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रह्मानन्द॑ परमसुखदं केवलं ज्ञानसूतिम्‌ , 
इन्द्रातीत॑ गगनसदृशं तत्वसस्यादि लक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सन्धेधी-साक्षिभूतम्‌ , 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरु तं नमामि ॥ 


शुरो ! बहुरूपधारी नारायण मूर्ति अपनी सेवा के ल्यि 
यह आयोजन आप ही का है अपनी सेवा से आप परितृप्त हों । 
शक बार यह जडत्व का स्वांग परित्याग कर चेतन्क-भ्राणमय 
स्वरूपमे प्रकाशित हूजिये । जगत से जडता का तम दूर हो 
जाय | सेवक की आशा पूर्ण हो। 


यस्यस्मरणमात्रेण ज्ञानयुत्पद्यते स्वयं, 

-स एब सर्वसम्पत्तिः तस्मे श्री गुरवे नमः ॥१॥ 

सबके घट में हरि बसे, पहिचाने कोइ कोइ । 
नाभिगन्ध ज्ञाने बिना, (मृग) ढूंढ़त व्याकुल होय॥२॥ 
न मोक्षो नमसःपृष्ठे न पाताले न भूतले । 
सर्वाश संशयोचेतः क्षयो मोक्षः इति श्रुतेः २ 
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पश्यन्तु सब्ब॑ अम्रृतस्वरूपम्‌ । 
गच्छन्तु सब्बं असतं निधानम्‌ ॥ 


हे आनन्दमय सन्तानगण ! तुम सत्यके मधुमय आवाहनसे प्रवुद्ध 
हुये हो। प्राणोंके असतमय-स्मशसे पुलक-रोमाञ्चित शरोर से उत्थित 
हुये हो । अब आओ, मेरो आनन्दमय सत्ता प्रत्यक्ष करो। देखो, 


मैं मधुमय, में आनन्दमय, सें असत, में अभय, में नित्य-मुक्त ह । देखो, 
निरवच्छिन्न आनन्द्हो मेरा खरूप हे । देखो, एकमात्र पूण आनन्द- 


मय सत्ता व्यतोत कहोंभो कुछभी नहीं है। इश्यरूपसे जगतरूपसे 
अनात्मरूपसे जो. कुछ प्रतिभात हो रहा है, आनन्दहो उसका निमित्त, 
आनन्दद्दी उसका उपादान है। . अख्तमय में हो सर्वत्र दृश्य, दृष्टा 
अर दर्शनरूपसे प्रकाश पारहा हु । देखो, शोक दुःख मोह अभाव 
आर्त नाद, इन सबके भीतर. भी मैं नित्यानन्दमय पुरुष नित्यहो 
आनन्द प्रवाह ढाल रहा छू । 

जो इस अभय अस्ूतखरूप सैं के चरणों में अपनो एथकसत्ता को 
पूणरूपसे ढाले में समर्थ इये हैं, वेहो सुमे (सें को) समभेंगे, वेहो 
सुमे ( में को ) देखेंगे, एनं वेहो सुक में मिल जावेंगे। सत्यका आवाहन 
जिनके कानों में पहुंचा है, प्राणोंका सर्थने जिनको सच्जोवित किया है, 


आओ सो <हुवपद हे असमा -होओो, मह. देखो, तुम्हारे हो लिये 


२ 
आनन्दमय माढवच्न उन्मुज्ञ हो रहा है। आओ, देखी, आत्मभोला 
होओ ! प्रवेश करो ! मिल जाओ ! 
यहांपर मैं-वाक्य मनके अतोत-सत्तामात्र निर्विशिष केवल 
आनन्द्खरूप है; यहांपर जवं नही, जगत नहीं, दृश्य नदी, कभो 
थाभी नहीं, कसी रहेगा सी नहीं, अथच अभाव कडन को कुछ भो नहीं 
केवल पूण | पूण! पूण ! ` `. `, 
फिरदेखो-मैं बइल के ष्टि-स्थिति-प्रलयलोला के आनन्दरसमें 
मग्न सर्व्ज्ञ सर्य भूताधीवास परमेश इ' । . और थोड़ी इष्टि प्रसारित 
` करो, देखो, वच्चो मैं, वहो पूण ज्ञानमय, पूर्ण आनन्दमय में हो फिर 
अल्पज्ञान और अल्प आनन्द लेकर अज्ञान और निरानन्द लेकर, किस 
प्रकार जोवत्व का अभिनय कर रहा ह' ! इन त्रिविध खरूपो में सुक्त 
पाकर जो धन्य होंगे, छतछत्य होंगे सो एकवार सत्यदृष्टि से मेरो तरफ 
'देख कर समखर से बोल उठो-- अयमात्मा सब्बे षां सूतानां मधु, अस्य 
त्मनः सर्व्वाणि भूतानिमधु” । फिर सेरो विश्वसूत्ति को ओर देख कर 
उच्च कण्ठ से बोलो इद सत्यं सव्व षां भूतानां मधु, अस्य सत्यस्य 
सब्वोणि भूतानि मधु ।” 
पुत्रगण ! तुम 'सत्यमें. और प्राणमें यैतन्य से प्रतिष्ठित इंए हो, 
अब आनन्द में प्रतिष्ठितः होश्रो । मातापुत्र-सम्बन्ध-बिह्वोन “एकंसेंवां- 
हितीयम्‌” तत्वमें उपनोत होओ।  “अयमस्मि” बोलकर साध्यसाधनाके 
परपारमें चले जाओ । गुरुका-मङ्लमय आशीर्वाद सफल हो! 
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उत्तर चरित. । 


प नरषिच्छन्दः-उपोद्घात । 
उत्तरचरितस्य रुद्र्ऋषिमहासरस्वती देवता 
अनुष्टुप्‌ इन्दोमीमाशक्ति्रीमरीबीजं 
सूयस्तत्वं सामवेदस्वरूपं 
महासरस्वती प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ॥ 


उत्तरचरित-शुम्रवध। रुद्र हैं इसके ऋषि। रुदर ग्रलय के 
देवता हैं। यावतीय जगड्डाव अर्थात्‌ यावतोय खण्डज्ञान एक अखण्ड 
ज्ञानससुट्र में वा विज्ञानमय महेश्वर में विलोन होता है। जीवत्व की 
शेष ग्रन्थि वा अस्मितारूप शुन्भासुर अखण्ड ज्ञान में हो निःशेषरूपसे 
विलय प्राप्त होता है। इसीसे प्रलय के देवता रूद्र इस उत्तरचरित के 
ऋषि हें । भद्ाासरखतो हैं इसकी देवता--ब्रानमयी पराप्रक्तति की 
शुभ्वासत्वगुणंमयो सरखतो सूत्तिका आय्य करके हो विशुद्द-बोधर्वरूप 
आत्मसत्ताका अवबोध और जोवभाव का सम्यक्‌ अवसान होता है, 
इसोसे महासरखतो इस चरित्र को देवता हें । इसका छन्दः अनुष्टुप्‌ । 
माके इस उत्तर चरित में, जो साधक अवगाइन करते हैं, उनका प्राण- 
प्रवाह वा प्राणायाम अनुष्टुप्‌ नामक नैदिक प्रशान्त छन्दके अनुरूप 
- स्यन्द्नविशिष्ट होता है । 

भोमाशक्ति--भयइः'रो प्रलयकारिणो महाशक्ति के अइमें हो 
जोवत्वका अवसान होता है; इसोसे भीमा इसकी शक्ति हें । 

भ्रामरोबोज--असंख्य षट्पद परिद्ठत स्ूत्ति का नाम है भ्वामरो; 
ये अरुणाख्य असुरको निइत करतो हैं। यह भीमा और भ्वामरोतत्व 
इसो चरित में आगे यथास्थान में व्याख्यात होगा । 
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सूर्य है इसका तत्व-सर्य शब्दका अथे है प्रकाशखरूप वसु-ज्ञान। 
जिस विमलबोध के उद्यसे अनादिकाल का अज्ञान-तिमिर टूरोभूत 
होता है, वह बोध हो इस उत्तमचरित का तत्व बा प्रतिपाद्य विषय है। 
सामवेद--समखरूप ब्रह्म अर्थात्‌ साम्यावस्था तत्वज्ञान का खरूप है । 
महासरखती ज्ञानमयी देवो की प्रोति के निमित्त हो इस चरित का 
विनियोग है । | 
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तृतीय खण्ड । 
रद्रग्रन्थि भेद--शुम्भवध 
अरषिर्वाच | 
पुरा शुम्मनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 
ब्रैलोक्यं यज्ञमागाइच हृता मदबराश्रयात्‌ ॥१॥ 


अनुवाद । ऋषिबोले-प्राचोन समय में शस्र एनं निशस्न 
नामक असुर दोनों ने मद और बल के प्रभाव से, शचौपति का त्रिलोक 
एवं यज्ञभाग इरण कर लिया था । | 


. . व्याख्या | महिषासुर निइत हो चुका है। साधक के 
सञ्चित कर्मसंस्कार के कारण जो चित्तविचषेप था सो निक्त्त हो मया हे । 
कामनाका-विषयवासनाका उत्पोड़न अब नहीं है; भविष्यत में फिर 
उत्पीड़न आ सकेगा, ऐसी आशंका भो.अबं नहीं है। प्राणमय ग्रन्थिका 
उच्छेद हो मया है। साधक अब भलोभांति समभ चुका है कि-- 
अन्तर में जो प्रारूप से उपलब्धि होतो है बाहर में वहो व्यक्त विश्वरूप 
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उद्भारित है। जिधर को दृष्टि डालता है, लक्ष्य करता है, उस 
तरफ हो परिपूण प्राणमय सत्ता विभिन्न नाम से और विभिन्न आकार से 
प्रकाशित हो रहो है। जड़त्वबोध प्रायः अपनोत हो चुका है--नाश 
हो चुका है। एकमात्र परम प्रियतम प्राण वा चैतन्य व्यतीत और कहीं 
झो कुछ नहीं है। .साधारण दंष्टि से जो जड़रूपरे प्रतिभात होता है, 
वह वास्तव में जड़ नहीं है, यह बात अब वाक्यमात्र में अर्थात्‌ 
वाचनिक ज्ञान में हो समाप्त नहीं है। गुरुपदिद्ट उपाय से विश्वमय 
प्राणप्रतिष्ठारूप साधना को सहायता से जड़ांप्रति अब चिन्मयी 
.भाढसूत्ति रूप से प्रत्यक्षोभूता है ।: .जोव मात्र हो जो भाट अईस्थित 
नग्न शिश हैं, यह बात विचार को सहायता से, युक्ति को सहायता से 
समभने नहों होतो । ! स्मरणमांत्र से हो प्राणमय माटखरूप उद्भाषित 
होता है। अब भय नाम को कोई वसु नहीं है। व्थ्विमय माल- 
कत्तत्व दर्शन से जोव-कत्त लबोध प्राय अस्तमित हो चुका है। साधक 
ने अब सर्वविध संसारचिन्ता से निष्कतिलाभ ( छुटकारा ) पाकर स्वस्ति 
की नि:शास लेने का सुयोग पाया है। अहो! बहु जन्झार्जित सुझति 
अर अहेतुकं; : अपरिसोम. आोगुरक्षपाहो जोवको; . साधकको 
इस प्रकार की शान्तिमय अवस्था में पहु'चातो है। किन्तु अभी 
भो प्रबल प्रारव्ध संस्कार समूह नाश नहीं हुए। ' “अनिच्छन्नपि 
बलादिव नियोजितः? न मालूम कीन एक अक्षय सहतो शक्ति की. प्रबल 
अनुप्र रणा से नितान्त अनिच्छा रहते भो कमका चारन हो हो जाता 
हे॥ साधक अच्छो तरह जानता है कि, “म कत्तत्व' न कर्माणि लोकस्य 
खजतिप्रभूः” तबभी कत्तत्ववोध चण्भर के लिये आकर पंच जाता 
है, और सारे ज्ञॉनकों मानो आच्छन्न कर डालता हे | . इसको छोड़कर 
भो यह हैं क्रि जिसे मांड साभ:वा परमाकस्वरूपं में अवस्थान 
करने के लिये; इतना प्रयास, इतने जन्सजन्यान्तरव्यापी सुखदुःख के 


घातःप्रतिघात, खाये हैं; किन्तु कहां १. ठोक वह. वसुतो. असोभी 
उद्भासित इई नहीं !. इस .अवस्था में साधक सोचता है कि-सब 
पा लिया, सव समझ लिया, तव भी न मालम किसका अभाव है, जिसके 
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नहीं पानेसे जोवन की यथार्थ परिपूर्णता नहीं होतो, वह बंलुतो अभीको 
पूर्णरूपसे उद्भासित नहीं इइ ? जिसको समभा अथवा नहीं समभे 
कुछभी नहीं कहा जाता, जिसको जाना है अथवा नहीं जाना, नियं 
करके नहीं कदा जाता, कहाँ? वह वलुतो अभोभी पूर्णरूपरे उद्भासित 
नहीं इडे । जिसको बात कहते समय उपनिषद्‌ के. ऋषि : नें प्रशान्त 
कण्ठसे कहा हनो न वेदेति वेद च” जो कहता है मैंने उसे जाना है 
वह उसे 'नहों जानता, कारण-विज्ञातारमरे कैन विंजानीयत” जी 
स्वय विज्ञाता है, उसको किस प्रकारसे वा किसके दारा जानोगे 
और जो वाइते हैं-- मैं उसे नहीं जानता”वच्च भो उसके स्वरूप चम्बा 
में अनभिन्न हो अरे जो हमारो में (मैं को में) बनो बैठी हैं, 
उनको नहीं जानता कहना मिथ्या कहना होगा । तब वह कौन हे? 
जिनको जानता इं, नहीं कहा जा सकता और नहीं जांनता यह भी नहीं 
` कहां जा सकता, कौन हैं वे? ` वह जितने हो अंबाइनसनोगस्या हीं 
जितने भो भावातीत हों, जितने भो दुरधिगस्य हों, किन्तु तंबभी उनको 
चाहता हूँ। वहो चाहिये। हाँ संत्य हो क्या वह मिल सकते हैं $ 
हाँ सत्य हो मिल सकते हैं। 171 | मळ छफाक ३; 
* जब तक इस पांने न पाने; जानने न जानने का धांवा सम्यक 
विटूरित नहीं होता, तबतक साधका के हृदय को दोनता किंसी प्रकार 
'भी ससूल दूरोभूत नहीं होतो ; अन्ततः होनो उचित नहीं; अथवा हो 
हो नहीं सकतो। कारण जीव ब्रह्म से आवा. है, सुतरां जबंतंक पुनराय 
वह ब्रह्मत्व में उपनोत नहीं हो. सकेगा, 'तंवतक यह अठप्ति टूर हों हो 
नहों सकतो।' अढप्ति'हो तो इमारो माकी गतिसूत्ति हैं। भा इसी 
गतिसूर्त्ति से प्रति जोव के हृदय में नित्य व्राज करतो हे । ' तभी 
तो इम दिन पर दिन ज्ञान से वा अज्नान से माकी और अंग्रसर हो सकते 
हैं । इस अढसि के प्रभाव से हो भविष्यत्‌ और सञ्चित कर्मा' के क्षय 
होने पर भीं, ठुरपनेय प्रारध संस्कार के चय न होने पञचन्त जोव किसी 
प्रकार भो स्थिर 'नहीं हो सकता। ' प्रारब्धं जों है, वह दुःख नहीं है, 


वह तो आनंत्द जो का जा, तिलाम सात है।इस की एगे रपये उपलब्ध 
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नहीं होने तक प्रार संस्कार दुःखदायक हो बोध होता रहता है ] 


यह हो रुद्रग्रत्यि वा ज्ञानमय ग्रत्यि है। आगे यह सब वाते स्पष्टरूपसे 
कहो जावेंगो । 
यह विश्व जो है आनन्दधातू है। आनन्द हो इसका उपादान 
और आनन्द हो निमित्त एव आनन्द हो इसका गस्य वा लक्ष्य है; 
ऐसी उपलब्धि साधक को अभोभो नहीं हुई है। सत्य-प्रतिषाके बल 
से सत्‌ का सन्धान मिला है, प्राणप्रतिष्ठा के फलसे चितूका सन्धान मिला 
है, अब आनन्द में प्रतिष्ठित हो सकने से हो परम आवकांचित मनुष्य 
जोवन को चरम चरिताथता प्राप्त होगी । 
बिज्ञानमय चेत्रमें से हो यह विश, मात्र बोधस्वरूप उद्भासित 
होने लगता है। यह बोध जो है, आत्माहो है ऐसो अनुसूति जबतक 
प्रकाशित नहीं होतो तबतक हौ यह बोधखरूपवस्तु ऐसा मालूम 
होता है मानो निरस है, मानो आनन्दहोन है । वास्तव में यह रसहोन 
शुष्क बोधमात्र नहीं है, वह तो सत्य सत्यहो आनन्दमय है, चिद्वस्तु 
हो तो आनन्दघन आत्मा है, यह समझ सकने से हो जोवकी रुद्रग्रत्यि 
वा ज्ञानमय ग्रन्थिका भेद होता है। उस समय फिर जोव प्रारब्धभोग करता 
'इआभो उसको दु:खदायक मनमें नहीं समभता, ऐसा मालूम होता 
है कि विश्व आनन्द दारा हो गठित है, स्थूल देह मानों आनन्द्मय 
परमाणओं को समष्टि हैं, ऐसाहो मालूम होने [लगता है। इस अवस्था 
में जोवको प्रत्येक चिन्ता, प्रत्येक कार्य, प्रति नि:श्वास तक आनन्दमय 
आत्माहो का स्फुरण है इस प्रकार को अनुभूति होने लगती है। 
जोव किस प्रकार इस तत्व में, इस आनन्दमय. चेत्रमें. उपनौत हो 
सकता है, उसोको विज्ञानमय गुरु महर्षि मेधस शब्भ निशुम्भ वध के 
्रसङ्क में जोवात्मरूपी सुरथ को सुनाते हैं वा दिखा दे रहे.हैं। 
पूर्ववत्ती अध्याय में महिषासुर वध में." तच्छुणुष्वमयाख्यातं 
यथावत्‌ कथयामिते” कहकर ऋषिने परवती रहस्य वा उत्तम चरित्र के 


वणन करने का आभास दिया था, अब उसो प्रतिश्गुत विषय का आरभ 


किया हे (सी से-पर. के मश्स/'से कोऽ अहघिरूकाक वादा गया है। 


ढतौय खण्ड रू. 
गुरु शिष्य सम्बन्ध ठोक ऐसा हो होता है। जबतक शिष्य यथार्थ 
आनन्द्मय स्वरुप में प्रतिष्ठित नहो' हो जाता, तबतक गुरु शिष्य को 
प्रश्‍न करने का भो अवसर नहीं देते। जब अधिकारी होता हे; जब 
उपयुक्त समय आ जाता है, तब विना जिज्ञासा के शिष्य के हृदय के 
समस्त संशय स्वयं हो निरास कर देते हैं। देखा जाता है कि अनेक 
शिष्य शास्त्रोक्ष अधिकारो होने के पहिले हो गुरु को प्रश्न के ऊपर प्रश्‍न 
कर के हैरान कर डालते हैं; जिससे मानो एकहो दिन में सारे 
संशय टूर कर लेंगे। किन्तु सो नहीं हो सकता। यह प्राणों कौ 
वस्तु है। यह युद्यतम रहस्य है। यह सुदुलंभ है, सुतरां मांत्र उपदेश . 
से वा केवल पुस्तक पढ़ने से कभी भी आत्मवस्तु लाभ नहीं होती । 
अरे, सन्तान को कौन समय भूख लगतो है, एव' किस. प्रकार 
का खाद्य किम्न सन्तान को उपयोगी होगा यह सन्तान-की अपेक्षा मा 
हो अच्छी तरह समभ सकती हैं। माळ रूपी गुरु के ऊपर कर्तव्य 
निर्धारण का भार न देकर यदि कोई स्वयं हो उस दायित्व को ग्रहण 
करता $तो, अभिमान तो रह. हो गया। और अभिमान रहते शुरु 
कृपा की उपलब्धि होतो नहीं, गुरु्षपा व्यतोत मोक्षताभ एकान्त 
असम्भव है। 
देखो, साधक-प्रवर अजु न--स्वयं ओ कृष्ण जिनके गुरु, सो गोता 
` का विभूति योग पर्यन्त उपदेश पाकर भो हाथ जोड़कर कहते हैं 
“है योगेश्वर ! है प्रभो ! यदि आप सुकते विश्वरूप दर्शन के योग्य 
समझी, तो अपना वह अव्यय. स्वरूप दया करके एकवार सुम 
दिखाइये ।” कैसा सु'दर भाव है। जरा सोचो तो कितना निरभिमान, 
कितनी नस्त्रता, कितना अद्ञावान्‌ का भाव अर्जुन के इस. वाक्य (सें 
'उथल रहा है? शिष्य जब ठीक इसो प्रकार अपना आत्म कर्तव्य-बोध 
'वूणरूप से औगुरु के चरणों में अर्पण करने को समर्थ झोता है, 
तब हो देखा जाता है-फिर उसे कुछ भो पूछना नहीं पड़ता--शुरु 
वयं हो जिस समय जो आवश्यक समभते हैं, वह समभा रेत.) 
; शिष्यको कुछ भो करने नहीं होता, ओगुरु स्वयं 'हो..शिष्यको जो 


२ Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१० ` साधनं समरे 

करणीय है वह करा सेते हैं। सुतरां अधीरता किवां इटकारोता के 
बंशवत्तो' होकर उंच्चस्तरोय साधन-क्षेत्र म' प्रवेश करने से फल 
प्राप्ति में' कुछ विलम्ब होगा हो इसमे' विचित्रता हो क्या है? 
किन्तु यह और बात है-- 

. यह शुन्‍्म्वध वा माका उत्तम चरित्र अतिशय गहन और 
विचित्रता पूर्ण है, उच्चाधिकारों व्यतीत निमल बुद्धि व्यतोत इस 
रहस्य मे प्रवेश करना कठिन समस्या हो जान पड़ता है। इसलिये 
आओ साधक, हम सबसे पहिले अपने एकान्त आश्रय माळ चरणों मे' 
प्रणत होकर मासे: कपाभिक्षा करें। वह इमारो वुदिइवत्ति को 
सम्यक्‌ निर्मल कर देंगो, तभी हम इस अपूर्व रहस्य को यथार्थ 
छदयड्म कर सकेंगे । 

सा! सुना है गुरु छपा, शास्त्र कृपा ओर आत्म कथा, विना इन 
' ततोन छपाओंसे कोई भो मोच राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । और इन 
त्रिविध छपा रूप से एकमात्र तुमको आविभूत होतो हो। तुमहो गुरु 
तुमहो शास्त्र, और तुमहो छपा हो ! शास्त्रवाक्य समूह जड़ लिपि 
“मात्र नहीं हैं, वे प्राणमय, चेतन्यमय हैं। नित्यचैतन्थमयो मा, तुमहो 
तो शास्त्रवाक्य रूपसे प्रकटित होकर इम जेसे अज्ञानान्ध जोवो के 
नेत्र ज्ञानाज्ननशलाकादारा उन्मोलित किया करतो हो। यद जानकर 
“हो मा तुम्हारो करुणा को स्मरण कर रहा हूँ । करुणा हो तुम्हारी 
सूत्ति है, तुम संतान वत्सला जननो हो । तुमहो दुर्गम परमात्मतत्व 
में उपनोत करो । जबतक तुम जोवको विशेष रूप 
'से शास्त्र वाक्य समूहन का चैतत्यमयत्व उपलब्धि करने की 
योग्यता प्रदान नहीं करतो, तबतक बहुशास्त्र अध्ययन करने 
परभो जोनका अज्ञान दूर नहीं होता। इसलिये मां तुम धी रूप से 
उद्घासित होकर इमको इस गहन तत्र में अवगाइन करने की 
सामर्थ्य प्रदान करो जिससे हम समस्त संशयो के अज्ञान के उसपार 
चले जायें। मा मा मा! 
` ' शत्भ--अस्मिता । शोभार्थक शन्भधातु से शब्प शब्द निष्पन्न 
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हुआ है। यंह विचित्र विश्व, यह स्त्रोपुत्रादि-संसार, यह,धन-यशः- . 
ख्याति, यह स्थूल-सूक्ष्म-देह, ये सभी एक अस्मितामेंहो अवस्थित हैं। 
जामतिक पदार्थ ससू इस अस्मिता का हो एक एक व्यूह मात्र है। 
अस्मिता क्या है? अस्मि शब्द के उत्तर, भावाथ में तो प्रत्यय करने : 
से अस्मिता शब्द निष्पन्न होता है। अह वामं, में” इस भाव 
का हो नाम है अस्मिता । जोव जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, 
उस प्रत्येक हो के साथ अहं. वा में भाव एकान्त ( निश्चायत्मक ) 
विजड़ित रहता है; जैसे मैं देखता हूँ, में करता हूँ, में कहता हूं, 
मैं सोचता ह इत्यादि। ये सब मैं को अनुभूति के साथ हो :साथ . 
जडित हैं। इसमें वा अहं भाव के ऊपर हो यह संसार वा विश्व 
` ब्रह्माण्ड अवस्थित है। याद रखना यह देहात्म बोध का अहंकार 
स्वरूप मैं वा भ्रह॑ नहों है । यह विज्ञानमय कोष का अइ वा में बोध 
है। साधक जब बुद्धि में वा विज्ञानमय कोष में मैंत्व को ले जाने में 
समर्थ होता है, .अर्थात्‌ सैं वा अद्र, कहने से साधारण लोगों को जैसे 
स्थूल देह वा मांसपिण्ड याद आ जाता है, .साधक जब उसी प्रकार 
में वा अचद' कहते मात्र अपने विज्ञानमय मैं वा अह' को पकड़ सकता है 
अर्थात्‌ देहात्म बोध को तरह विज्नानात्मबोध सुदृढ़ होता है, तबद्दो 
इस अस्मिता का स्वरूप उपलब्धि योग्य होता है । साधन-सम्र के 
प्रथम और द्वितोय खण्ड में जिस स्थान में जाने के लिये, जिस केन्द्र में 
अवस्थान करने के लिये साधकगण वारंवार उपदिष्ट इथे : हैं, : . वद्द 
क्षेत्र जब उनके आयत्तोभूत होता है, अर्थात्‌ इच्छा मात्र. से हो 
विज्ञान में अवस्थान करने को समर्थ होते हैं, तबद्दो वे इस अस्मिता का 
सन्धान पाते हैं। अस्मिता का खरूप और भी स्पष्टरूप से कहते हें । 
पातच्ल दर्शन में कहा गया है-टरक्शक्ति पुरुष एवं दर्शनशक्ति 
बुद्दि। इन दोनो में जो अभिन्नत्व प्रतोति है, उसो का नाम है 
अस्मिता । अर्थात्‌ जब बुद्दिहो आत्मा रूपसे प्रतिभात होतो है, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं। यह भो एक प्रकार का क्लेश है । अविद्या, 
अस्मिता, रागद्देष एनं अभिनिवेश, इन पांच तरह. के क्लेशों में से हो 
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यह एक है। साधारण भाषामें बुद्धि एवं आत्मा कों जो अभिन्नत्व 
प्रतोति' है, वह हो अस्मिता नामक क्लेश है। यह हो देवो माहात्म्य 
को भाषा में महासुर शब्भ है। विषय, इन्द्रिय एनं मन, ये सभो बुद्धि 
पयंवसाना हैं ( बुद्दि तक हैं)। रूपरसादि इन्द्रियग्राह्म वस्तु समूह, 
चक्षु आंदि इन्द्रियगण, एवं मन, इनका जो कुछ भो चाञ्चल्य वा 
क्रिया शक्ति है, वे सभी बुद्धि में जाकर परिसमाप्त होते हैं। यह बुद्ध 
अर अस्मिता अभिन्न है, निश्रयात्मिका इत्ति और अच्छ वा मैंत्व बोध 
सम्पूणं अभिन्न पदार्थ हैं। निञ्चयत्व एवं अहं वा मैं प्रतीति में कोई 
* विशेष भेद नहीं है। फलगत वा कार्यगत विभिन्नता को लक्ष्य करके 
हो बृदि और अख्मितारूप विभिन्नता प्रतीतिं होती है। साधकगण सत्य 
और ग्राण्रतिछा के फल से जब इस बुदि तत्व में आत्मबोध को उप- 
संद्दत करके ( ले जा करके ) कुछ कालतक ठहरने में समर्थ होते हैं 
उस समय कुछ दिनों तक इस बुद्धि वा अस्मिता को हो आत्मा कह कर 
समभते हैं-बोध करते हें । यद्यपि माढचरणायित साधकों को यह 
नान्त वा विपरय्ययज्ञान खूब ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, मा खयं शो 
इस सूच्मतम क्लेशरूपी महासुर को निधन करके अपना यथार्थ स्ररूप 
उद्भाषित कर देतो हैं, तथापि जब तक वह शुभ सुयोग उपस्थित नहीं 
होता, तब तक साधक को यहाँ पर भौ खव उत्पीड़ित होना होता है। 
अवश्य इस उत्पीड़न को बाहिरमें कोई नहीं समभा वा लक्ष्य कर 
सकता; मात्र साधकहो अपने प्राणों में इस अस्मिता क्लेशका सरूप 
उपलब्धि करता इभ खूब व्यथित होता रहता है। इस अस्मिता 
चेत्रमें उपनीत होने पर साधक को मालूम पड़ता है, कि सब मिल गया, 
_ समझ लिया वा जान लिया, बचुजन्मव्याथी जन्मस्त्यु का जो धाँधाँ था 
(ह अव कटगया। साधारण मनुष्यों कौ अपेक्षा अपने को कुछ 
विशिष्टता भी प्राप्त इई है । यह ठोक है, किन्त जहाँपर जाने सर्व 
कहने को कुछ नहीं रहता, समस्त क्लेश हमेशा के लिये विट्ररित हो 
जाते हैं, अज्ञान हमेशा के लिये विटूरित विलोन $ रे 
कहाँ ; उस स्थान में तो अभीभी नहीं प म 
पइ च पाया? बहु तो हमारे 
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माकी खर इ-शोतल गोदो है, वहो तो हमारा सर्वभावातीत त्रिगुणरहित 


आनन्दमय माढवच है; वहो हमारा सर्वभयनाशक अस्तमय अभयपद्‌ 
है, जइांपर एकवार जाने से यह जगतका धाँधाँ ( ढकोसला ) हमेशा के 
लिए अवसित होता है-लुदा हो जाता है। जमत कहने, जीव कहने, 
मैं वा अहं कहने कुछभी नहीं रहता, कभी था किंवा रहेगा, ऐसी धारणा 
भी नहीं को जाती, वहो तो इमारी माका हृदय है--वक्षस्थल है । 
ओः ! वह कैसा सुखमय, मधुमय, आनन्दमय, रसमय स्थान हे! वह 
मैं वर्जित मैं है! साधक तुम जब तक वहाँ नहीं जा सकोगे, जब तक 
इस जगतसत्ता के उसपार त्रिगुणातोत माह्वक्ष में अपने व्यष्टि (खण्ड) 
अहं वा मैं को हमेशा के लिये नहीं मिला सकोगे, तबतक सारे 
ब्रह्माण्ड का क्त्व, रूष्टि-स्थिति-प्रलय की शक्ति एवं सर्वज्ञता प्रभृति 
.... ऐश्वर्य प्रापतःहीने पर भी तुस्हारे हृदय की अढसि नहीं मिटेगी, हृदय 
`“ शौतल नहीं होगा, क्लेशका अवसान नहीं होगा । तबतक तुम को इच्छा 
से हो चाहे अनिच्छा से हा असुर अत्याचार सहन करना ही होगा । 
अच्छा जो हो, ब्रह्म और बिष्णु ग्रन्थिमेद के प्रसङ्ग में साधक को 
जिस स्थान में उपंनोत होने के लिये विशेष भावसे संकेत किया मया 
है, जिस सैंत्व को पाने के लिये उपदेश दिया गया है, यहाँपर इस उत्तम 
चरित्र में किन्तु वह हो असुर रूपसे वर्णित है, इसको सी निधन करने 
होगा । प्रथम जो उपादेय रूपसे साध्य रूपसे उपदिष्ट इआ था, यहाँ 
पर वहं हो हेय रूपसे वर्जनीय रूपसे व्याख्यात होगा ( कहा जायगा )। 
साधना में ऐसा हो होता है। आज जो एकान्त आश्रयनोय है, कुछ 
दिनके वाद वहो सर्वथा वर्जनीय हो जाता है। और यदि दिन दिन इस 
प्रकार वजनका भावदो न आवे, तो फिर साधना हो क्या ? सर्वत्व का 
त्याग और एकत्व का लाभ यहो तो साधन है। जब तक उस अद्दौत- 
तत्वमें उपनोत नहीं हो सकोगे, तब तक इच्छा से हो हों अनिच्छा से 
हो हो वजन होगा हो। माढचरणों में सम्पूणं आत्मसमर्पणकारो 
: सन्तानगणों को ऐसा वजन, हठकारितापूर्वक इच्छापूवक नहीं करना 
होता, माको कृपा से अपने आप हो होता रहता है। अच्छा जो हो, 
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क्रमसे यह अस्मिता वा महासुर शका खरूप और भो विशद रूपसे 
वर्णित होगा, एवं तब इसको समभने में और भो सुविधा होगो । 

निशुम्ध--ममता। “मेरा मेरा” इस भाव का हो नाम है ममता। 
साधारणतः ममता कहने से जो समभा जाता है, यह किन्तु सो ममता 
नहीं है। यह विज्ञानमय कोष की. ममता है। उस रूच्झतत्व में 
जो ममत्व बोध जाग्टत होता है, वहो निशस्भ है। जिन्होंने विज्ञानमय 
कोष का सन्धान नहीं पाया है, वे लोग इस ममता का खरूप ठोक 
बैक शायद. नहीं समभ सकेंगे ; कारण मात्र मस्तिष्क धर्म से समभने 
"झे यह कुछ भी समभसें नहीं आसकेगा। इसकी तो उपलब्धि 
है। “मेरा ज्ञान” “भेरा बोध” कहने से जिस ममता का ज्याभास 
पाया जाता है, यह . वहो ममता है। अस्मिता जिस प्रकार अइ वा 
मेँ की स॒च्झतम अवस्था है, ममता भो उसी तरह का एक सूक्तम 
भाव विशेष है। ये परस्पर सहोदर ( भाई ) हें । जहां अस्मिता हैं वहीं 
है ममता। इसोसे शुम्भ और निशुस्भ उभय का प्राय एकत्र हो 
उल्लेख पाया जाता है। 

शचोपति-मायोपहित चेतन्य । यद्यपि साधारणतः शचीपति 
शब्द से देवराज इन्द्र हो माने जाते हैं, तथापि यहां पर यह शब्द 
ब्रह्म वा परमात्मा के हो बोधक रूप से उत्त हुआ है। अति भो 
कच्दतो है इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप इयते” इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्म माया द्वारा 
बइरूप इए .। शचौ शब्द का अर्थ है माया; उसके पति, अर्थात्‌ 
मायोपडित चैतन्य । मन्त्र में शचीपति शब्द का प्रयोग न करके इन्दर 
शब्द का प्रयोग करने से तो, फिर मायोपहित ब्रह्म न होकर निर्गुण 
ब्रह्म समझा जाता, इसो आशंका से हो महि मेधसने इस स्यानपर 
शचोपति शब्द का प्रयोग किया है। शचीपति शब्दसे सांख्य की भाषा 
में मदत्तत्व-प्रतिबिस्बित पुरुष, भगवद्गीता को भाषा में अक्षर पुरुष 
एव वेदान्त की भाषा में कूटस्थ चैत्य जाना जाता है। शचीपति 
शब्द का इस प्रकार अर्थ करने से अनेकों के मन में संशय आ सकता 
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देखा जाता हैं कि इन्द्र शब्द ब्रह्म वाचक है। य्‌ ति ने अनेक स्थलों पर 
ब्रह्म की जगह में इन्द्र शब्द का प्रयोग किया है। इसे छोड़ कर भी 
“शचोपतेः त्रेलोक्यम्‌” शचोपति का त्रिलोक, कहने से उसका अर्थ 
देवराज किसी प्रकार भो नहीं हो सकता; क्योंकि देवराज इन्द्र 
तो त्रिलोक पति नहों हैं, मात्र स्वर्गाधिपति हैं। त्रिलोक पति तो 
स्वयं परमेश्वर हैं । त्रिलोक शब्द का यथार्थ तात्पर्यं है त्रिविध प्रकाश । 
स्थूल, सूच, कारण, इन त्रिविध ग्रकाशों को हो त्रिलोक कहते हैं। 
और इन त्रिविध प्रकाशा के अधीश्वर एक मात्र मायोपछित चैतन्य वा 
सगुण ब्रह्म व्यतौत और कोई हो नहीं सकते । > 
अच्छा जो हो, मन्त्र में देखा जाता है--शुन्भ निशुस्भ उभय हो असुर 
अर्थात्‌ सुर भाव के विरोधी हैं। “मदबलाग्रयात्‌” मद एव' बल के 
सहारे से शत्तोपति का त्रिलोक एव' यावतोय यज्ञ भाग हरण कर 
लिये थे। मद>गर्व, बल--सामध्ये । अस्मिता और ममता का धर्म 
हो है मद वा गवे। यह सुक्त में हो अवस्थान कर रहा है, ऐसा 
गर्व भाव शुन्य निश को होना खूब हो स्वाभाविक है। फिर बल वा . 
'सामव्य--जो यह जानले कि मैं हो इस जगत का सारे का धर्त्ता 
पाता संहर्ता हूं, उसको फिर सामर्थ्य कितनो होगी इसकी कहने 
को क्या आवश्यकता है।( मैं और मोर तोरते माया, बशकरिराखे 
जीव निकाया ) । 
` अब ` शचोपतिके त्रिलोक और यज्ञ माग इरण की बात 
समभ सेने से हो प्रथम मन्त्रका अथं एक प्रकार से इंदयडम हो 
जायमा। प्रस थोड़ा कठिन है, इसलिये उसकी और धोडी 
आलोचना की जाती है। स्थूल-सुच्म-कारणात्मक त्रिलोकका यथार्थ 
अधिपति शचोपति अर्थात्‌ मायोपहित चैतन्य है, अस्मिता नहीं । 
अस्मिता तो बुद्धितत्व है, इसलिये व भी दृश्य, जड़ वा मायिक है। 
चतन्ध की हो सत्ता से उसको सत्ता है। नहीं तो अस्मिता नामक और 
' कोई एथक सत्ताहो नहों वा रह भो नहो' सकतो। किन्तु अस्मिता 
असुर है। वह अपने को सर्वमय कत्तारुप से देखता है। सुभ में हो 
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तो सारा जगत अवस्थित है, में हो तो सव भाव का एक मात्र 
' अधिष्ठाता हः । मेरे भौ कोई एक जन प्रकाशक हैं इस बात को वह 
किसी प्रकार विचारता भी नहीं वा मानने को राजो भी नहीं होता । 
इसी लिये अज्ञानबशत: त्रिलोक का आधिपत्य खयं ग्रहण कर लेता है। 
केवल यही' नहीं यज्ञमाग भी हरण कर लेता है। इस विचित्र 
ब्रह्माण्ड-यज्ञागार में कर्मरूपसे प्रतिनियत जो कुछभो अनुडित होता है, 
उन सब कमो'को एनं उसके फलको वह अपने में हो देखता है। “मय्येव 
सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌, मयि सर्व लयं याति” कहकर सारे 
जमत की उत्पत्ति स्थिति लय, यावतोय कमं और उनके फल अपनेमें हो 
देखता है; किन्तु वह नहीं समभ सकता कि इस “मयि” शब्द्से मे वर्जित 
अद्यज्ञान-खरूप आत्मरूपो में को लक्ष्य किया गया है। में कहने से 
वा अहं कहने से यथाथ रूपसे जिसे समझना चाहिये स परमात्मा 
को परित्याग करके, अर्थात्‌ यथार्थे परमात्मखरूप परिग्य्होत न होनेके 
कारण, अस्मिताहो आत्मरूपसे प्रतिभासित होने लगती है। यह हो 
शुस्भ असुर का यथार्थ रहस्य है। यपज्ञभाग शब्द्का अर्ध - हवि: वा 
अस्त है। भाष्यकार श्रोशंकराचार्णजो ने उपनिषत्‌ के भाष्य में 
“लोकाः क्मसुचारृतम्‌” इत्यादि मन्त्र की व्याख्या में अस्त शब्दका 
अर्थ किया है “कर्मफल”। यावतोय कर्मफलरूप यज्ञभाग वा अग्रत 
अस्मितारूप असुर अपने में हो अवस्थित देखता है; इसीसे मंत्रमें 
“ब्रैलोका यज्ञसागद्च हृताः” कहा मया.हे । परवत्ती मंत्रमें यह और भी 
स्पष्ट होगा। . 
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तावेव सूर्यतां तद्ठदधिकारं तथैन्दधम्‌ । 
कौबेरमथ यास्यञ्च चक्राते बरुणस्य च ॥२॥ 
तावेव पवनडिसश्च चक्रतुवेह्णि कमं च ॥३॥ 


अनुबाद । उन दोनों असुरोंने सूर्य चन्द्र कुवेर यम वरुण 
पवन एबं अग्नि का आधिपत्य अपने हो अधिकार में कर लिया था। 

व्याख्या | साधक जव अस्मिता में उपनीत होता है, तब देखता 
है, अच्छी तरह उपलब्धि कर सकता है ख्य चन्द्र यम वरुण प्रथ्गति 
देवताव्ग मेरे ( मैंके ) हो विशेष विशेष प्रकाश मात्र हैं ( देवतातत्व ' 
दितीय खण्ड में विशद रूपसे वर्णित हो चुका है)। विषय ग्रहण के 
दवारस्वरूप इन्ट्रियवर्ग एव' तदधिष्ठित चैतन्यब्वन्द, सवौ अस्मिता के 
एक एक व्यूह मात्र हैं। वाह्मपदार्थों' में सत्य और प्राणप्रतिष्ठा | 
करते करते ऐसो एक सत्ता में साधक आउपस्थित होता है, जहां से 
फिर रूप रसादि विषय, किंवा चक्षु आदि इन्द्रिय अथवा स्खृति, 
कल्पना निश्चयादि इत्ति समूह को फिर मैं वा अहं से एथक किसो भो _ 
पदार्थ को नहीं समभता । यहद सव तो मेरे हो विभिन्न प्रकाशमात्र हैं। 
ये हूरवर्त्ती सये चन्द्र प्रति ज्योतिष्कमण्डल पर्थ्यन्त मुझ (सें) में हो 
अवस्थित हैं ; ये स्त्री पुत्र आत्मीय खजन, यह स्थूल देह, सव हो तो 
मेरो सत्ता से सत्तावान हैं। में हो इस वइरूपसे आत्म प्रकाश कर रहा 
ह' । मैं इन सवको बोध करता इ' ( जानता ह' ) इसोसे तो वह हैं। 
मेरे व्यतीत तों इन सवका कोई अस्तित्व नहीं है। सुतरां मैं हो 
उनका प्रभु, धाता और संहत्तां ह । वच् सुकतिके वलसे, 
कठोर साधना के फलसे, साधक इस प्रकार के इेश्वर क्षेत्रमे उपस्थित 
हों जाता है; किन्तु हाय! वह भो आसुरभाव वा अज्ञानमात्र है; 
कारण समग्र जगत जिससे जात है, जिससे परिष्टत ( ठहरा इआ ) एबं 
जिसमें लोन होता है; वह वसु में नहीं, अस्मिता नहीं, आत्मा-- 
हमारी मा हैं। अस्मिताणी दृश्य मात्र है वह भो आत्माकी हो सत्ता 
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से सत्तावान है, किन्तु वह यथार्थ सत्ता को ओर लक्ष्य न करके, अपने 
को हो जगत कत्ता मान बैठता है--इसोसे तो वह असुर है।, यह 
अवस्था क्षणिक--विज्ञा-वादको अवस्था के साथ कुछ अंश में तुल्य 
जान पड़तो है। विज्ञानवादोगण कहते हैं--जगत कहकर, दृश्य 
कहकर वा भोग्यकहकर एथक कुछ मो नहीं है, हमारा क्षणपरिणामों 
विज्ञान समूह हो इस परिदृश्यमान विश्वरूप से प्रतिभात हो रहा है 

जो भो हो, साधक जव तक ठोक “मिं” वस्तु को नहीं पकड़ सकता, . 
तव तक यह भ्वान्ति अवश्यम्भावी है। अधिकांश साधकों को हो ऐसा 
होता है। 

सुनो और भो खुलाशा कहते हैं-मैं शब्दके दो अर्थ हैं। एक 
वाच्यार्थ, अपर लच्चार्श। में कहने से, बोधमय विज्ञानमय सर्वभावों 
, के साथ एवान्त अन्वित ( जड़ित ) जो मैं लक्षित होता है, वहो में का 
वाह्यार्थ है। इम जाग्रत खप्न सुषुप्त अवस्था में जो कुछ करते वा 
सोचते भावते हैं, उस प्रत्येक के साथ में में भाव प्रकाश पाता है ? 
सर्व भावों के सहित अन्वित अर्थात्‌ एकान्त मिला हुआ यह जो मैं हैं, 
वहो में शब्दका वाचार्थ है। आशङ्का हो सकतो है कि, सुषुप्त अवस्था 
में तो इम कुछ भो नहीं करते, कुछ सोचते भी नहीं हैं। सुतरां 
तव तो मैंत्व वोध भो नहीं रइता। वास्तव में सो नहीं, सुषुप्त 
अवस्थामें भो “हम कुछ नहीं जानते” ऐसा सोचते हें । सुतरांतव भो 
में अज्ञान? ऐसा भाव रहता है। जो भी हो, इन तोनों अवस्था में 
सवभावों के साथ एकान्त अन्वित जो मैं पाया जाता है, वह हो में 
शब्ट्का वाच्याथे है। 
 सेंकाऔर एक अर्थ है उसे लच्यार्थ कहते हैं। वह सर्वभावों के 
अतोत है। सर्वभावों के सहित उसका कोई सम्बन्ध है, था वा रहेमा, 
एसी प्रतीतिभी नहीं होतो । वह जो भावातीत, बाक्य मनके अगोचर 
आत्मरूपो में है, उस इस स्वभावो के साथ विनडित मैं हो समभा 
* देता है। सुतरां में कहने से यह विशद वोधखरूप परमात्म बलु हो 
होतो है। याद रखना-यह जो मेल प्रतीति है, वह सी 
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वहाँ नहीं है; कारन जहाँ पर तुम नहीं, वह नहीं अरर्थातृदृश्य वा 
ज्ञेय बलु का सम्पूर्ण अभाव है, वचहाँपर जो अवशिष्ट रहता है, वह 
खरूपतः में होने पर भो, में शब्द का प्रयोग वहाँ पर किसी प्रकार 
भो नहीं किया जा सकता । इसोलिये पूर्वे में बज्ति में कड कर 
गआत्मवसुको व्याख्या को है । 

आओ, एक दृष्टान्त के दवारा इम इस बिषयको और भी सरल 
भाव से समभानेकी चेष्टा करें। एकजन कहता है, “आई ल्यग्ने- 
करिशतम्‌” अर्थात्‌ अंगुलो के अग्रभाग में एक शत इस्तो हें । इस 
स्थान पर अंगुलो के अग्रभाग में एक शत हस्ती का रहनां सर्वथा 
अस्व है इसोलिए अंगुलो निर्देशित भूखण्ड ( एथ्मो ) पर शत हस्ती 
के अवस्थान की प्रतोति होतो है। ठोक इसी प्रकार में शब्द-प्रतिपाद्य 
आपात प्रतीयमान अस्मिता रूप बसु, यथार्थ आत्मा नहीं है। आत्मा 
जो हैं वह तो उसकी भी प्रकाशक हैं। यह न समभ कर साधक 
जब अस्मिता को हो आत्मा कह कर समभ्क बैठता है, तब हो वह 
शम्भ नामक असुर रूपसे आत्ममहत्व-आत्मबिभूति-समूह अपहरण कर 
वैठता है। उस अवस्था में साधक जानता है-आत्मातो निर्गुण है, 
सर्वधर्म विवर्जित है; उसको प्राप्त करना न करना दोनों हो तुल्य है; 
किन्तु यह जो अस्मिता है यहो तो ईश्वर है; यावतोय इशवरधर्म 
यहीं परतो प्रतिभात होते हैं ; सुतरां सर्वभावातीत जडवत्‌ प्रतोयंमान 
आत्माके सन्धान से क्या फल होगा? इस प्रकार के अज्ञान 
हारा असुर-भावके दारा साधक प्रतारित होता है ( ठगा जाता है)। 
हुआ तो कभी अस्मिता को छोड़ कर, निर्गुण आत्मतत्व कौ उपलब्धि 
करने के लिये अवधान प्रयोग करने में यत्न करके भावातोत खरूप का 
थोड़ा अस्फ ट सन्धान भो पाता है। तब इस अस्फू ट जड़वत बोध 
को हो बाक्य-मनके अतोत व्रह्म खरूप कद कर समभा लेता है, एवं 
समता है कि अब और सुक्त समझने और देखने को कुछ भो बाकी- 
नहीं है! . किन्तु हाय ? तब भो साधक ठोक नहीं जानपाता कि 
यह भो असुरभाव मात्र है। 
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पूर्व पूवे अध्यायों सें जो बिज्ञानमय कोष वा वुदितत्व. को सवतो 
भावसे आस्रयणोय वाह कर उल्लेख किया मया है, यहां पर मद्दषि 
मेधस उसी को असुर रूपसे परिव्यक्त कर रहे हैं। निशस्भ प्रति 
परिकरधन्द सहित यह महासुर शम्भ निहत होने हो से जोबत्व का 
यथार्थ अवसान होता है--जोबमहोरुद्द ( महान च्च) को शेष सूल 
बिच्छिन्न होतो है। इस बिज्ञानग्रन्थि का भेद कर सकने से हो जोब 
आनन्द निकेतन में उपनोत होता है। एकमात्र गुरुङपा बा आत्मकृपा 
व्यतीत और किसो सी साधना के बल से इस बिज्ञानग्रन्यि का भेद हो 
- सकता है, (ऐसा यदि कोई कहे सी) इमारो तो समक में नहीं 
आता। सर्बबिध साधना यहाँ पर तो केवल माके करुणकटाच वा 
तोत्र रे हाकर्षण पर प्रतिष्ठित है। 
अब इम शम्भासर के टेवाधिपत्य अपहरण के बिषय की आलोचना 

करेंगे। मन््नमें कहा गया है-सय चन्द्र कुवेर यम बरुण एवं अग्नि 
प्रति देवताइनन्दो का आधिपत्य शुम्भ कत्तक अपहरण किया मया 
था। पूर्वे में कहा जा चुका है, चैतन्य को जो बिशेष बिशेष भाव हे ७ 
वह हो देवता नाम से परिचित हैं वा जाने जाते हैं। किन्तु यहाँ 
पर जब अस्मिता हो आत्मरूपसे वा ईश्वररूपसे परिग्य्होत है, तो 
देवताओं की अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य अथवा चित्यादि पञ्चभूतादिः 
छित चेतन्यहन्द का ख ख चिदुभाव अस्मिता कत्त क तिरस्छत वा 
आच्छन्न रहता है। देवगण खकोय चिद्भाब से विच्युत होकर 
सर्वेतोभावसे जड़ और दृश्य अस्मिता के अंशरूपसे प्रतिमात होते रहते हैं। 
. सानलो सुय-ये प्राणों के अधिपति. देवता हैं, आत्माके जिस 
अंशमें प्राणमय बिशिष्टवोध प्रकाश पाता है, वह हो सूर्थदेव हैं। 
आत्मा का यह बिशिष्टबोध हो सूर्य का सर्थत्व है। शुम्भ-अस्मिताने 
मक को सरवताभावसे तिरस्कृत कर रक्खा है। सुतरां 
| सकीय अधिकारसे बिच्युत हो पड़े हैं । अन्यान्य देवताओं 
के सम्वन्ध में भौ इसो प्रकार जानने होगा। एकान्त जड़ अस्मिता 
जब अपने--क्को, ठो, आत्म, तत्य) अहः करव्मान'बैठता है, 


- तोय खण्ड २१ 


'प्राण मन प्रति के अधिष्ठाता चेतन्यरूपो सूर चन्द्रादि देवताहन्द 
जडत्व दारा मोहित छो पड़ते हैं । शुन्भ कत्त क देवताओं के-आधिपत्य 
- हरण का यहो है तात्पर्य । 


ततो देवा बिनिरु,ता भ्रष्टराज्याः पराजिताः। 
हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सव्वे निराकृताः ॥ 
महासुराभ्यों तां देवीं संस्मरन्सपराजिताम ॥ ४ ॥ 
तयास्माक बरो दत्तो यथापत्स्तु स्मृताखिलाः | 
भबतां नाशयिष्यामि ततक्षणात्‌ परमापदः॥ ५ ॥ 


.. अनुबाद । इसके बाद उन दोनो महासुरो द्वारा बिताड़ित 
राज्यभ्वर्ट पराजित एवं सर्वेतोभावसे निज्जित ल्रिदशवन्द ( देवता ) 
स्व ख़ अधिकारों से विच्युत होकर अपराजिता देवोको स्मरण करने 
लगें। (क्योंकि महिषासुरयुद्दान्तमें ) उन्हो अपराजिता देवो ने उनको 
बर दिया था कि, तुम पर जब कोई बिपद आवेगो, तब मुझको स्मरण 
करते हो तुम्हारो अखिल बिपत्तियों को बिनाश करूगो। . 


व्याख्या । शम्भ निंशम्भ के अत्याचार से देवताहन्द 
उत्पोड़ित पराजित भ्वष्टराज्य भयकम्पित एवं अधिकारबिहोन हो गए 
थे। पूवे में कइचुकाहूं, देवता चैतन्य की हो बिशिष्ट अभिव्यक्ति- 
मात्र हैं। चैतन्य-चितिशक्ति वा मा हैं। देवतागण जानते हैं कि 
इम सर्वतोभावसे माल अह्कमें वा. चैतन्य में प्रतिडित हैं। स ख़ 
बिषिष्टतामाल अबलम्बन करके चितिलेत्रमें वा स्तर्गराज्यमें अवस्थान 
करनां हो देवतागणोंकी प्रक्षति है; किन्तु इन समय अस्मिताने अपने 
को आत्मा कह कर समभ लिया है; सुतरां देवतामण जब खर्र 
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अधिकार की ओर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कि, वे चैतन्यके विशिष्ट 
भावसे प्रकाशित न हो सकने से, अस्मिताके बिशेष व्यूह रूपसे प्रतिभात 
हो रहे हैं। वास्तव में अस्मिता तो चिदृबसु नहीं है; सुतरां वह 
देवताओं की चिद्बलु का आखाद प्रदान नहीं कर सकतो । जिस 
अस्तरस को पान करके अमरनामसे परिचित हैं, वह अरृत इस 
समय जड़ अस्मिता द्वारा तिरस्क्तत है; इसिलिये वे देबता होते इये भो 
खगराज्य वा चित्वेत्र से बिताड़ित हें । 

और थोड़ा खुलाशा कहते हैं-यह देखो, हमारे दर्शन अबणादि 
. जो कोई भो इन्द्रिय व्यापार निष्पन्न होते है, सब के साथ साथ हो अइ 
भाव प्रकट होता है। इस अहवा में रूपी शस्भासुर को परित्याग 
करके इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्यबगे क्षणकालके लिये भी खतन्व भावसे 
अबस्थान करने में समथ नहीं होत । ` 

देखो साधक ! तुम जहाँ सो जैसो अबस्था में हो क्यों न हो, वहीं 
पर तुम्हारे, प्रति, तुम्हारे इन्द्रियाधिडित चैतत्यबगे के प्रति मैं 
वा अह'रूपी शम्भासुर क्रा कितना असइनोय सूक्ष्म अत्याचार है ? 
“एकमात्र मा व्यतोत.और कहीं सी कुछ भो नहीं है”? इसे सहस्तबार 
समभ लेने पर भो, क्या मालूम, कहाँ से हृदय में यह में वा अह' 
प्रकाशित हो उठता है; उस समय मा और सें वा अह', इन 
दोनों के बोच में एक दुश्च्छ द्य व्यवधान परिलक्तित होता है। तुम 
ध्यान धारणा हो करो किंबा समाहित अबस्था में हो रहो, तुम्हारा 
यह सूक्ष्म में वा अह' निर्मल माढबचसे तुमको अनेक दूर रख देता 
है) तुम शत चेष्टाओं से भीं उस व्यवधान को दूर नहीं कर 
सकते हो। यह अत्याचार केबल आज हो नहीं है, कौन अनादिकाल से 
तुम्हारे हऋृदय-सिंहासन पर इसो अस्मितारूपो शम्भासुरने अधिष्ठित 
होकर तुमको आत्मराज्यसे बिताड़ित करू_दिया है, इसका सन्धान कीन 
क्रे? यह अत्याचार जौब-हदयमें चिरकालसे हो बत्त॑मान है; 
तब हाँ जितने दिनों तक मधुकैटभ, महिषासुर अर्थात्‌ कामना, बासना 
किंबा काम क्रोधादि रिपुदल के अत्याचार दूर करने में ब्यस्त रहता है, 
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तब तक तो फिर इस ओर को लक्ष्य करने का अवसर हो नहीं पाता, 
सामध्य भो नहीं रहतो। देबताहन्द तो केबल मधुकैटभ और 
महिषासुर के अत्याचार से हो उत्पोड़त है, अब तक साधक ने यही 
समभा था; किन्तु अब मा की झपा से योगुरुके अहेतुक आशीर्वाद से, 
बहिः शत्‌ के वा स्थूल इन्द्रियादिके अत्याचार प्रशमित हुए है, सरूप 
की ओर देखने की सामव्य आई है, इसोसे प्रशान्त चित्तसे एकबार 
अपनो बत्त मान अबस्था पर्य्यबेच्षण करने का सयोग आ उपस्थित 
हुआ है। 

इस समय देवताइन्द्ने स्र ख अधिकार के प्रति दृष्टिपात करके - 
समभा पाया है-कि इम अबतक जिन असरभावों दारा उत्पोडित 
इण थे, सो तो अति स्थूल थे; किन्तु अब देखते है, कि यह और भो 
सूच्त्मतर उपछ््च हे, यह तो वुद्दि वा अस्मिता का अत्याचारहै । अस्मिता 
कत्त क हमारा यथाथ अधिकार छीन लिया मया है, इम सर्वतोभावसे 
आत्मा वा अखण्ड चितशक्ति के आअयमें अबस्थित हे' ; किन्तु हाय ! 
अब यह क्या देख रहे है-जड़ मैंत्व हो इस समय हमारा एकान्त 
आखश्वतरूपसे प्रतिभात हो रहा है। इसकी अपेक्षा और क्या शोचनीय 
अबस्था हो सकतो है ? 

बास्त्रव में यह सूक्ष्म मैत्व बडो भयानक बलु है। “मरियाऊ ना 
मरे हाय ये कैसा वैरो।” ( मरते मरते भी नहीं मरता) । , 

प्रथम जो स्थूल देछाभिमान के ऊपर प्रतिष्ठित जो मैंत्व वा स्थूल 
अहङ्कार है, वह ओगुरुके चरणों में प्रणति वा सम्यक शरणागति की 
सद्दायता से शोणं हो जाता है। तब वच्च मनोमय देइ वा सक्ष्म- 
शरोर में प्रतिष्ठित होता है। इस अबस्थामें नाना तरह के साधन 
भजनादि अनुष्ठित होते रहते है, फिर “में भगबत्‌ साधना में निरत 
इ” “में एकजन साधक ह” इस प्रकार अह'बोध परितुष्ट हो उठता 
हैं। यदि कई शीगुरुकी अहैतुकी छपाबश साधकके अतुलनीय साइसके 
प्रभाव से वहाँ से. भो. उसे बिताड़ित किया जाता है, किन्तु तब भी: 
देखा जाता है कि, वे वहो में वा अह' महाशय यथा पूर्वभाव से हो, 
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बरं और सी पूर्बापेच्ा ज्यादा शक्तिमान हो कर, वुदिद्ेत्रका आश्रय 
करके बैठे हे, यही है' महासुर शस्भ । इसको निधन करनां बड़ाहो 
दुरूहकार्य है। 
पहिले जिस बुद्धि वा बिज्ञान का अबलम्बन करके साधन चलाता 
था, बाद में देखा जाता है, वह भो मेंलरके दोष से दुष्ट (दूषित) है।. 
साधकने प्रथम से हो शिक्षा पाई है-में नहीं जाने से मा नहीं 
आती.” इसौसे तो प्राणपणस मेंत्व को बिताड़ित करने में यत्नबान होता 
है। पहिले स्थूल देहमें से खदेड़ना आरन्भ करता है, क्रम से वदी 
` इन्द्यि और मनकी गण्डो पार करता इ बुद्दि चेत्रमें आखड़ा होता 
है। यहाँ पर आकर साधक देख पाता है-कि यह बिज्ञानमय 
कोषका में महान्‌, बिशाल, प्राय इशवरतुल्य है--याबतोय देबाधिकार 
इसोके वारतलमत हैं। इसको बिताड़ित करना सहजसाध्य नहीं । 
अथच इस मेत्व दारा हों आत्मराज्य पूणंरूपसे तिरस्छत है। सोधीवात 
यह यो बुद्धि बिज्ञानबस्तु है सो भो जड़ वा इश्यमात्र है, यह अनुभब 
प्रथम प्रबिष्ट साधकों को ग्राप्त नहीं होता, जिनका बिग्णु्रन्थि भेद हो. 
चुका है, मात्र वही बुद्दि का जडत्व अनुभव करने में समर्थ होते है'। 
अच्छा जो भी हो, इस अबस्था में साधक के इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्यबगे 
निरुपाय हो कर कातर प्राणों से अपराजिता देबी को- स्नेहमयी माको 
स्मरण करने लगते है । जिनको स्मरण करने से फिर वभो भो किसी के 
दारा पराजित नहीं होने होता, उनका स्मरण करते है । | 
एकदिन तो इन्हीं माने हो हमारा दुल्जय दैत्य मदिषासुरके हाथ से . 
परित्राण किया थां; सुतरां इस वार भो इस अत्याचार से परित्राण 
के लिये उनके शरणागत होने से, वे निश्यय हो हमारा इस शब्भासुर के 
हाथ से परित्राण करेंगो। केवल इतना हो नहीं, इमारो यही 
अपराजिता-मा स्त्र इपरवश होकर पहिले वली थीं, नाना वर दिया 


'था-जव कभी भो तुम पर कोई आपद उपस्थित हो, तब हो मुझको 
स्मरण करनां, मैं तुम्हारी अखिल परमपदों का बिनाश करूगो। तो 
फिर हमको-भय ज़या/$ एमएल क0०४आढणेलकस +पै>देवनणों को तरह 


तृतीय खण्ड २५ 


माँ के लिये रोयेंगे। हमारे उस कातर क्रन्दन से निश्चय ही माँ के 
हृदय में स्नेहधारा का बाढ़ आयेगा; स्नेहविहछा माँ चाक्यमन के 
` अतीत क्षेत्र से अवतीण होकर अवश्य ही हमें इस दुर्जय मेंत्व के हाथ 
. से उद्धार करेंगी । हम माँ के लिये रोएगे और मां आए'गी। मां ने 
पहले ही हमारी विपद की जानकारी पाई थी, इस लिये इस विपत 
की सूचना उन्होंने दी थी | हमारी विपत्ति आयेगी अर्थात्‌ हमारी 
परम उन्नत अवस्था आपद्‌ की उलभन में गिर पड़ेगी, हम परमात्म- 
स्वरूप से दूर रहेंगे--यह जानकर ही माँ ने हमें उस विपत से उद्धार 
करने को आश्वासन दिया था। सुतराम्‌ आओ हम सब समाहित 
चित्त से मां का स्मरण करने की चेष्टा करें। 


इति »कुत्वा मतिन्देवा हिमवन्तं नगेश्‍वरम्‌ । 
जम्मु स्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ट्वुः ॥६॥ . 
अनुवाद । देवगण पूर्वोक्त रूप तय करके नगाधिपति हिमालय 
गये ओर वहाँ देवी विष्णुमाया की स्तुति करने लगे । 
` व्याख्या । देवगणों के हिमालय गमन का आध्यात्मिक रहस्य है 
देहात्मबोध में अवतरण करना । हिमाल्य है देहात्मबोध । (द्वितीय 
खंड में इस विषय की आलोचना की गई है |) सूक्ष्म विज्ञानमय कोष 
में असुर का अत्याचार उपलव्धि करके देवगण स्थूळ देहात्मबोध में 
अवतीर्ण हुए। देहात्मबोध में अवतीण न होने से मां की विशेष 
आराधना अर्थात्‌ स्तुति नहीं को जाती है । स्तुति वागिन्द्रिय का कार्य 
है। सुतराम्‌ विना स्थूळ देहात्मबोध से स्तुति आदि विशेष उपासना 
नहों हो सकती है । 
यहाँ एक बात है--स्थूळ देह ही कर्मक्षेत्रदे। जितने कमं हैं, वे. 
स्थूळ देह के आधार से ही निष्पन्न होते हैं । इस लिये यह स्थूळ देह 
धमं क्षेत्र या कुरुक्षेत्र दै। सूक्ष्म देह से कोई कमें नहीं चछता, चल 
: नहीं सकता। सुतराम्‌ इस स्थुलदेह से ही क्म की सहायता से ऐसी 
व रू 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ साधन समर 


तीब्र गति.अवलस्बन करनी चाहिये कि जिससे सूक्ष्मक्षेत्र को अतिक्रम 
करके विशुद्ध बोधस्वरूप परमासक्षेत्र में साधक पहुंच सके । स्थूळ- 
देहात्मबोध में विचरण करते हुए जो नेष्कर्म का भाण दिखलाते हैं, 
चे आध्यात्मिक ऊर्ध्वगति से अवश्य ही बंचित होते हैं । 
अब देखो देवगणों को भी अपराजिता का स्मरण अर्थात्‌ माँ की 
मंगल स्तुति पाठ करने को स्थूळ देहबोध में अवतीण होना पड़ा। 
स्तवही सर्वश्रेष्ठ साधना दै-यह सत्य पहले द्वितीय खंड में शक्रादि 
स्तुति के बारे में ब्याख्यात हुआ दै। विष्णुमाया शब्द का .अर्थ 
पीछे मिलेगा । 
देवा ऊचुः 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्स तास्‌ ॥७॥ 


अनुवाद । देवगण बोळे देबी को प्रणाम । महादेबी शिवा को 
भद्रा प्रकृति को प्रणाम । हम संयत होकर उनको (अवांगमनोगम्याको) 
प्रणाम करते हैं। 

व्याख्या-देवगणों ने माँ का स्तव आरम्भ करते ही सर्वप्रथम 
“नमः” कह कर मेंत्म वोध को सर्वतोभाव से विनत कर दिया । हम 
सभी थोड़ा वहुत प्रणाम करते हैं । हिन्दूघर की सन्तान, हम बचपन 
से ही प्रणाम में अभ्यस्त हें । पहले माता-पिता प्रभति गुरुजनों को; 
क्रम से देव-विग्रह देवायतन प्रश्चति को प्रणाम करने की शिक्षा पाई 
है। करकपाळ-संयोग अथवा प्रश्‍्वी से मस्तक स्पर्शरूप अनुष्ठान, 
किब्रा समग्र देह भूमि पर निपातित कर लेने से ही समझते हें कि 
प्रणाम कार्यसिद्ध हो गया। वास्तव में प्रणाम कार्य क्या ऐसा ही है ? 
प्रणाम काये कितने उच्च विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित दै, इस तत्व की 
क्या हमने कभी आलोचना करके देखी दै ? मेंत्व (अहंत्त्र) का उन्नत 
शिर अवनत करने के लिए, प्रणाम जेसा सहज उपाय और कुछ दै, मह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय खण्ड २७ 


ता नहीं जानते । हमारे देहात्म वोध का गव्बित मस्तक किसी भी 
तरह अवनत नहीं होता, इसीसे तो हम दिवा-रात्रि संसार का दास. 
होकर, रोग, शोक, अनुताप दरिद्रता से प्रपीडित हो रहे हैं । प्रणाम- 
रहस्य भूल जाने से ही आज इस देश के लोग सबके पद्तल में विलु- 
ण्ठित हैँ । जो प्रणाम करना जानते हैं, वे कभी भी मनुष्य के दरवाजे 
पर मस्तक अवंनत नहीं करते, “भिक्षां देहि” कहते हुए मिक्षा की 
कोली कन्धे पर लेकर मनुष्य के द्वार पर नहीं जाते । 

प्रकृष्ट रूपसे अवनत होने का नाम है प्रणाम । “में वा अह॑” कहकर 
जो अज्ञान का वोमा है उसे लेकर ज्ञान के गर्व से हम शिर उन्नत 
करते हैं, इसी मेंट्य चोध को इसी अज्ञान के भार.को ज्ञान के समीपमें 
सम्यक रूप से अवनत करने का नाम ही यथार्थ प्रणाम है। इसी 
अज्ञान और उसके साथ पूर्णरूप से बिजड़ित अक्षमता, दीनता, दुर्बे- 
लताओं को जोळ्यक्ति ज्ञानमय सब्वं नियन्ता के चरणों में अवनत 
नहीं कर सकता, उसका प्रणाम ही नहीं होता । इसीलिए स्वयं भगवान 
ने कहा दै-“तद्विद्धिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” । प्रणिपात परिप्रश्न 
` एवं सेवा, इन त्रिविध उपायों से तत्वदर्शी महापुरुषों के निकट तत्व 
ज्ञान ग्रहण करना होता हे। सबसे प्रथम ही है प्रणिपात। अहं 
कत्तु तव ज्ञान को प्रकृष्ट रूपसे निपातित करने का नाम ही यथार्थ 
- प्रणिपात दै । जब तक यह न हो तव तक ऐसा जानो कि अभी भी 
प्रणाम की शिक्षा नहीं हुई । इसीसे कहता हूँ, साधक | ब्रह्मविद्या की 
` आलोचना, जगत्‌ तत्व विश्लेषण, आत्मसाक्षात्कार लाभ प्रश्ननि बड़ी 
बड़ी बातों को उच्चारण करने के पहले, कुछ दिन केवल प्रणाम करने 
का अभ्यास करो । समुदय-जीवन व्यापी कठोर साधना के फल से 
यदि एक बार भी प्रणाम कर सके, ज्यादा नहीं, जीवन में मात्र एक 
, बार, एक क्षणके लिए भी यदि प्रणाम कर सकोगे, तो जीवन सफलता 
मय होगा, मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य सिद्ध होगा। किन्तु कहाँ 
सकते कहाँ हो १ चाहे कितनी ही मस्तक अवनत करने की चेष्टा करो, 
सस्र का उच्च शिर किसी तरह भी अवनत नहीं होना चाहता । चेष्टा 
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करो । इस विश्व के श्रुतम कीटाणु से ळेकर ईश्वर पर्य्यन्त सभी 
तुम्हारे गुरु हैं, सभी तुग्दारी माँ हैं, सभी तुम्दारे पूज्य हें । इसी प्रकार 
सहस्र भाव से सहनी से माँ को प्रणाम करते रहो। भय नहीं! 
प्रणाम करने में तुमको दीन-हीन कङ्गा नही सोचना होगा, वरं 
जगतपति को इस प्रकार प्रणाम कर सकने से, फिर किसी दिन किसी 
के पास मस्तक अवनत नहीं करना होगा । केवळ जगत्पति को प्रणाम 
नहीं करते हो तभी तो मनुष्य के द्वार पर, विषयों के हार पर कपाळ 
ठोंकना पड़ता है; अथच अभाव बोध विदृरित नहीं होता । 

अच्छा ! जो हो ! प्रणाम करने से, जीव किस प्रकार उन्नति लाभ 
करता है, इसे थोड़ा धीर चित्त से सोचने से ही समझ सकोगे । जिस 
क्षण तुम किसी को प्रणाम करते हो, ( अवश्य श्रद्धा भक्ति के साथ 
प्रणाम की ही बात यहाँ पर कही जा रही दै, केवळ सज्जनता-रक्षा की . 
खातिर से जो प्रणाम किया जाता है उसकी आलोचना यहाँ पर नहीं 
है ) ठीक उसी समय तुम्हारे ही अन्दर एक गुरुत्वभाव जाग उठता 
है । “जिनको प्रणाम कर रहा हूँ, वे मुझसे श्रेयतर हैं ।” इस प्रकार 
का एक श्रेष्ठत्वभाव अन्दर में एक तरफ जाग उठता है; ओर साथ 
ही साथ दूसरी ओर स्वापकषे बोध अर्थात्‌ “में उनकी अपेक्षा अप- 
कृष्ट हुँ? इस प्रकार का एक भाव अन्दर में विकास पाता है। फळतः 
होता क्या है ? देखो साधक, प्रणाम करने में तुम ही लाभान्वित 
होते हो; तुम्हारे चित्त में एक तरफ श्रेष्ठत्वभाव प्रकाश पाता है, और 
दूसरी ओर अहंबोध थोड़ा अवनत होता है। इस प्रकार जिनको तुम 
प्रणाम करते हो; तुम्हारे उस प्रणाम के द्वारा उनका विशेष कुछ लाभ 
हो वा न हो, पर तुम तदपेक्षा अधिक लाभान्वित होते हो, यह 
सुनिश्चित है । कारण, इस प्रकार प्रणाम करते करते चित्त उन्नतभाव 
से परिपूर्ण हो जाता है और अहंकाररूपी शत्रु निपातित होता है । 

प्रसज्ञवश यहाँ एक बात ओर कह देता हू--आधुनिक पाश्चात्य 
शिक्षाभिमानी में से कोई-कोई ऐसा समभते हैं, कि किसी मनुष्य को 
गुरु कह कर-ईश्वर कह कर प्रणाम करना मूख्खता मात्र है। हाय ! 
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वे नहीं जानते-“जो यथार्थ ही ईश्वर छाभ के प्रयासी हैं, उनको 
किसी न किसी मनुष्य-शरीर को शुरु वा ईश्वर रूप से परिग्रह करना 
ही होगा। एवं प्रत्यक्ष ईश्वर बोध से प्रणाम करके पूजा करते हुए मेत्व 
बोध को अवनत करना ही होगा |” आध्यात्मिक राज्य में विचरण 
करने का यही प्रथम प्रवेश-द्वार है । वर्ण-परिचय काळ में बाळकगण 
जिस प्रकार शिक्षक महाशय के उपदेशों को निर्विचार रूप से मान 
लेते हे, उसी प्रकार आत्मराज्य में विचरणेच्छु साधक निश्चय ही 
किसी मनुष्य देह को ही निर्विचार ईश्वर रूप स्वीकार कर ळें, एवं 
उनके चरणों में अनादिजन्मसञ्चित स्वकीय मेंत्व के महाभार को 
सम्यक रूप से अर्पण करने के लिये प्रति नियत चेष्टा करें। यही 
भगवत्‌ लाभ का एक मात्र उपाय है। श्रुति कहती है,--“आ वायवान्‌ 
` पुरुषो वेद्‌” जिन्हों ने शुरु-ळाभ किया है, वे ही आत्मा को जान 
सकते हें । ओर यहाँ पर ऐसा कहना भी आवश्यक है कि, किसी 
तत्बदर्शा पुरुष के पास से कोई विशिष्ट उपदेश वा दीक्षा ग्रहण 
करने ही से शुरू लाभ नहीं होता । शुरु में ईश्बरत्व बोध एवं “ये ही 
हमारे सर्वापेक्षा प्रिय ओर बाञ्छनीय वस्तु है”, ऐसा भाव जिन कें 
प्राणों में सवेदा जाग्रत रहता दै, वे ही यथार्थ सद्गुरु लाभ से धन्य 
होते हैं। सच ही जिन्होंने सद्गुरु ळाभ किये हैं; उनको फिर कोई 
भय वा हुश्चिन्ता नहीं रहती, वा रह नहीं सकती। ऐसे शुरु लाभ 
करने के लिये सबसे पहले पूर्वोक्त प्रकार से प्रणति शिक्षा बहुत ही 
आवश्यक है । 

जिनका प्रणाम जितना सत्य, जिनका प्रणाम जितनी सरळतामय, 
जिनका प्रणाम जितनी कृत्रिमता हीन होता है वे उतने ही सहज भाव 
से ओर उतने ही शीघ्र अभीष्टळाभ करके चरितार्थ होते हैं । यही प्रणाम 
का रहस्य है; ऐसे ही प्रणाम का माहात्म्य है। इसीसे कहता हूँ साधक, 
तुम खूब बड़ी बड़ी तत्व कथा सुनने के पूर्व, केवळ सरल प्राणों से प्रणाम | 
करने का अभ्यास करो, अपना मेंत्वभार श्री शुरु के चरणों में अर्पण 
करने को चेष्टित होओ, तुम्हारा जीवन निश्चय ही आनन्दमय होगा। 
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अच्छा जो हो; अब आओ, हम भी देवतागणों की तरह “नमो 
देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः” बोलते हुए मा की स्तुति मङ्ग 
पाठ के साथ ही साथ आत्माभिमान वोध माठ चरणों में उपहार 
देने का प्रयास करें। 
नमो देव्ये-देवी को प्रणाम। जो द्योतनशीळा हैं, जो क्रीड़ा 
शोला सृष्टि स्थिति प्रलय लीला के अभिनय में निरता हैं, जो जीव 
जगदाकार से विश्व मूत्ति में सतत प्रकाशिता हैं, उन्हीं नित्या 
स्वप्रकाश स्वरूपा माँ की स्थूळ मूत्ति को प्रणाम । महादेव्ये शिवाये 
- सततं नमः -महादेवी शिवा को सतत प्रणाम | इस प्रकट विश्वमूतत्ति 
की अपेक्षा जो सूक्ष्म हे, जिस अनिद श्य सूक्ष्म महती शक्ति से यह 
जगत्‌ प्रकाशित ओर अवस्थित दै, उन शिवा मङ्गलमयी महादेबी मा 
को सवेदा प्रणाम । 
स्थूळ मूत्ति को प्रणाम करने के लिये करकपालादि संयोगरूप 
वाझानुष्ठान आवश्यक दै, सुतरां सतत प्रणाम सम्भव--नहीं । किन्तु 
सा की जो सूक्ष्म जगदाधार मूत्ति दै, उस मूत्ति को सभी जीव जाने 
या विना जाने में विना चेष्टा के सब्बंदा ही प्रणाम करते रहते है । 
जाग्रत, स्वप्त ओर सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में जीव जो कुछ 
अनुष्ठान करता दै, उसके द्वारा एक मात्र उन्हीं महती शक्ति की ही 
पूजा वा प्रणाम निष्पन्न होता है, सो वे सतत प्रणाम योग्या हैं। आज 
हम उन नित्य-प्रणाम-योग्या मङ्गलमयी महादेवी के चरणों में ज्ञानतः 
प्रणत होते दै । माँ | तुम हमारा प्रणाम ग्रहण करो । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये | भद्रा -मङ्गलमयी प्रकृति को प्रणाम । पूवोक्त 
स्थूळ सू&्म की जो कारण हें, वे मूल प्रकृति रूपिणी जननी-ही भद्रा- 
सन्तानों की मङ्गल विधायिनी ह॑ | जीव उन्हीं की कृपा से प्रकृति के 
ड पा स्थूळ सूक्ष्म के अतीत क्षेत्र मे, मुक्ति के महा प्राक्षुण में उपनीत 
होते ह । इन भद्रा प्रकृति को सतत प्रणाम नहीं किया जाता; कारण 
ये अव्यक्ता हैं, कदाचित्‌ कोई भाग्यवान्‌ साधक इनका सन्धान पाकर 
इनके चरणों में अवनत हो सकते हैं। 
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नियताः प्रणताः स्म ताम्‌- हम नियत होकर उनको प्रणाम करते 
हें । इन्द्रियवृृत्ति समूह को सम्यक नियमित अर्थात्‌ संयत करके, जो 
तत्पद्गम्या-वाक्य ओर मन के अगोचर है उनको.प्रणाम करते हैं । 
वह क्या हैं, सो भाषाद्वारा व्यक्त नहीं की जा सकतीं, मन में धारणा 
भी नहीं की जा सकतीं, बुद्धिद्धारा भी सम्यक परिग्रह नहीं की जा 
सकतीं । स्थूळ सूक्ष्म और कारण से अतीत “उनको”, जो अज्ञेया, 
ज्ञस्वरूपा, निस्य-सत्य-स्वरूपा हैं, जननी को हम प्रणाम करते हैं । 

इस मन्त्र में देखा जाता है, देवतागण पहिले “नमो देव्ये? कह 
कर माँ की स्थूळ मूत्ति को प्रणाम करते हैं, “महादेन्ये शिवाये सततं 
नमः” कह कर मा के सूक्ष्म स्वरूप को प्रणाम करते हैं, “नमः प्रकृत्ये. 
भद्राये” कह कर कारण रूपिणी मा को प्रणाम करते हुए, “नियताः 
प्रणताः स्म ताम्‌” वाक्य से स्थूळ सूक्ष्म और कारणातीत एक मात्र 
तत्‌पद्गम्या 'निगु ण स्वरूपा को प्रणाम करते हैं । इन्द्रिय-बृत्ति समूह 
सम्यक्‌ नियमित नहीँ दोनेसे, उस निरञ्जन सत्ता का कि्चिन्मात्र 
आभास भी नहीं मिळता, इसीसे उनको प्रणाम करने के लिये इन्द्रिय 
समूह को नियमित कर लेना होता है, तभी सन्त्र में “नियताः” पद 
प्रयुक्त हुआ है । 

यह अध्याय प्रणति प्रधान है। केवल प्रणाम, केवळ प्रणाम । 
साधक आओ हम भी ठोक इसी तरह भूयोभूयः प्रणाम करने का 
अभ्यास करें, हमारा जीवन धन्य होगा । 

--3६81--- 


रौद्राये नमो नित्याये गौर्येंधात्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्नाये चेन्दु रूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥८॥ 


अनुवाद । रोद्रा को प्रणाम | नित्या गौरी धात्री को पुनः पुनः 
प्रणाम । ज्योत्स्ना और इन्दु रूपिणी मा को एबं सुख स्वरूपा को 
सतत प्रणाम । 

व्याख्या । रौद्रा-ुद्र शक्ति संहारिणी महा शक्ति पूवे मस्त्रोक्त 
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त्रिगुणातीता भावातीता तत्पदगम्या निरञ्जना मा को हम प्रणाम 
करने जब जाते हैं तो वेशी क्षण अवस्थान नहीं कर सकते, क्षण भर 
में फिर जगदूभाव में उतर आना होता है। उस निरञ्जन क्षेत्र से 
जगदूभाव में अवतरण करने के समय में मा की रोद्रा या संहारिणी 
तामसो मूर्ति की बात ही पहिले याद आती है, कारण इस संहारिणी 
शक्ति को आश्रय करके ही जगदतीत सत्ता में उपनीत होना होता 
है । इसी लिये देवतागण इस सन्त्र में पहले “रोद्राये नमः” कह कर 
प्रळयकारिणी रुद्रशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात्‌ प्रलय-कुक्षिगत 
सवंभावों के अन्तराल में जिस वस्तु की उपलब्धि होती है, बह नित्या 
'है। उसका हास, बृद्धि, क्षय, उदय कुछ भी नहीं। फिर इसी नित्य 
बस्तु में शुभ्र सत्वगुण का आभास होने लगता है । वह स्वरूप अतीच 
रमणीय है | इसीसे मा यहाँ पर गौरी नामसे परिचिता हैं । उसके बाद 
ही सद जगद्‌ विधृतिभाव प्रकट होता है। इसीसे मा यहाँ पर धात्री 
हैं । इस प्रकार धात्री पर्यन्त को प्रणाम करके ज्योत्स्ना और ड्न्दु 
रूपिणी मा को प्रणाम किया गया है । इन्दु है मन, ओर ज्योत्स्ना; 
उसकी व्याप्ति वा दिकसत्ता, अर्थात्‌ सर्वतः उद्धासित विषय समूह | 
( मन ओर विषय जो अभिन्न हैं, सो पूर्व में कहा जा चुका है | ) इस 
प्रकार सववत्र सवं भावों के भीतर होकर जो, मा को, आत्मा को 
प्रणास करने वा दर्शन करनेमें समर्थ हैं, उनके सामने सभी अवस्थाओं 
के ही भोतर होकर मा की सुखमयी मूक्ति का विकास होता है; 
इसीसे सुखाये सततं नमः। 

“यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌” जो महान्‌ है, वहीं सुख है। मा जब 
सनोरूप से दिक्‌ काळ रूपसे विषय रूप से अपने को कल्पना करती 
हैं, अर्थात्‌ इन्दु रूप से ज्योत्स्ना रूप से प्रकाशित होती हवें, तब ही 
उनका सुखस्वरूप विशेष भाव से प्रकटित होता है । महत्व की उप- 
लड्धि ही सुख है। पक्षान्तर में जो अणु भी नहीं, महत्‌ भी नहीं, बह 
परमार्थतः सुखस्वरूप होने पर भी, वह सुख विशिष्ट भाब से 
भोग्य नहीं, कारण, बहाँ पर भोग्य-भोक्ठ भाव नहीं रहता । इसलिये 
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विशिष्ट भाव से सुख का भोग करने के लिए महत्व की उपलब्धि 
चाहिये। मा जब विराट मनोरूप से अपने की कल्पना करती हैं, 
दूसरी तरह से जीव जव ईश्वरत्व में उपनीत होता है, तब ही जीव 
इस महत्‌ स्वरूप वा भूमा सुख का आस्वाद पाता है | और साधा- 
रण जीव, विषय भोगों में रहकर; इन्द्रिय भोग्य पदार्थ समूहों के 
वीच में रहकर अति अल्प मात्र सुख का आभास पाता है। सुतरां 
जाने अजाने में सब सुख की ही खोज में हैं, इसी से सव जीव सतत 
इनको ही प्रणाम करते द्वें। इस तत्व को लक्ष्य करके हो देवतागणों 
ने सुखाय सततं नमः कहकर प्रणाम किया है ऐसे भी अर्थ किया जा 
सकता है । 

अच्छा ! जो हो, साधकगण भी ठीक पूर्वोक्त भाव से ही स्तर 
स्तर में मा की उपलव्धि पाते हैं, प्रथमतः स्थूळ विश्व रूप से, फिर 
सूक्ष्म में महतीं शक्ति रूपसे, उसके बाद अव्यक्त चीज वा कारण रूप 
- से सब शेष में गुणातीत वा निरञ्जन स्वरूप से। और गुणातीत स्व- 
रूप में साधकगण केसे अवतरण करते हैं, वह भी इस मन्त्र में प्रकट 
है। गुणातीत रूप से प्रथम रौद्रा वा संहारिणी शक्ति में अवतरण 
करते दें । साथ ही साथ नित्यतव की उपछव्धि ओर सत्वगुण का 
उदूबोध होता है ( यही गोरी मूर्ति है ) । क्रम से जगद्बीज के विधृति 
भाव से (यह धात्री मूर्ति है)) फिर सन ओर विषय में ( यह ही 
इन्दु और ज्योत्स्ना रूप है ) अर्थात्‌ जगदूभाव में उतर आते हैं। उस 
समय क्या जगदूभाव में, क्या जगदतीत भाव में सर्वत्र अखण्ड सुख 
मय सत्ता का सन्धान पाकर अन्दर-बाहर में, व्यक्त अव्यक्त में, 
स्थूळ सूक्ष्म में सर्वत्र आनन्दमय सत्ता प्रत्यक्ष करते हुए; 'सुखाये सततं 
नमः? कहकर साधक धन्य होते है । 

जीव | मनुष्य | तुम सब समय सुख का अन्वेषण कर रहे हो, 
काम काश्चन व्यतीत सुख नहीं, इस श्रान्त सिद्धान्त में स्थिर विश्वास- 
वान्‌ होकर तृषित मृग की तरह सुख की आशा से दौड़ रहे हो। 
काम काश्चन की सेवा और सञ्चय करने में कितने क्षत विक्षत होते 
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हो, किन्तु क्या सुख पाया है ? नहीं, नहीं पाया। अभी भी सुख 
नामक बस्तु ही नहीं समझ सके । अरे आगे सुख स्वरूपा को देखो, 
तव किर केवळ कामिनी कांचन ही में क्यों, धूलि भरी सुष्टि में भी 
अतुळ सुख का आस्वाद पाओगे । और कब तक भ्रान्ति के वश में 
रहोगे ? आओ सुख का सन्धान ळो यथार्थं सुखी दोओगे । तुम 
भी आनन्दसे देवतागणों की तरह बोळ सकोगे “सुखाय सतत नमः” 
देखो, देवतागण स्वर्गभ्रष्ट, पराजित; हृतसवेस्व दै, तब भी कह रहे 
हैं--“सुखाये सततं नमः”। तुम भी ऐसे ही हो जाओगे । समस्त 
ब्रह्मान्ड ध्वंस होनेपर भो कहोगे--“सुखाये सततं नमः” । और समस्त 
: ब्रह्मांड का कर्त्व पाने पर भी कहोगे-“सुखाये सततं नमः । 
कारण सुख भिन्न तो कहीं भी कुछ नहीं है। जिसको असुख कह 
'कर समक रहे हो, वह भी तो सुख मात्र ही है; इसे नहीं समझ सकते 
हो तभी तो असुख के भय से पछायसान्‌ होकर, सुख कहां है, कहते 
हुए/अन्धे की तरह धावित हो रहे हो। आओ, सुख का सन्धान 

मिलेगा, नित्य सुख अपरिणामी सुख, जिसके भोग में वितृष्णा नहीं, 
` अच पूणं परितपति है । तुम चाहते हो, क्या ? 


कल्याण्ये रणता शृद्ये सिद्धं कूम्मों नमोनमः । 
नेऋ त्ये भूमृतां लक्ष्म्ये सर्व्वाण्ये ते नमोनमः ॥६॥ 
अनुवाद । कल्याणी को प्रणाम, वृद्धि ओर सिद्धि रूपिणी मां को 
प्रणाम | माँ तुम नेत्र ती, भूश्रतगणों की लक्ष्मी ओर सर्व्वाणी हो, 
तुमको पुनःपुनः प्रणाम करते दै । 
व्याख्या । कल्याणी-मंगळदायिनी। सुखंमयी माँ को एक बार . 
प्रणाम कर सकने से, फिर अकल्याण नामक कुछ नहीं रहता; तबतो 
साधक जिधर दृष्टि पात करता है, केवल कल्याण मात्र ही देखता 
है। माँ जिसके सामने कल्याणी मूर्ति से निस्य प्रकटिता हैं, उसकी 
बृद्धि अर्थात्‌ अभ्युदय, सिद्धि अर्थात्‌ सफलता एवं अभीष्ट पूरण 
अवश्यम्भावी हैं । इस प्रकार, क्या संसार क्षेत्र में, क्या साधन राज्य 
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में, स॒वंत्र ही वृद्धि और सिद्धि रूप से मातृप्रकाश होता रहता है । 
तभी तरे स्सथक उनको प्रणाम विना किये नहीं रह सकता । साधा रण 
मनुष्यों की जब जागतिक अभ्युद्य अथवा अभीष्ट सिद्धि होती है, 
तब वे लक्ष्य नहीं करते अथवा लक्ष्य कर नहीं सकते कि, एकमात्र मा 
ही इस वृद्धि सिद्धि प्रश्न॒ति रूपसे आविभू ता होती हें, इसी से, वे इन 
सव अभ्युदयां से अल्पकाळ में ही बब्चित हो जाते हैं। अर्थात्‌ मा 
तव सन्तान को ज्ञानाळोक प्रदान करने के लिए धीरे धीरे सन्तान के 
सामने प्रतिकूला शासनमयी मूर्ति से आविभू त होती रहती हें । उस 
समय माँ का नाम होता है नेक्रू ती--राक्षसी । मां जब सन्तान को 
राक्षसी प्रकृति रूप से गोद में ले वेठती हैं, तब ही उसकी कार्य प्रणाली 
आचार व्यवहार राक्षसोचित होने ळगते हैं | राक्षसी मूर्ति मा की 
गोदी में अवस्थित सन्तानों की स्थूळ विषय भोगों की आकांक्षा 
निवृत्त नहीं होती। मात्र आहार निद्रा भय प्रभति पशु-बृत्तियों का 
अनुशीलन करने में ही वे परम तृप्ति पाते हैं। गीता में भी लिखा 
हुआ है--“मनुष्यदेह-आश्रित मेरी जो अवज्ञा करते हें, वे राक्षसी 
और आसुरी प्रकृति प्राप्त करते हैं ”! इसी से हम देखते हें; एक तरफ 
जेसे माँ की कल्याणी मूति प्रकटित होकर मनुष्यों को वृद्धि सिद्धि 
संफळता प्रदान करती है; दूसरी ओर वेसे ही नेक्ष तीमूति से प्रकटित 
होकर मनुष्यों को राक्षस रूप में परिणत करती है। अनिवेचनीया 
हो माँ तुम, एक मात्र तुम में हो ऐसे परस्पर विरुद्ध दो धर्मोका युगपत्‌ 
( एक साथ ) अवस्थान सम्भव है । मा, तुमको पुनः पुनः प्रणास। 
भूञ्चतां लक्ष्म्मे--अनेकों ने भूभ्वतलक्ष्मी शब्द का अथ राजलक्ष्मी 
किया है; उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं; कारण राजश्री रूप 
से भी तो एक मात्र माँ ही प्रकटित होती हैं । मा ! किन्तु हम तुम्हारी 
कृपा से भूञ्च॒तूलक्ष्मी शाब्द का अर्थ और भी देख रहे हें। भू शब्द 
का अर्थ दै क्षिति तत्व, सत्‌ शब्द का अर्थ है धारणकारी । जो क्षिति 
तत्व को धारण करता है, अर्थात्‌ क्षिति तत्व पयन्त मेंत्व (अहंत्व) 
बोध के साथ जकड़ के रखता है, बही है भृश्तः सुतरां भूत्‌ शब्द 
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का अर्थ है जड़देहामिमानी जीव--उसकी लक्ष्मी अर्थात्‌ तदघिष्ठाठ 
चैतन्य । लक्ष्मी शब्द का अथे दै शोभा व सम्पत्‌ । चिदू वस्तु ही 
यथार्थ शोभा है। जब तक जीव देह में चतन्य सत्ता की अभि- 
व्यक्ति रहती है; तब तक ही वह शोभाविशिष्ट रूप से प्रतीयमान 
होता दै । पक्षान्तर में देखो, शव देह को नाना रूप वसन-भूषण द्वारा 
सज्जित करने पर भी बह शोभामय नहीं होता । इसी से, जीवित 
मनुष्यों के नाम के पूर्व लक्ष्मी शब्द वाचक श्री शब्द अयुक्त करत हैं । 
इस हेतु ही कहता था-मा ! तुम जड़त्वाभिमानो जीवों के निकट 
चैतन्य रूप से प्राण रूप से लक्ष्मी रूप से आत्म प्रकाश करती हो । 
हे मां। यह ही तुम्हारी भूश्‌ लक्ष्मी मूर्ति है। फिर सर्व्वाणी वा 
प्रळय के देवता शिव की शक्ति रूप से भी तुम ही सब को प्रलय॒काळ 
में ग्रहण करती हो । माँ; इस प्रकार एक ओर तुम भूत्‌ लक्ष्मी अर्थात्‌ 
जीव चैतन्य रूप से आत्म प्रकाश करके कितने शत जन्म परिग्रह 
करती हो; और सर्व्याणी रूप से सब को मृत्यु के कराळ कबळ में 
प्रेरण करती हो। मा! एक ओर हें तुम्हारी कल्याणीमूति, वृद्धि 
सिद्धिदायिनी; दूसरी ओर हैं तुम्हारी नेक्ष ती मूर्ति, जन्म सृत्युरूप 
संसार धर्म्म रूपिणी । तुम्हारी इन परस्पर एकान्त विरुद्ध मूत्तिहयय को 
प्रणाम ! 

इस सन्त्रस्थ 'ते' पद्‌ का अर्थ है तुमको । सम्मुख मा को नहीं 
दुखने से “तुम” शब्द का व्यवहार नहाँ किया जा सकता । इसी से 
आशंका होती दै, जो सत्य प्रतिष्ठ नहीं, वे इन सब तत्वों को समझ 
सकते क्या ९ 


ुर्गाये ठुर्गपाराये साराये सव्बेकारिण्ये । 
ख्यात्ये तथेव कुष्णाये धूम्राये सततं नमः ॥१०॥ 


अनुवाद । दुर्गा, दुर्गपारा, सारा सव्वेकारिणी, ख्याति, कृष्णा-- 
एवं धूम्रा को सतत प्रणाम । े 
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व्याख्या । माँ, तुम दुर्गा, दुज्ञयतत्व स्वरूपा हो, कारण जब तक 
ज्ञातृज्ञेयादि बोध रहता है, तब तक तुम्हारे असली स्वरूप की उप- 
लव्धि नहीं होती । तुम दुर्गपारा हो। दुर्ग से, इस संसार से तुम ही पार 
करती हो। जब तक सर्वभावातोता तुम को सम्पूर्ण रूप से आश्रय 
न किया जाय; तत्र तक इस दुर्गम संसार से किसी प्रकार भी परि- 
त्राण नहों पाया जाता। ओर इस संसार क्षेत्र में सर्वभावा के भोतर 
होकर तुम्हारा जो स्वरूप प्रकटित हो उठता दै, वह चंचलतामय परि- 
वत्तेन शीळ दै, सुतरां असार है । किन्तु मा तुम सारा स्थिरांशा रूपिणी 
हो । इतना वड़ा वेचित्र्यमय यह चळचळ जगत जिस स्थिर सत्ता के 
ऊपर प्रतिष्ठित है, सो भो तुम्ही हो । इसीसे माँ तुम सारा अर्थात्‌ 
नित्या हो । सच्चिदानन्द रूपिणी माँ, तुम सवंकारिणी हो। इस 
जगत के सरृष्टि-स्थिति-प्रलयरूप सर्वभाव से तुम ही प्रकाशित हो, 
इसी से सकेकारिणी बोलते ही एक मात्र तुम्हारी ही परमेश्वरी 
मूत्ति की वात याद आ जाती है। जो कहते हैं, चितिशक्ति रूपिणी 
तुम स्वरूपतः निगु णा हो, सुतरां तुम कभी भी सवेकारिणी नहीं हो 
सकतीं; माया वा प्रकृति ही सर्वे कारिणी है, वे माया को वा प्रकृति 
को तुमसे सम्पूर्णतः पथक कर डालते हें । कार्यतः अद्वितीयत्व भंग हो 
जाता है । यद्यपि माया को सत्ताहीन अनिर्वचनीय अज्ञान स्वरूप 
कहकर अहितीयत्ब रक्षा करने की चेष्टा की जाती दै, यह ठीक है; 
किन्तु उसी से क्या सब निःसंशय हो सकते हैं ? वर्तमान जगत्‌ 
युक्ति का अन्वेषी दै । जो युक्ति और तक की सहायता से स्वीकार 
नहीं किया जाता, ऐसा विषय वेद वाक्य होने पर भी इस युग में 
चह सादर परिगृहीत नहीं होता। इसी से अपनी इस परिछिन्न 
बुद्धि की मापशळाका द्वारा, आज तुम को समझने को चेष्टा 
करूंगा । हे मां, पूव ( द्वितीय खण्ड में ) कह चुका हूं कि तुम्हारी 
बातों की आळोचना करके ही, तुमको समक लूँगा, अथवा ओरों 
को सममा सकू गा, ऐसी धृष्टता की आशा कभी भी नहों करता । 
तुमको पाना--समझ सकना, यह तुम्हारी कृपा व्यतीत ओर किसी 
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तरह से नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ( सोइ जाने जाहि. हि 
जनाई; जानत तुमहिं तुम्हे हवै जाई )। तो फिर क्यों आलोचन र 
करता हूँ १ एक परम लाभ है, अन्ततः जिह्वा की जडता; बुद्धि च 
होगी ही। [ 

re | अब हम अपनो माँ को थोड़ा समझने को ज्य 
करें। माँ क्‍या वस्तु हैं। एक मात्र आनन्द ही माँ ल | 
श्रति कहती है “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्नबिभेति कुतश्चन आनन्द 
ही ब्रह्म का स्वरूप हें । आनन्द वस्तु का ह जीव मात्रको ही 
थोड़ा बहुत है । जगतभें कास्य विषय अधिकार में आनेसे क्षणकाल 
को एक आनन्दभाव हृदय में कळक उठता है। एक वार इसी भाब 
को स्मरण करने की चेष्ठा करो । यह क्षणिक आनन्द का आभास 
हे “जन्य आनन्द”; अर्थात्‌ विषय-इन्द्रिय संयोग जनित एक 
प्रकार का चित्त विकार मात्र | विषयानन्द तो स्वरूपान्द का ही 
आभास मात्र दै । यह बात प्रथम और द्वितीय खण्डमें विशेष भाव 
से व्याख्यात हो चुकी है। अच्छा जो हो। यदि तुमको एक ऐसी 
अवस्था में ले जाया जाय, जहाँ पर किसी तरह का विषय संस्पर्श 
नहीं, कोई चिन्ता नहीं, भावना नहीं; त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दर्शन 
श्रवणादि कार्य नहीं; अथच केवळ आनन्द हो है; तब जिस स्वरूप 
भें उपनीत होओगे वही माँ का स्वरूप समझ लो । अब धीर भावसे 
अग्रसर होने की चेष्टा करो । आनन्द एक प्रकार का अनुभव वा 
बोध है । जब हमारा बोध सात्र आनन्द स्दरूप से प्रकाश पाता है, 
तब ही हम आनन्द वस्तु की उपलब्धि कर सकते हैं। वह केवळ 
अनुभवानन्द स्वरूप है । इस केवळानन्द स्वरूप वस्तु किसी प्रकार 
का भेद नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ उसकी ओर कोई सजातीय 
आनन्द नामक वस्तु नहीं । इस आनन्द का विजातीय कोई कुछ है 
वा हो सकता है, ऐसी भी कोई उपलब्धि वहाँ पर उद्बुद्ध नहीं होती | 
फिर उसमे स्वगत भेद भी नहीं, अर्थात्‌ उसमें क्रिसी प्रकार का 
अंगाङ्गीभाव अथवा भोक्तृ-भोग्यादि भाव भी नहीं । केवळ आनम्द | 
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केवळ आनन्द ! विशुद्धानन्द | इसको हो श्रुति ने “एकमेवाद्वितीयम्‌ 
कहा है । इस आनन्द का ही दूसरा नांम प्रेम चा रस है । वेद समूह 
इसी को “रसो बे सः” कहकर निर्देशित करते हैं । यहाँ पर प्रेम प्रेमिक 
और प्रेम का आधार कहने को कोई भेद नहीं है। रसिक, रस ओर 
रस्य कहने को कोई विभिन्नता नहीं, केवळ प्रेम, केवळ रस। भाषा 
द्वारा क्या प्रकाश करूँ ( अरे वह तो भाषा से परे है । कंसे सम- 
भाऊ ९ वह तो सममने से परे हें। किन्तु तव भी समझने की चेष्टा 
करनी होती है । आवहमान काळसे ही इस प्रकार समझने समझाने 
की चेष्टा चळ रही है और चलेगी । वेदसमूहने इसे “अशब्दमस्पशे- 
मरूपमव्ययम्‌? “अस्थूलमनण्बह्ृस्वम्‌” इत्यादि नेति नेति मुखसे सम- 
झानेको न जाने कितनी चेष्टा की है । जान रक्खो, यही हमारी माँ 
का निगु'ण स्वरूप है । यहाँ पर एक मात्र आनन्द व्यतीत और कोई 
तरह की विश्िष्टता वा भावरझ्ञना नहीं इसीसे हमारी मां यहाँ 
पर नित्या शुद्धा निर्जना है। 

इस निगु'ण निरञ्जन स्वरूप के ऊपर ही माँ के द्विविध महत्व 
प्रकाश पाते हैं । एक ईश्वर॒त्व अन्य जीवस्व । इन दोनों में हम प्रथम 
माँ के ईश्वरत्व रूप महत्व की आलोचना करेंगे। उपनिषत्‌ कहती हें 
“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानो भूतानि जायन्ते” इत्यादि। आनन्द से 
ही इस भूत समूह की उत्पत्ति, आनन्द में ही उसका अवस्थान एवं 
एक मात्र आनन्द ही जीवों का प्रळय स्थान है । यहाँ पर एक संशय 
उपस्थित होता है-पूर्वे में जिस आनन्द को केवलानन्द वा स्वभाव 
बर्जित निर्गुण कहा गया है, और यहाँ अव जगत्‌ की सृष्टि स्थिति 
प्रळय का हेतु स्वरूप आनन्द) ये दोनों ही आनन्द एक हैं अथवा 
विभिन्न ९ इस आशंका के उत्तर में एक दळ कहता है कि तुम जिसको 
निगुण आनन्द कहते हो वह वाक्य मात्र है, कारण आनन्द कभी 
भी निगुण नहीं हो सकता। निगुण शब्द का अर्थ निविशेष गुण दे । 
और आनन्द एक गुण वा धर्म विशेष है, वह सूर्य रश्मि की तरह सूये 
से भिन्त और अभिन्न दोनों ही है। और एक दळ कहता है = 
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आनन्द ह्ादिनी शक्ति है । जिनकी यह शक्ति है वे ही ( अर्थात्‌ जो 
यह ह्वाद्नीशक्तिमान्‌ हैं वे ही) ईश्वर हैं। सुतरां केवल आनन्द 
कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता इत्यादि । इस प्रकार के बहु मतवाद 
प्रचलित हैं। इन सब विभिन्न मतों की मीमांसा अति सहज है। 
जो, जो बोलते हैं, उसी को सत्य कहकर मान ळें तो फिर कोई गोल 
ही न रहे; कारण ब्रह्मवस्तु क्या नहं, सो तो कहा नहीं जाता । ब्रह्म 
पूर्ण हैं; उनमें किसी प्रकार की अभाव कल्पना नहीं है, सुतरां उनके 
सम्बन्ध में जो, जोही बोलें, वही सत्य है। जिसके निकट ब्रह्म जिस 
रूप जिस भाव से प्रकाश पाते हैं, उसके मुखसे उसी प्रकार की ही 
. भाषा निकळती है । यहाँ तक कि, यदि कोई कहे-न्रह्म नहीं; सो 
भी सत्य है; कारण, वहाँ पर वे इसी “नास्ति” रूपसे ही प्रतिभात हो 
रहे हैं । कोई किसी प्रकार से उनको अस्वीकार नहीं कर सकता, यह 
ही ब्रह्म का विशेषत्व है। वे-केवळ इसी प्रकार अशक्य- 
प्रतिषेध हो, सो नही, और फिर आलोक अन्धकार, ज्ञान अज्ञान; 
विद्या अविद्या सगुण निगु ण, सुख दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त 
विरुद्ध धमे समूहों के भी एक मात्र आधार हैं, ये विरुद्ध धर्म समूह 
एकमात्र ब्रह्म में ही युगपत्‌ ( एक साथ ) अवस्थित हें । इस विषय में 
ओर भी विशेषत्व यह है कि, पूर्वोक्त अत्यन्त विरुद्ध धर्म समूह त्रह्म 
रूप आधार में प्रतिनियत प्रकाश पाने पर भी, उनके निरञ्जन स्वरूप 
का कुछ भी व्याघात नहीं होता। केवळानन्द्‌ रूप ब्रह्म स्वकीय 
निरञ्जन स्वरूप को सवथा अझ्षुन्न रखते हुए भी युगपत्‌ ईश्वर और 

जीव रूपसे प्रकटित हो सकते हैं, यही है, ब्रहम का त्रह्मत्व । 
यह निगु ण आनन्द स्वरूप वस्तु किस प्रकार ईश्वर वा सर्वगुण 
सम्पन्न होकर प्रकाश पाते हें, अब हम उसे समझने की चेष्टा करेंगे । 
अच्छा, यह जो निगु ण आनन्द है, उसमें अनुभव नामक कुछ भी 
नहीं वा नहीं रह सकता, यह कह सकते हो क्या ? आनन्द है, अथच 
Sale प यदि कहो निशुण वस्तु में 
आनन्द सें स्वगत भेद हो 
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'जाता दै एवं हतापत्ति होती दै । ना, सो नहीं होता । आनन्द जब 
स्वयं स्वको प्रकाश वा अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ एकमात्र आनन्दवस्तु 
ही. जब निजे निज को भोग करते हैं, तब यह जो भोग्य भोक्त्रादिं रूप 
सेद दै, सो किसी तरह भो प्रतीति योग्य नहीं होता । सुतरां उस 
अवस्था में इस विशुद्ध आनन्द स्वरूप वस्तु में भोग्य भोक्ता प्रकृति 
भाव कुछ भी नहीं, यह निःसंशय रूपसे कहा जा सकता है। 

ओर एक बात, यद्यपि इसमें कोई संशय र्वे तथापि अभी स्वीकार 
कर छो, मान ळो कि निगु ण विशुद्ध आनन्द नामक एक वस्तु दै, उसमें 
कोई प्रकार का भेद नहीं। आचार्ये शकूर को भी इस निर्गुण सगुण - 
के सामज्ञस्य करने सें, एक “अनिर्वचनीय” शब्द कहना पड़ा है। इस 
अनिवेचनीय के अर्थ ही है “स्वीकार कर लेना”। और महाप्रभू 
गोराज्ञदेव ने भी “अचिन्त्य भेदाभेद” वाक्य कहकर, इसको स्वीकार 
कर लेना हो, प्रकारान्तर से व्यक्त किया है। हां तब यह बात सत्य 
है कि, यदि अभी इसे स्वीकार कर ले सको एवं शास्त्र और गुरु 
उपदिष्ट उपाय से उनको पाने की इच्छा करो, तो उनकी कृपा से एक 
दिन निश्चय ही समझ सकोगे कि आनन्द वस्तु निगु'ण हो सकती 
दै। प्रथम ओर द्वितीय खण्ड में कहा गया है--“अखण्ड ज्ञान” और 
“असीम शक्ति” ये अभिन्न वस्तु हैं। ज्ञान ही शक्ति अथवा शक्ति ही 
ज्ञान, जो इस बात को ठीक नहीं समझ सकते है किंवा जिन्होंने 
अनुशोळन की सहायता से थोड़ा भी अनुभव नहीं किया है, वे इस 


` ` आनन्द तत्व को क्या ठीक ठीक समक सकेंगे ? 


अच्छा, पूवे में विशुद्ध ज्ञान से जो सममा गया, वह मात्र ज्ञान ही 
नहीं दै, अब उसे आनन्द कह कर समझने की चेष्टा करो | चिदूचस्तु 
केवळ चित्‌ नहीं, आनन्द ही उसका स्वरूप दै । आनन्द कहने से ही 
आनन्द का अनुभव और सत्ता एकान्तभाच से प्रतीति गोचर होने ˆ 
* लगती है। इस अनुभव ददी का नाम दै चित्‌ एवं सत्ता ही है सत्‌ । 
. सुतरां आनन्द शब्द का अर्थ करने ही से सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
. स्तु पाई जाती है। ये तीन वस्तुर वास्तव में ती. नहीं, ए # ही हैं... 
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सत्ता,"चक्षन्य और आनन्द; एक ही वस्तु के तीन नाम हैं। यह पूवे 
भी कई बार कहा जा चुका दै। यह आनन्द जहाँ पर स्वरूपः में 
अबस्थित दै अर्थात्‌ विशुद्ध दै, वहाँ पर भी उसमें. चित्‌ वा'' अनुभवं 
शक्ति शब सत्ता हैं। जिस अनुभव शक्ति वा चेतन्य की अभिव्यक्ति _ 
नहीं रहने से आनन्द जो है; इसकी प्रतीति नहीं होती, वही अनुभव 
शक्ति जब्र विशेष विशेषभाव से प्रकाश पाने ळगती दै, तब उसके 
उभय. पाइन में कर्ता और कमे रूप दो भाव भी विशेष भाव से 
परिलक्षित होते हैँ । अर्थात्‌ अनुभव; अनुभव का कर्त्ता एवं अनुभाव्य 
. विषय; ये तीन भाव प्रस्फुटित हो उठते हें । आनन्द वस्तु में इस प्रकार 
त्रिविधभाव प्रकाश पाने पर भी स्वरूपतः कोई भी भेद नहीं होता। 
एक आनन्द वस्तु ही स्वयं स्वको अनुभव करती हैं । अर्थात्‌ आनन्द 
जहांपर आनन्द को विशेष भावसे अनुभव करते है वहां पर ही 
अद्वितीय वस्तु में स्वगत भेद परिक्षित होता है। वह ही सत्व, 
रजः और तमोगुण नाम से आख्यात होता है। सत्‌ चिदानन्द के 
प्रथम स्पन्दन में सत्‌ वा सत्वगुण अर्थात्‌ आनन्द का भोक्त भाव) 
द्वितीय स्पन्दन में चित्‌ वा रजोगुण अर्थात्‌ आनन्द की अनुभवशक्ति 
एवं तृतीय स्पन्दन में आनन्द वा तमोगुण अर्थात्‌ अनुभाव्य आनन्द- 
रूप भोग्यभाव प्रकाश पाता दै। याद्‌ रक्खो, इस प्रकार की विशिष्टता 
अकाश पाने पर भी विशुद्ध आानन्दस्वरूप किन्तु विशुद्ध हो दै । 
उनका नाम.दो 'मे' (अहं) । ना; में भी नहीं कहा जाता, आत्मा 
बोलो । पश्वदशीकार कहते हें; -“इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं 
यत्तः |? यह ज्ञानस्वरूप आत्मा परम-प्रेम का आस्पद्‌ है । परम 
प्रेमास्पद दै इसीसे आत्मा आनन्द स्वरूप है। जो परम-प्रेमास्पद हैं, 
जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी प्रीति साधन के लिये 
इस जीवत्व का निगड़ अनादि काळ से बहन कर रहे हें, जिनकी 
रक्षा के लिये समग्र प्रथ्वी त्याग कर सकते हें, ( आत्मार्थे एथिवीं 
त्यज्ञेत्‌ ) वह आत्मा कितना आनन्दघन स्वरूप दै, उसे भाषा के द्वारा 
केसे सममहाऊ/गा>१७१ Tripathi Collection. Digitized by 808190 [ 


तृतीय खण्ड :. ४३ 


:5 अच्छा जो हो, आत्मा जब, पूवोक्तवत्त विशेष भाव से आप हीं 
अपने-को अनुभव करती हैं, तभी वे सगुणं आख्या से अमिहित होती 
हैं, इसे दाशेनिकगणों की भाषा में विकार, परिणाम, विवे, भ्रान्ति; 
कल्पना; अध्यास, जो इच्छा हो. कह सकते हो; हानि नहीं । केवळ, 
ज्ञान:लोऽ सशुणं निशु ण; दोनों ही सत्य हैं. एबं निगुण वस्तु इस 
प्रकार ही सशुण होती हैं । असछ बात यह है कि, सहस्रबार सगुण 
होने पर भी निगु णत्व में विन्दु मात्र भी विकार उपस्थित नहीं होता; 
बह तो यथा पूवे ही अक्षुन्न रहता है । रूई जब सूत्र वस्त्र प्रभति नामं 
आर आकार में परिणत होती है, तब भी उसके तूळात्व का कुछ भी 
व्यत्यय नहीं होता । सुवर्ण जब कड़ा कुण्डळादि के नाम और आकार 
से आकारित होता है, तब सुवर्णत्व उसका अश्लुन्न ही रहता है। जळ 
जब समुद्र नदी जळाशय प्रश्नति विभिन्न नाम ओर आकार से 
आकारित होता दै, तब उस के जळत्व की विन्दु मात्र भी अन्यथा 
नहीं होती । सपं जब कुण्डलित होता दै, तब कुण्डल नाम से अभिद्दीत 
होने पर भी सर्प सर्प ही रहता दै कुण्डल नहीं हो जाता। शुक्ति जव 
रजत आकार से प्रतीयमान होती है, तब भी वह शुक्ते (सीपी) ही 

रहती है, रजत नहीं हो जाती। आकाश जब घटमठ़ादि विशेषण 
विशिष्ट होता है, तब भी आकाश निविशेष ही रहता है)  . - 

अब देखो--आनन्द वस्तु जब .आप ही. अपने को विशेषं .रूपसे 
अनुभव वा दर्शन करती हैं, तभी:वे हैं सगुण । .वेदान्तः इसको ही 
माया का अध्यास: कहते हैं ! सांख्य इसे प्रकृति का सम्बंन्ध कहते 
हैं। किन्तु उपनिषंतने, इस सगुण स्वरूप को. भी आत्मा वा ब्रह्म शब्द 
से ही निद्देश किया है.। और यह जो सगुण आनन्द दै; उसमें बहुत्व 
का अनुभव.भी प्रकाश पाता है। क्यों पाता दै, केसे पाता है, . 
ऐसा प्रश्न मत करो .ळीळा वा इच्छा समझ लो । में आनन्द स्वरूप 
हूं। एक रूप से अपने को भोग करके-अनुभव करके जो आनन्द 
पाता हूं, उसको बहुधा विभक्त करके भोग करूँगा; जब में (अहं) की 
ऐसी इच्छा प्रकाशा पाती दै, तभी में (अह॑) की ईश्वर आख्या होती है | 
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५एकोह बहुस्याम्‌? ऐसे अनुभव वा बोध का ही नाम ह इश्वर । एक 
ही आनन्द स्वरूप आत्मा में जब बहुभाव की उत्पत्ति स्थिति ओर ळय. 
होती है, तब ही आत्मा को ईश्वर कह सकते हो । तो क्या फिर ब्रहम 
आनन्द हीन दै ९ नहीं तो बहुत्र भोग करके आनन्द लाभ क्यों 
करें ना, सो नहीं, ब्रह्म वस्तु स्वरूपतः ही आनन्द हैं, उनमें आनन्द 
का अभाव किसी भी काळ में नहीं। तब हाँ; उनमें एकत्व-अद्वितीयत्व 
जैसे सत्य और स्वाभाविक दै, बहुत्व वा ईश्वरत्व भी जगद्दशेन काळ 
में तैसे ही सत्य और स्वाभाविक है । जगद्तीत अबस्था में जेसे ब्रह्म 
निगु हैं, जगद्शन काल में तेसे ही वे सगुण हैं। वे गुणातीत एवं 
' गुणमय हैं-एकाधार में ये उभय भाव ही युगपत्‌ विद्यमान हैं। 
अथच एकके द्वारा दूसरे की कोई हानि वा परिवर्तन नहीं होता। 
अच्छा जो हो, पूर्वोक्त रूपसे परम प्रेमास्पद आनन्दमय आत्मा जब 
स्वयं स्वको बहुधा विभक्त करके भोग करती हैं, तब ही वे हैं ईश्वर । 
इस बातकी याद रखनेसे आत्मा का ईश्वरत्वरूप महत्व क्या है, 
उसे समम सकोगे । 
आत्मा का और एक महत्व है--जीवत्व । “तत्वमसि” प्रश्चति 
महावाक्य एवं “सवं खल्विदं ब्रह्म, आत्मैवेदं सव्व, स एव सव्वं, पुरुष 
एवेदं सन्वं, यदिदं किच्च तत्‌ सत्यम्‌? इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा जीव 
जो न्रह्से सम्पूण अभिन्न पदार्थ है, यह. प्रतिपादित हुआ है। जीव 
क्या हे? यह जो ईश्वरानन्द अर्थात्‌ बहुधा प्रकाशवान्‌ समष्टि 
आनन्द है, उन्हीं का व्यष्टि रूप--उन्हीं बहु का जो प्रत्येक है; वही; 
है जीव | सुतरां जीव भी स्वरूपतः आनन्द ही है । यहांपर फिर 
पूव कथित जळ तूळा प्रश्नति दृष्टान्त को स्मरण करो । जैसे समुद्रस्थ 
जलकी तरङ्गमाळा जल व्यतीत और कुछ नहीं, सूत्र निर्मित वस्त्र समूह 
तूझा ( रूई ) भिन्न ओर कुछ नहीं, ठीक इसी प्रकार जीव. अर्थात्‌ 
विभिन्न नाम और रूपों का समूह स्वरूपतः आनन्द व्यतीत और 
कुळ नहीं । ऐसे ही चतुविध भूतग्राम-जरायुज, अण्डज, स्वेदज एवं 
उद्धिज्ज प्राणियों का. समूह ईश्वरानन्द से ही उत्पन्न, इश्वरानन्द्‌ में 
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ही स्थित एवं ईश्वरानन्द में ही इनका अवसान है, ( समुद्र तरज्गच ) 
सुतरां आनन्द ही जीव का स्वरूप है। अब सोचो--आत्मा 
मा हमारी केवलानन्दमयी, और सर्वकारिणी ईशवरानन्दमयी, और 
संवैरूपिणी जीवानन्द्मयी केसे हैं। 

साधक | इस प्रकार लक्ष्य करो--धीरे धीरे तुम कहां पर 
अवस्थित हुए हो। प्रथम खण्ड में जिनको केवल सत्‌ वा सत्य रूपसे 
समभा था, द्वितीय खण्ड में उन्हीं को प्राण वा चिद्‌ रूप से जाना। 
और अब यहाँ पर देख रहे हो--जो--प्राण है, सोई परम प्रेमास्पद॑ 
परम आनन्द स्वरूप आत्मा हैं । तुम आनन्द से ही आये हो, तुम्हारा _ 
प्रत्येक इङ्गित आनन्दमय है, देखो-तुम्हारी देह के परमाणुसमूह 
आनन्द व्यतीत और कुछ नहीं; आनन्द ही तुम्हारा उपादान; 
आनन्द ही तुस्हारा स्वरूप, आनन्द में ही तुम अवस्थित हो । देखो 
अपने चतुर्दिक में, उध्वं, नीचे, सर्वत्र आनन्द व्यतीत ओर कुछ 
नहीं । देखो--तुम्हारे अन्तर की प्रत्येक चिन्ता आनन्दमय, देखो- 
तुम्हारा जन्म सृत्यु आनन्दमय । देखो तुन्हारा रोग शोक आनन्दमय) 
देखो--तुम्हारा दुःख दरिद्रता आनन्दमय । देखो - तुम्हारे सामने 
यह जो वृक्ष खड़ा दै, वह आनन्द द्वारा गठित;--एक घन आनन्द 
सत्ता वृक्ष के आकारसे आकारित हो रही है। जड़ प्रस्तरखण्ड सें 
देखो - तुन्हारी ही आनम्दमय आत्मा, जड़ प्रस्तर आकार से प्रतिभात 
हो रद्दी दै। ये स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजनगण जिनको तुम अपनेसे 
पृथक सत्ता विशिष्ट कह कर माना करते हो; देखो--वह तुम्हारी ही 
बहुत्व विषयक आनन्दमयी घन सत्ता है । तुम्हारे ही आनन्द का 
उल्लास समूह सूत्तिमान्‌ रूपसे प्रतिभात हो रहे हं । इस प्रकार जिधर 
दष्टिपात' करोगे, जिस किसी इन्द्रिय के द्वारा जो कुछ ग्रहण करोगे, ' 
चह आनन्दमय ही दै। क्षित्यादि पश्चभूत, शब्दादि पञ्च विषयः 
चन्द्र. सूर्या दि ज्योतिष्क मण्डली, तुम्हारी ही परम ग्रेमास्पद परमानन्द 
मय आत्मा के भिन्न अन्य कुछ नहीं । अरे इस आनन्दमय आत्म- 
स्वरूप के आस्वाद बिना पाये, तुम्हारा जीवन असम्पूण रह जायंगा। ' 
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अरे तुम आनन्द समुद्र में डूबे हुए हो, दिवारात्रि आनन्द ही की 


सेवा कर रहे हो, अथच “कहाँ है आनन्द”, कहकर अन्धे कीः तरह 
अन्वेषण कर रहे हो | एक बार देखो मेरी ( में की) ओर, देखोगे 
तुमको आनन्द का अभाव किसी भी काळ में नहीं है, न था; 

स्हेगा। जिस क्षणमें तुम -आनन्दमय सुम ( म॑ को ) पाओगे, :-उसी 
क्षंणमे ही तुम्हारे सामने यह संसार आनन्दमय रूपसे -प्रतिभाषित 
होगा। और तभी से तुम्हारी इस विशिष्टभाव जगद्वोग की 


वासना सम्यक अन्तर्हित हो जावेगी। 


आनन्द ही तुम्हारा स्वरूप दै, इसे ठीक ठीक समझ सकने से 
(जान छेने से) फिर क्या काम्य वस्तु संग्रह किवा भोग करके 
आनन्दं का सन्धान लेना होता है ? कभी नहीं। तब तो स्वभावत 
ही तुममें वेराग्य आवेगा । “आनन्दमय में ही तो सर्वत्र विषयाकार 
से प्रतिभात हूँ” इसे टीक टीक जान लेनेसे, फिर त्याग वा ग्रहणे 
नामक कुछ नहीं रहता । तब तो निविचार से विषयानन्दमें विचरण 
करने की सामर्थ्यं हो जाती है। गीता का वह वाक्य याद करो- 
“रागद्वेष वियुक्त स्तु विषया निन्द्रियेश्चरन?। जो हो, हम आनन्दे 
तत्व की आलोचना करते करते प्रस्तावित विषय से अनेक दूर आं 
पड़े हें । आओ । फिर हम देवतागणा के सुरमें सुर भिला कर, 
४साराये सवं कारिण्य नमः” कहकर आनन्दमयी माँ के चरणों में 
प्रणत हों । आत्मा आनन्दमयी मा हमारी सारा अर्थात्‌ निशु णं 
चतन्य रूपिणी होकर भी सब कारिणी रूपसे इश्वरी मून्ति में 
प्रकटित होती हें। | 


` ` “छ्यात्ये तथच कुष्णाये धुम्राये सततं नमः? यशः प्रतिष्ठा आदि 
व्यतीत ख्याति शब्द का और भी एक अर्थ होता है--विवेक-रूयाति । 
प्रकृति-पुरुष वा जड़ चेतन्य की प्रथकत्व विषयक जो .सुदृढ़ प्रतीति 
है, सांख्य दर्शनने. उसे विवेक-ख्याति कहा है। आपात इष्टि से 

(साधारण दृष्टि से ) जान पड़ता दै-सांख्यकार ने प्रकृति को जड़ 
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कह कर ही उल्लेख किया है। वास्तव में अकृति जड़ नंहीं दै; चैतरुय 
की जडत्व प्रतीति मात्र है । जड़त्व भी एक प्रकार के वोध .व्यतीतः 
और कुछ नहीं है। बोध वस्तु जड़ नहीं, चेतन दै। केवल चेतन ही 
नहीं, आनन्द ही उसका. स्वरूप दै। निगुण आनन्द वस्तु: किस 
प्रकार सगुण भावापन्न होती है, अर्थात्‌ सत्व रजः तमोरुँणमय- 
होकर प्रकाशा पाती है, सो विशेष भाव से कहा जा चुका दै । शुणत्रय 
ही प्रकृति का स्वरूप दै । आनन्द ही जो त्रिगुण आकारसे आकारित 
है, इसकी सम्यक रूपसे उपलव्धि होनेका ही नाम प्रकृति-पुरुप-तत्व 
विवेक वा विवेक-र्याति दै । 

. माँ! इस ख्याति रूपसे तुम ही तो आत्म प्रकाश करती हो। 
विशुद्ध आनन्दमय पुरुष तुम जब अपने को विशेष भव से अनुभव 
करने लगती हो; तब ही तुम्हारा नाम होता है प्रकृति। इस प्रकृति- 
पुरुष तत्व की यथार्थ उपलब्धि रूप से भी तुम ही हो । इसी उपलब्धि 
का नाम ख्याति बा विवेकर्याति दै। माँ, विवेकर्याति. रूपिणी 
तुम को प्रणाम । फिर इस ख्याति के विपरीत अज्ञानमयी कृष्णा 
मूर्ति से भी तुम्ही हो । जहाँ पर देखते हैं--किसी भी प्रकार से वोध 
क्रा विकाश नहीं होता, शत साधना से भी अनुभव नहीं प्रकाश | 
पाता, फेवळानन्द स्वरूप आत्मबोध प्रकटित नहीं होता, वहाँ पर ही. 
सममते दै-_मा, तुम्ही अपनी अज्ञानमयी ऋृष्णामूर्ति से विराजं रही 
हो। मा, तुम्हारी इस अज्ञानमयी कृष्णामूर्तिको प्रणाम, ओर इन.दोनों 
के मध्यवती ख्याति और कृष्णाभूर्ति के अन्तरालवत्ती तुम्हारी ओर 

` एक भूत्ति दै, उसका नाम है 'धुम्ना'। इस घृम्नामूत्ति में ज्ञानका ईषत्‌ ` 
आसासयुक्त . अज्ञान. रूप प्रकाश पाता है। जब देखते हैं; मा; 
तुम्हारी कोई कोई सन्तान .वेदादि शास्त्र प्रतिपाद्य तुम्हारे स्वरूप के 
व्याख्यानों में निपुण हैं, सशुण निरु णादि तत्व विश्लेषण में दक्ष हें, 
मोक्ष शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में पटु हैं; अथच तुम्हारे इस 
झानन्दमय स्वरूपके अनुभव से एकान्त वस्चित है तभी समम में 
आता दै--माँ, तुम धूम्ामूत्ति से ज्ञानको ईषदू आभासयुक्त ज्ञानमयी. 
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मूत्तिं से उनको अंक में धारण करती हो, तुम्हारी इस अपूव धून्ना 
मूत्तिं को हम प्रणाम करते हैं । | 

फिर दूसरी ओर होकर भी देखते है-र्मा ! तुमने सब समय 
ख्याति, कृष्णा और धुम्नामूत्ति से सभी जीवों को अङ्क में धारण कर 
रक्खा है। हम जब विषय ग्रहण करते हैं तब तुम्हारी ये तीन मूतियां 
विशेष भाव से प्रकटित होती हैं । “मै यह जानता हूँ” यह ही विषय 
प्रंहण का स्वरूप है। इन तीनों में “में” यह ख्यातिमूत्ति है, “जानता 
हूँ”--धृम्रामूत्ति एवं “यह” कृष्णामृत्ति है। ऐसे ही सर्वत्र है। प्रकाश, 
क्रिया ओर स्थिति रूप से मा | तुम्हारी यह त्रिमूत्ति सर्वत्र प्रतिभात 
हो रही है । हम भक्ति के साथ तुम्हारी इन मूर्तित्रय को प्रणाम 
करते हैं । 


प 


अति सौम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नमो नमः । 
नमो जगत्श्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमोनमः ॥११॥ 
अनुवाद । अति सौम्या और अति रोद्रा को प्रणाम । एतद उभय 
के अतीत तत्‌ शब्द छक्षित वाक्य मन के अतीत स्वरूप को प्रणाम । 
जगत्‌ प्रतिष्ठा रूपिणी माँ को एवं कृति देवी को बारंबार प्रणाम । 
व्याख्या । मा, इसके पूवे ख्याति और कृष्णा रूप से तुम्हारी 
अत्यन्त विरुद्ध दो मूत्तियाँ देखी हैं। वे ही अब इस स्थलमें अति सौम्या 
एवं अति रोद्रा नाम से परिचित होकर देवताओं द्वारा अभिष्टुत 
हो रही हैं। हे माँ। एक ओर जैसे तुम अति सौम्या--स्नेहमयी | 
आनन्द्मयी, दयामयी, माठ्सूत्ति हो, दूसरी ओर बैसे ही अति 
सेट्रा-अयङ्करी कृष्णा मूत्ति से नित्य प्रकटिता हो । मा, इस परिदृश्य- 
मान्‌ स्थूळ जगत्‌ में भी हम तुम्हारी इन उभय मूर्तियों की लीला प्राय 
ही देखते हैं। क्या देखते है-<एक ओर तुम दुभिक्ष, महामारी, 
जळप्छावन म्रद्धति रूप से अति रोद्रा मूत्तिं से, अपनी ही सन्तानो को 
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अवर्णनीय दुःख-कष्ट में निपतित करती हो, और दूसरी ओर दयारूप 
से सह सहस्र जीवों के हृदय में आविभूत होकर अति सौम्या 
स्नेहमयो माठ्मूर्ति से सहाय सम्भार बहन करके उनके दुःख को दूर 
करने के लिये उपस्थित होती हो । 

हे माँ, जिधर देखते हैं, उधर ही तुम्हारी भयङ्करी मूत्तिं के साथ 
ही साथ करुणामयी मातुमूत्तिं देखते हे । सन्तानों की नास्तिकता 
द्वारा उच्छुल्लल आचरणों से व्यथित होकर, मां! एक ओर जेसे 
शासन रूप से -दण्ड रूप से प्रकाशित होती हो, और फिर दूसरी 
ओर तभी व्यथाहारिणी भूत्ति से आत्म प्रकाश करके सन्तानो के 
अश्नु स्वहस्तों से पोंछ देती हो । यही दे मातृत्व ! विश्वमय तुम्हारी 
यह मातृळीला सर्वत्र सुप्रकट है। ' 

जीव ! तुमु कहाँ पर मा को अन्वेषण करने जाते हो ९ मां को 
देखने के लिये क्या साधन भजन योग तपस्या करोगे ? ओर इतना 
कष्ट करके मां को देखने जाने से मात नाम कलङ्कित होता हे। जिधर 
को दृष्टिपात करोगे, उधर ही तो मातुमूत्ति उद्भाषित है। एक आत्म 
सम्वेदन है;--“योहि पश्यति नात्मानं इष्टि सम्पात मात्रतः । कदापि 
नेक्षितु' शक्यो ₹ृक्सहस्रधरोऽपि सः॥” जो नेत्र फॅकते मात्रं ही मा 
को नहीं देख पाते हैं, हजार नेत्र होने पर भी वे कभी भी मा को नहीं 
देख सकेंगे। सत्य ही मा इतनी सरळ ओर सहज हैं । जीव ! सत्य 
ही यदि इस प्रकार देवताओं की तरह मां को सर्वत्र देखो, एवं यथार्थ 
ही भक्ति प्रणत हो. सको, तो ही मां के निर्विशशेष स्वरूप का आभास 
पाओगे एवं तब ही देवताओं के सुर में सुर मिला कर बोळ सकोगे-- 
“तस्ये नमो नमः? । वाक्य और मन के अतीत केवळानन्द स्वरूप को 
प्रणाम । आपत्ति मत करना--अति रोद्रा मूत्ति में फिर आनन्द 
कहां 0 थोड़ा चक्षुष्मान्‌ होने से ही देखोगे--आनन्द कहाँ है । अरे, 
आनन्द ही तो सत्ता है। आनन्द बस्तु ही तो सुख दुःखादि आकार 
से प्रकारा पा रही है। अच्छा जीव की ओर से देखो। जीव जब 
होता दै, उस समय उस रोने में भी एक प्रकार आनन्द का आभास 
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पाता है, इसी से रोता है.। दुःख दरिद्रता में भो आनन्द का क्षाभाड 
पाता है, इसी से दुःख भोग करता है। ये सब बातें “शोक शान्ति? 
नामक पुस्तक में विशेष भाव से कही गई हैं । याद रक्खो, जीवों. की 
हँसी में जेसे आनन्द मय सत्ता की अभिव्यक्ति दै, रोने. सें भी: .ठीकू 
उसी तरह दै । तब हाँ रोने के भीतर जो आनन्द है उसे देखते वा 
समझने के लिये कुछ योगचक्लु बा मातृकृपा की आवश्यकता, दै. 
किन्तु वह और बात है-- 

` मांके इस सौम्य, रौद्र एबं भावातीत स्वरूप को सममने.के लिये; 
किस भाव से कौन कौन स्तरों के भीतर होकर आने होता है, . तृद्द 
ही मन्त्र के अपरां में उक्त हुआ दै--“नमो. जगत्‌.:प्रतिष्ठाये देने 
कृत्ये नमो नमः ? । प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है आश्रय; जगत्‌. की. प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ निमित्त एवं उपादान रूप से जो आनन्दमय चेतन्य ,सत्ता दै, 
प्रथम उसे.प्रणाम करने होता दै, समभने होता. है, उपलब्धि करने 
होता है । उसके बाद कृति देवी को. अर्थात्‌ जो क्रिया शक्ति. अखएड 
आनन्द वस्तु को इस खण्ड जगदाकार भें आकारित करती है, उसक्री 
ओर लक्ष्य करने होता है। आओ, हम भी “नमो. जगत्‌ अतिष्ठाय? 
कह कर अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूपिणी मां को प्रणाम कर 
बाद में “देव्ये कृत्ये नमो नमः” कह कर कृति देवी को; उन्हीं सृष्टिः 
स्थितिप्रलयंकरी महती क्रिया शक्ति के चरणों में भूयोभूय; णतु हों.। 


या देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ।१२।। 


अनुवाद । जो देवी सवं भूतों में विष्णुमाया नाम से परिचिता 
हैं, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम |  ;.., 
व्याख्या । विष्णुमाया-जगदूव्यापिनी महती शक्ति। देवी शब्द 
का अर्थ है द्योतनशीळा स्वप्रकाशा स्वरूपा. महती चिति शक्ति,। पू में 
जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय आनन्दमय. स्वरूप की ..बाल कही 
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गई है, वे जबः सर्वेभूताकार से आकारितं होती हैं; सवे भूत रूप से 
आत्म प्रकाश करती हैं, इक्षण करतो हैं, बोध करती हैं, अनुभव, करती 
हैं, तब ही वे विष्णुमाया नाम से परिचित होती हैं । वे'ही विष्णु 
माया मां हमारी, जो स्थूळ में सवभूत रूप:से. आधिभोतिक मूर्ति से 
भ्रकटिता हैं, उनको प्रणाम । अनन्तर वे ही -विष्णुमाया मां.हमारी, 
जो सूक्ष्म में-आधिदेविक मूर्ति से महती. शक्ति रूप में, प्रकटिता 
हैं, उनको प्रणाम । उसके बाद मां की जो मूत्ति स्थूळ. सूक्ष्म के अतीत 
हैं, उस कारण. रूपिणी विष्णुमाया मूत्ति को प्रणाम.]- अवशेष में 
स्थूळ सूक्ष्म कारण से भी अतीत वाक्यमन के अगोचर ततपदळक्षित 
मां को लक्ष्य करके नमोनमः कहते हुए पुनः प्रणाम करते हैं। - 
अब यहाँ से इस स्तुति के अत्येक मन्त्र में ही तीन बार “नमस्तस्य” 
.शब्द है । एतुदूभिन्न एक “नमोनमः? पद का भी प्रयोग दै। प्रथम 
नमस्तस्ये पद्‌ के हारा स्थूळ का प्रणाम अभिव्यक्त, हुआ दै, अर्थात्‌ 
मां के आधिभौतिक स्थळ रूप को अवळम्बन करके ही प्रथम प्रणाम 
किया गया है । और इस स्थळ में प्रणाम रूप काये भी कायिक ओर 
.चाचनिक रूप से स्थूळ सें ही प्रकाश्य होता है ।. उसके बाद द्वितीय 
'नमस्तस्ये; यह मां केः सूक्ष्म रचरूप को ल्य करके उक्त हुआ दै:। जो 
सूक्ष्म चैतन्य-शक्ति स्थूळ में आकर विशिष्ट नाम और आकार लेकर 
अभिव्यक्त होती हैं; उनको लक्ष्य.-करके-उपळब्धि करके जो. प्रणाम 
किया जाता है, बही प्रणाम की हितीय वा सूक्ष्म अवस्था है ॥ «इसको 
आनसिक प्रणाम .कहते हैं। इसके बाद है. तृत्तीय -नमस्तस्थ, ग्रह दद 
कारण-स्वरूप का प्रणाम । जिस आदि कारण से सूक्ष्म ओर स्थूछ 
दोनों.ही प्रकटित होते हैँ; हमारी मा के उसी कारण स्वरूप को लक्ष्य 
करके, उपलब्धि करके जो प्रणाम किया जाता है; वही है तृतीय 
अणास । यह प्रणाम कारण शरीर में ही अभिव्यक्त होता है । यद्यपि 
कारण स्वरूप बुद्धितत्व के भी ऊपर अवस्थित दै; तथापि यहु प्रणास 
उसी विज्ञानातीत कारण को लक्ष्य करके बुद्धितत्व में दी अभिव्यक्त 
होता दवै । इसीसे इसको बौद्ध. म्रणाम कहा जाता दै। - - , : : 
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“नमो नमः” यह चतुर्थ प्रणाम दै। यह स्थूळ सूक्ष्म और कारण के 
अत्तीत विशुद्ध बोधमय क्षेत्र में वा परम प्रियतम परमात्मा में ही 
ग्रकटित होता है । यद्यपि यहाँ पर प्रणम्य, प्रणाम ओर प्रणामकर्ता 
कहने को त्रिविध स्फुरण नहीं है, तथापि जो प्रथम से ही शरणागत 
भाव के साधक हैं, वह इस अह त क्षेत्र में उपस्थित होनेके समय में 
भी “नमोनमः” कह कर, केवळ शरणागत भाव की सहायंता से ही 
परम प्रेमास्पद्‌ परमानन्द स्वरूप परमात्मा में आत्महारा हो जाते है । 
अपने प्रथकत्व को खो देते हैं, मिल जाते हें । यह ही चतुर्थ अवस्था 
वा चतुर्थ प्रणाम है । 

इस प्रकार स्थूळ सूक्ष्म ओर कारण एवं कारणातीत अर्थात्‌ तुरीय: 
इन चार अवस्थाओं के प्रति विशेष भाव से लक्ष्य करके जो प्रणाम 
करने में समर्थ हैं, वह ही यथार्थ देवता हैं । शुम्भ निशुम्भ असुर- 
ह्य के अत्याचार से उत्पीडित देवतावृन्द इसी प्रकार के भाव से 
प्रणाम कर सके थे इस लिये ही हमारी मां ने रणक्षेत्र में 
अवतीण होकर असुर कुछ को ध्वंस करके उन्हें निःशङ्क किया था । 
साधक! तुम भी इसी प्रकार करने का अभ्यास करो। स्थूळ सूक्ष्म 
कारण एवं कारणातीत स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके प्रणांम करने में 
अभ्यस्त होओ। साधन शक्ति इसी लक्ष्य से परिचालित करो, तुमं 
भी देवतागणों की तरह सर्वविध आसुरिक अत्याचार से विमुक्त 
होओगे। 

पुराणादि शास्त्र में मुक्ति के चार स्तर वर्णित हुये हैं। यथा-- 
साछोक्य, सामीप्य, सारुप्य, एवं सायुज्य | जड़त्व को भेद करके 
चतन्य छोक में उपनीत होना ही सालोक्य है। जिस समष्टि चैतन्य 
भे वह अवस्थित है; उसके समीपस्थ होना ही सामीप्य है। जिस सूक्ष्म 
कारण रूप केन्द्र से वह प्रकाशित है, वहाँ पर उपनीत होने का नाम 
ही सारूप्य है। यहाँ पर उपस्थित होने से ही साधक तत्‌ स्वरूप हौ 
जाता दै, इसीसे इस अवस्था का नाम सारूप्य है। यहाँ पर भी 
विशिष्ठता रहती है। इसके बाद सायुज्य है। इस अवस्था में फिर 
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कोई भी विशिष्ठता नहीं रहती, जीव निविशेष त्रेतन्य स्वरूप में 
उपनीत होता दै । इसीका अन्य नाम है निर्वाण। साधक | तुम्हारी 
देनन्दिन साधना के भीतर भी इन चार अवस्थाओं के प्रति यह 
लक्ष्य रहे । चारों प्रणामों में चारों स्वरूपो की तरफ विशेष भाव से 
लक्ष्य रखने के लिये संकेत किया गया दै। जो सम्पूणं चारों अवस्था 
के प्रति लक्ष्य रखने में असमर्थ हो, वह अन्ततः दो वा तीन की तरफ 
ही विशेष लक्ष्य रखने की चेष्टा करे यह ही यथार्थ साधना है। प्रति 
दिन ही अल्पाधिक मुक्ति का आस्वाद लेना चाहिये एवं इस प्रकार 
करने से ही जीवन्सुक्ति का आस्वाद मिलता है । किन्तु वह ओर 
बात है । 

परवत्ती मन्त्रों में इस नमस्तस्ये अंश की फिर व्याख्या करने की 
आवश्यकता ज़हीं होगी । श्रीमान्‌ पाठक उसे सहज में ही समझ 
सर्केगे । यद्यपि सप्तशती मन्त्र विभाग में इन मंत्रों का शेष अंश अर्थात्‌ 
“नमस्तस्ये नमोनमः? यह अंश एक एथक सन्त्र रूप से निदिष्ट हुआ 
है, तथापि शेष का “नमोनमः?” अंश तृतीय नमस्तस्ये से प्रथक करके, 
चतुर्थ प्रणाम रूप से व्याख्या करने से कुछ भी हानि नहीं हुई । तृतीय 
प्रणाम कारण भाव को रक््य करके विहित हुआ है । कोई भी साधक 
कारण स्वरूप में उपनीत हो सकने से, उसके लिये कारणातीत क्षेत्र में 
प्रवेश करना अनायास-साध्य हो जाता है; इसी से कारण को प्रणामः 
करते करते ही नमोनमः कह कर कारणातीत क्षेत्र में उपनीत होने. कीः 
बात कही गई है । 


या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२ ३॥ 


अनुवाद । जो देवी सर्व भूतों में चेतना नाम से अभिहिता हैं 
उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारम्बार प्रणाम । 
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५ व्याख्या । “वेतना स्थूलःमें. नाम रूप के आकार से प्ररिव्यक्त दै; 
सूह में प्राण शक्ति रूप से एवं कारण में अव्यक्त बीज रूपसे लिक 
है) स्थूलाभिमानी चैतन्य बिश्व, सूक्ष्माभिमानीं चेतन्य तेजस एवं: 
कारणासिमानी चैतन्य प्राज्ञनाम से परिचित हैं । 
चेतन्य रूपिणी मा ! तुम विश्‍्वचेतन्य.नाम से इस परिदृश्यमानः 
विश्व रूप में नाम और आकार'परिग्रह पूर्वक प्रतिनियतःप्रकटित होः 
रही हो।. तुम्हारी इस आधिभौतिक. चेतनामयी मूत्ति .को हम 
कायिक और वाचनिक प्रणाम . करते.हैं । फिर तेजस चेतन नाम से; 
तुम्हारी जो महती शक्ति इस प्रकट. विश्व -के सृट्टिस्थितलय-काये में 
निरत है तुम्हारी उस सूक्ष्म आधिदेविक-चेतना रूपिणी शाक्तिमयी: 
मूत्ति को हम मानसिक प्रणाम करते हैं । . अनन्तर प्राज्ञचेतना नाम 
से जो इस स्थूळ और सूक्ष्म के बीज रूप से कारण रूपसे नित्य अव- 
स्थित है, तुम्हारी उस अध्यात्मिक चेतना रूपिणी अव्यक्त कारण मूर्ति 
को बुद्धि की सहायता से प्रणाम करते हैं । सवं शेष भें इस स्थूळ 
सूक्ष्म और कारण के अतीत विशुद्ध चेतन्य स्वरूप आवाङ्गमनोगोचर' 
तुम्हारे उस नित्य निरञ्जन स्वरूप की तरफ.ळक्ष्य रखकर 'नमोनमः? 
कहते. कहते परम प्रेमास्पद्‌ प्रियतम मधुमय आत्म स्वरूपमें मिल जाएँ 
:- साधक | क्षब तुम भी. देखो,तुम्हारी चेतना रूपसे जो. अन्दर भें: 
प्रतिनियतः प्रकाश :पा रही हँ--ब्रे- ही तो..सा हें । जिनकी हमेशाः 
अंत्रज्ञा. करते हो>देखो, सर्वे भूतों में. चेतना रूपसे अवस्थित उसीः 
माँ को छक्ष्य करके ही देवतागण प्रणाम करते हैं । तुम भी देवताओं: 
के स्वर में स्वर मिला कर, आत्म चेतन्य की तरफ विशेष भाव से 
लक्ष्य रख कर “नमस्तस्ये” कह कर साष्टाङ्ग प्रणाम करो | कायिक 
ओर वाचनिक प्रणाम सार्थक हो। यह हृदयानुभूत चैतन्य ही तो 
स्थूळ देह रूपसे देहात्म बोध रूपसे प्रतिभाषित हो रहा है। यह जान 
कर प्रथम प्रणाम करो | फिर जो चेतना सर्व भावों की अधिष्ठात्री 
रूप से अबस्थित हैं, उनको, उन सर्वव्यापिनी चिन्मयी माँ का अनुभव 
करके बोध करके प्रत्यक्ष करके '“नमस्तस्ये” कह कर, द्वितीय प्रणाम 
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धा भांनंसिक प्रणाम करो। अनन्तरं अव्यक्त कारण रूपिणी चेतनां 
*क्षी ओर लक्ष्य करके, जंहाँ पर यह बहु बेचित्रय बहु नाम रूप कुछ भी 
ऽयांक्कुत नहीं हुआ है, उसी अति सूक्ष्म अंबस्था के प्रति लक्ष्य रख कर 
तृतीय प्रणाम वा बौद्ध प्रणाम करो । इसी प्रकार अवस्थांओं के प्रति 
लक्ष्यं रखते रखते ही माँ की कृपा से कारणातीत स्वरूप का सन्धान 
पाओगे, तब उस अज्ञेय निरञ्जन सत्ता की ओर लक्ष्य रख करं 
“नमो नमः” कहते कहते मधुमय परमात्म सत्ता में मिळ जाओ । 

= प्र या 


या देवी सवेभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । ` 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये.नमोनमः ॥१४॥ 

.. , अनुवाद । जो देवी सर्व भूतों में बुद्धि रूप से अवस्थित हैं, उनको 
प्रणाम; उनको प्रणाम, उनको प्रणाम; उनको बारम्बार प्रणाम है। 

व्याख्या । “या देवी” शब्द का बार-बार अर्थ करना निष्प्रयोजन 
हे । “जो” कहने से वाक्य मन के अतीत अथच सत्य स्वरूप वस्तु दी 
समक में आती है। जिन की सत्ता से, जिन के प्रकाश सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का संशय वा अविश्वास नहीं है, रह नहीं सकता, जो 
हैं तभी यह जगत्‌ दै, में हूं, वह कसे हें ? यह ठीक ठीक प्रकाश नहीं 
किया जाता, इंसी से “या देवी” एवं “तस्ये” यह परोक्ष वाचक शब्द- 
इय मंत्र में प्रयुक्त हुये दै । और “सवं भूतेषु? शब्द बोलने के समय 
साधक अपनी तरफ विशेष रूप से लक्ष्य रखना न भूले | यह सव 
बातें बारम्बार कहना वृथा हें । 

माँ | तुम बुद्धि रूपिणी हो। व्यष्टि बुद्धि रूप से प्रति जीव सें, 
समष्टि बुद्धि रूप से महत्त्व रूप में एवं बुद्धि के वीज रूपसे अव्यक्त 
क्षेत्र में तुम्हीं अवस्थित हो । तुम्हारे इस त्रिविध स्वरूप को कायिक 
धाचनिक मानसिक और बोद्ध प्रणाम करते हैं । फिर तुम्हारी 
निरज्ञन सत्ता; जहाँ पर बुद्धि कहने को कुछ नहीं, अथच बुद्धि जिस 
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जतः है, जो बुद्धि के प्रकाशक है, वही तो तुम्हारा निरञ्जन 
स्वरूप दै, वही हमारा भी यथार्थ स्वरूप दै, “नमोनमः” कहद कर 
बारम्बार उसे प्रणाम करते हैं | माँ, तुम हमारा प्रणाम प्रण करो । 
हम आत्मस्वरूप में उपनीत होव । 

साधक ! तुम भी इस मंत्र को पढ़ कर सबसे प्रथम अपनी बुद्धि 
को प्रणाम करो | यही बुद्धि रूप से ही तो माँ दें ! न्राह्मणगण ८ घियो 
योनः प्रचोदयात्‌? कह कर जिस “घी” शक्ति को प्राप्त करने के लिये 
त्रिसन्ध्या में गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं-देखो यही घी रूप से 
ही मां हैं । उनको ठीक ठीक प्रणाम कर सकने से ही, जिस महती 
बुद्धि में तुम्हारी व्यष्टि बुद्धि अवस्थिता है, उनका अर्थात्‌ मह॒दात्मा 
का सन्धान पावोगे । उनको द्वितीय प्रणाम करो । फिर इस व्यष्टि 
ओर समष्टि, उभय बुद्धि का जो अव्यक्त वीज है, जो मूळा प्रकृति 
नाम से जानी जातो हैं, उनको प्रणाम करते करते निरञ्जन स्वरूप में 
चले जाओ; उसी भावातीत त्रिगुण रहित गुरु स्वरूप में वा आत्म 
स्वरूप में मिळ जाओ। 'नमोनमः' कहने के साथ साथ अहं भाव 
(मेत्व) का भारो बोका हमेशा के लिये विल्य प्राप्त हो । 


mmm cman 


या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ।।१५।। 
अनुवाद । जो देबी सव भूतो में निद्रा रूप से अवस्थिता हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बार-बार प्रणाम है । 
व्याख्या । माँ तुम निद्रा रूपिणी हो । हमारे याबतीय इन्द्रिय 
व्यापार एवं अन्तःकरण वृत्ति जब सम्यक्‌ निरुद्ध रहती है, तब ज्ञान 
सयो मा तुम “कुछ भी नहीं जानती” रूप अज्ञान को हृदय पर रखकर 
अवस्थान करती हो; यह ही तो तुम्हारी निद्रा मूत्ति का स्वरूप है | 
सवभाव के निरोध विषयक वोध रूप से तुम्ही तो प्रकाशित होती हो; 
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इसी से पातंजळ दर्शन ने तुम्हारी इस मूत्ति को अभाव प्रत्ययाळम्वना 
वृत्ति रूप से निदेश किया है । वास्तविक ही तो तुम जव अभाव मात्र 
की प्रत्यय रूपिणी होकर आत्म प्रकाश करती हो तब ही हम तुम्हारी 
स्नेहमयी, प्रेममयी, रसमयी, मधुमयी, सुषुप्ति मूर्ति की गोद में सम्यक 
आलिङ्गित होकर इन्द्रियव्यापार-जनित कमछान्ति से विश्राम लाभ 
करते हैँ-परमाठृप्ी प्राप्त होते हैं। अरे, इतना स्नेह तुम्हारे हृदय में ! 
तुम्हारी आदर की सन्तान हम जव इस दुःखमय त्रितापमय जगत्‌ में 
_ विचरण करते करते छान्त अवसन्न हो पड़ते हैँ, तब ही तुम निद्रा 
मूर्ति से हमको हृदय से लगा लेती हो, तुम्हारे उस सुहागभरे स्नेहमय 
आलिङ्गन के अम्नतमय स्पर्शसे हम सब ज्वाळा समस्त विक्षेप सारी 
चश्चळता बिलकुल भूल जाते हैं । अरे माठ अन्वेषी साधक वृन्द, तुम 
हमारी मां को खोजने के लिये कहाँ दोड़े जा रहे हो ? यह देखो, देवी 
माहात्म्य के ऋ्ूषि माँ को हमारे कितने निकट छाये है, प्रतिदिन 
माँ को हम निद्रा रूप से पाते रहते हे । माँ तो हमारी स्व (अपनी) 
दै, इन सब को प्राप्त होते हैं इसो से निद्रा का एक नाम स्वपिति है। 
जिनको एक वार स्पशे करने से समस्त ज्वाळा के हाथ से परित्राण 
पाया जाता है, वे माँ प्रतिदिन ही तो आकर स्नेह के पीडन से हम को 
चिपटा लेती हैं ।& 


` धन्य जगत की मातुः परिश्रम दुःख संहारिणी । 
धन्य भवानी मोद-प्रदा धनि जगहित कारिणी ॥ 
धन्य दिवस अरू रेणि केरि, मंगळमय अनन्तर । 
धनि शरोर आरोग्य कारिणि तन-ताप हारिणि वर ॥१॥ 
तुम विन जगकी. सकल सम्पदा व्यर्थ हीं दीखत | 
प्रातकेर सुखजनक दृश्य भावे तुम विन कत॥ 
सुखी दुखी तस राव रंक जहि अंक समाई । | 
एकहि भांति जनात भेद सवं जात नसाई ॥२॥ 


धन्य मौच लघु भगिनी जगत पोषनि अरु घालनि | 
न ज ; 
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आओ माँ हमारी, आओ सुषुप्ति रूपिणी जननी हमारी, तुम्हारे 
चरणों में प्रणत होवें-नमस्तस्ये । हमारे कायिक ओर वाचनिक रूप 
से स्थूळ के प्रणाम को अहण करो। फिर तुम्हारी कृपा से दृष्टि 
प्रसारित करके देखते हैं--एक महती समष्टि निद्रा मूर्ति ने सवे भूतों 
को (प्राणियों को) अङ्क में धारण कर रक्खा है । बही तो मा, तुम्दारी 
सुषुप्तिमयी ईश्वरी मूर्ति है, जिस महती अज्ञान मूर्ति से समग्र ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त होकर अवस्थान करती हों । माँ ! तुम्हारी उस महती मूर्ति 
को प्रणाम करते हैं । हे माँ, तुम्हारी इस मूर्ति को देखकर शरीर ओर 
इन्द्रियां स्तव्ध हो जाती हैं । क्‍या ही घन ! कितनी निविड़ वह कृष्णा 
सुषुप्त मूर्ति है “नमस्तस्ये” तुम्हारे चरणों में कोटि प्रणाम | अनन्तर 
इस व्यष्टि और समष्टि निद्रा का जो कारण है उस सुषुप्ति बीज 
रूपिणो अव्यक्त कारण-मूर्त्ति को तृतोय वार प्रणाम करके निद्रांतीत 
निरञ्जन स्वरूप के उद्देश्य से चले जांय, जहाँ पर निद्रा कहने को कुछ 
नहीं है, अथच जिसकी सत्ता से निद्रा को सत्ता है, जो निद्रा का 
प्रकाशक हें, बहो तो नित्य जागरणमय नित्य बोधमय तुम्हारा निरञ्जन 
स्वरूप है, उसे “नमो नमः” कह कर भूयो भूयः प्रणाम करते हैं। हे, 
मा | हमारा प्रणाम सफल हो | 

--88--- 


सोतिन चिन्ता केर सदा जीवन-तरु पाळनि ॥ 
- तुम सहर्षं हिय वास करत हो दारिद्र गेहा । 
नुप सहलून ठिंग जात कथो नहि सहित सनेहा | ३्‌॥। 
कृषि बळ विनय विनीत सुनत तुम आनंद पाबत। 
भूपाळन कें दपं हाँक तुहि कबों न भावत || 
भ्रमित जनन के नेन मातु निज कर दे ढाँकति । 
दुखिमन के दुःख दुखित तोष हिय मोंकडि झाक ति ।।४।। 
( साहित्य सौरभ से उद्ध्ृत--अनुवादक ) 
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या देवी सवभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
न्प 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १६ ॥ 


अनुवाद--जो देवी सवं भूतों में क्षुपा रूप से अवस्थिता हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारम्बार प्रणाम है। 

न्याख्या--माँ ! तुम क्षुधा रूप से- भोजनेच्छा रूप से सर्वभूतों 
में विद्यमान हो । हमारे स्थूळ शरीर का रस रक्तादि धातु क्षय के 
अपचय (कमी) के कारण जो अवसाद उपस्थित होता है उस अवसाद्‌ 
को दूर करने के लिए आहार प्रहण करने की जो आवश्यकता बोध 
होती दै, वह ही तो माँ तुम्हारी क्ुुधामूत्ति है। केबल स्थूळ शरीर में 
अन्नमय कोष में ही यह वुसुक्षा मूत्ति का प्रकाश होता है सो नहीं; 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोष में भी तुम्हारी 
इस क्षुधा मुत्ति की अभिव्यक्ति प्रतिनियत हम देखते हें सुतरां हमारे 
इन पश्चकोषों की ही बुभुक्षा चा आहार की इच्छा है। प्राणमय कोष 
का आहार जीवनी शक्ति, मनोमय कोष का आहार चिन्ता, विज्ञान- 
सय कोष का आहार ज्ञान एवं आनन्दमय कोष का आहार प्रतिहर्ष 
इत्यादि। माँ | इसी तरह क्षुधा मूर्ति से पञ्च कोष के आहार-ग्रहण 
की इच्छा रूप से प्रकाशित होती हो इसी से हम दिन प्रति दिन जन्म 
जन्मान्तर इन क्षुधा निबृत्ति के बहाने से ज्ञान सेवा अज्ञान 
से तुम्हारी ही ओर अग्रसर हो रहे हें । धन्य है तुम्हारे इस अपूर्व 
आकषणमय क्षुधा स्वरूप की अभिव्यक्ति । हे माँ । प्रथम हम 
अपनी उस नित्य अनुभूता (जानी हुई) अन्न बुभुक्षा अर्थात्‌ तुम्हारी 
स्थूळ व्यष्टि क्षुधा मूर्ति को नमस्तस्यं कहकर प्रणाम करते हे । फिर 
तुम्हारी ही कृपा से दृष्टि प्रसारित करके देखते हे-तुम समग्र 
ब्रह्माण्ड व्यापिनी एक महती क्षुधामयी मूर्ति हो, जो सर्व जीवों में 
व्यष्टि रूप से अवस्थित हैं| उन्हीं की समस्टि अखण्ड बुभुक्षा मूर्ति है। 
- तुम्हारी यह मृतिं जो केवल पूर्वोक्त पञ्चविध आहार ग्रहण करके ही 
परितृप्त हो, सो नहीं। अरे; यह समग्र विश्व ही तो तुम्हारी उस 
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। धान के लिए अन्न रूप से- आहार रूप 
से अवस्थित दै। कोन अनादि काळ से तुम विश्वप्रांसिनी क्षुधा- 
मूर्ति से प्रकट हो रही हो, उसे तुम्हारे विना और कौन कहेगा ? 
माँ! हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते दैँ। हे र्मा सुना दै 
कि तुम्हारी इस क्षुधा मूर्ति के चरणों में स सत्य जा 
सकता हैं, उसकी भव क्षुधा हमेशा के ल्यि विदूरित हो जाती है । 
माँ | हम कितने काळ से कितने जन्म जन्मान्तर से इस जगत का भोग 
कर रहे हे, कितने शोक दुःख के घात प्रतिघात के भीतर होकर आ 
रहे हैं, तव भी तो माँ,-हमारी इस विषय क्षुधा की निदवत्ति नहीं 
होती । माँ, एक वार तुम हमारी इस क्षुधा को मिटा दो। तुम तो 
_ माँहो। सन्तान की क्षुधा को समझ कर आहार देना ही तो 
मातृत्व है । सन्तान खिलौने के खेलों में व्यस्त दै, क्षुधा की बात 


महता क्षुधा मूर्ति के एसि वि 


ही याद नहों । माँ स्वयं ही आकर आहार देकर क्ुँधा-की निवृत्ति - 


कर देती हैं । यही न हे मातृत्व ? तब आओ -माँ, हमारी क्षुधा दूर 
करो । और अव में अन्न का अन्वेपण नहों कर सकता, माँ ! कितने 
काल से केवळ अन्वेषण ही कर रहा हू । आहार नहीं कर सकता, 
इसी से क्षुधा भी निवृत्त नहीं होती, किन्तु इस वार जव समझ सका 
हूँ कि यह क्षुधा मूर्ति से भी तुम हो, तो हमारी यह क्षुधा तुमको हो 
दूर करनी होगी । हे मां | सन्तान क्षुधा की ज्वाळा से छट फट्‌ करती 
देखकर भी क्या तुम अन्नपूर्णा होकर चुप बेठी रह्दोगी ? सो क्या 
होगा माँ | तुम अन्नपूर्णा, और हम क्षुधित पुत्र! यह दृश्य किस 
प्रकार सहन करोगी १ आओ माँ, इस वार प्रणाम ग्रहण करके हमारे 
क्षुघानळ को हमेशा के छिए वुझा दो। क्षुधा रूपी माँ हमारी, इतने 
दिनों तक तुमको माँ कहकर नहीं पहिचान सके, कितनी अवज्ञा को 
है, घृणा के कटिङ कटाक्ष से जर्जरित किया है, किन्तु अब नहीं-- 
आज तुमको माँ कहकर पहिचाना है। आओ माँ, सन्तान के स्थूळ 


सूक्ष्म कारण के प्रणाम को अहण करो । सन्तान धन्य हो। फिर हम 


“नमो नमः” कहते कहते तुम्हारे निरञ्जन स्वरूप में चले जावें । जहाँ 
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पर क्षघा कहने को कुछ नहों, आहार कहने को कुछ नहीं, अथवा 
जिनकी सत्ता से क्षुधा की सत्ता है, जो क्षधा का प्रकाशक हैं, जिनको 
पाने से सारी क्षुधा हमेशा के लिये शान्त हो जाती है; वही तो माँ 
तुम्हारा निर्न स्वरूप दे ! माँ, तुम हमारा शेप प्रणाम प्रहण करो | 
तुम्हारे मातृत्व के उज्ज्वल गौरब-प्रकाश से जगत प्रकाशित हो! 
कोटि-कोटि जीव माँ माँ कहकर तुम्हारी ही तरफ अग्रसर हों | 


ज 


या देवी सब्बेभूतेपू छाया रूपेण संस्थिता । 
ऱ्य थे 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १७ ॥ 


अनुवाद--जो देवी सवंभूतों में छाया रूपसे अवस्थिता हैं, उनको- 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारम्वार प्रणाम है । 

ध्याख्या--छाया शब्द का अर्थ है जीब। उपनिषद्‌ कहती हैं--- 
“छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति।” आचार्ये शङ्कर ने व्याख्या करने में 
छाया शब्द का जीवात्मा अर्थ ही किया है । छाया की तीन अवस्थाः 
हैं - स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण | देह भेद से छाया के भी यह्‌ त्रिविध 
भेद कल्पित होते हे । छाया प्रतिबिम्व। चित्‌ प्रतिबिम्ब ही जीव 
है। स्थूळ देह में जो छाया वा चित्‌ प्रतिबिम्ब है वह छाया की स्थूळ 
मृति हें । सूक्ष्म देह में (पश्च ज्ञानकमन्द्रिय, पश्चप्राण, मन और. 
बुद्धि इस सदादशात्मक शरीर में) जो छाया है वा चित्‌ प्रतिबिस्व 
है, वह्‌ छाया की सूक्ष्म मूर्ति दै । इसी प्रकार कारण शरीर में अविद्या 
का जो चित्‌ प्रतिविम्ब है, सो छाया की कारण मूर्ति है। इन तीनों. 
मूर्ति को प्रणाम करने के लिए ही सन्त्र में विशेष भाव से तीन बार 
प्रणाम का उल्लेख है। ओर चतुर्थ प्रणाम छायातीत स्वरूप को लक्ष्या 
करके कहा गया है । 

छाया सम्बन्ध में यहाँ पर एक चात कहनी जरूरी है । साधारणः 
छाया जैसे प्रकाश की आवरक ( पर्दा ) होती दै, यद्द जीव छाया भी 
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मानों तैसे ही परमात्म स्वरूप का आच्छादक होतो है। इस आवरण 
को दूर करने ही के लिए इतना प्रणाम, इतना शरणागत भाव हे । 
प्रणाम करते करते ही मिथ्याभिमान दूरीभूत होता है । अभिमान 
दूर होने से ही, छाया का अर्थात्‌ जीवाभिमान का फिर एक प्रथक्‌ 
सत्ता विशिष्ट वस्तु कहकर अनुभव नहीं होता । प्रतिबिम्ब की तो 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, बिस्व की सत्ता से ही तो प्रतिविम्ब की सत्ता 
है, यह तभी ठीक ठीक उपलब्धि की जा सकती है। एक मांत्र 
आत्मा ही दै, इसकी उपलब्धि करने का अति सहज उपाय सर्वभूतो 
में छाया दर्शन है । जिनका बुद्धितत्व सम्यक्‌ उन्मेषित हो गया दै, 
वह इस सजीव जगत को यथार्थ ही छाया रूप से प्र्यक्ष करते रहते 
हैं। दर्पण में प्रतिबिम्बित महा नगरी की तरह यह नाम रूप विशिष्ट 
स्थूळ विश्‍व यथार्थ ही छायावत्‌ प्रतीयमान होता रहता , है। आधु- 
निक वेदान्तबादी गण मिथ्या शन्ति किंवा अध्यास कहकर इस 
छाया को उड़ा देने की कितनी ही चेष्टा क्यों न करें जब तक उनकी 
स्थूळ देह है, उतने दिन सह चेष्टा से भी सहस्र बार मिथ्या कहने 
पर भी यह दूरीभूत नहीं होगी। 
गीता में भगवान ने कहा है--“ईश्वर सर्वभूतों के हृदय देश में 
अवस्थान पूर्वक जीवगणों को यन्त्र की तरह परिचाहित करते हैं ।” 
जीव छाया मात्र दै, सो इस भगबदूवाक्य द्वारा भी विशेष भाव से 
प्रमाणित होता है । किसी स्वच्छ दर्पण के सामने खड़े होकर जैसे 
आव से अङ्ग भङ्गी करोगे, दर्पण प्रतिबिम्बित मूर्ति भी ठीक उसी ना 
के भाव से अङ्ग भङ्गी करेगी जोव रूपी चित्‌ प्रतिबिम्ब भी उसी 
तरह हृदयावस्थित ईश्वर कत्तु क परिचालित होकर विभिन्‍न भावों 
का अभिनय किया करता है। एक गीत में भी सुना है-“तमि जे- 
मन बळाओ, तेमन बलि, तुमि जेमन हासाओ, तेमन हासि? (तुम लेसे 
बुछाते हो तेसे ही बोलता हूँ, तुम जेसे हॅसाते हो तेसे ही हसता ह 
बात खूब ही सल है । 80 | 
यहाँ पर आशङ्का हो सकती है--जीव यदि ईश्वर का प्रतिविम्ब 
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ही दै, अर्थात्‌ जोवानुष्ठित कर्म समूह यदि ईश्वर कत्त ही सम्यक 
भाव से नियमित हैं, तो फिर धर्माधर्म, पाप-पुण्य नाम का कोई 
विचार नहीं रह सकता । हाँ, सत्य ही जो ऐसे ज्ञान भें जा पहुँचे हैं, 
जो अपने को परमेश्वर की छाया मात्र उपछव्धि कर सकते हैं, उनके 
लिए यथार्थ हो पाप पुण्य नामका कुछ भी नहीं रहता। किन्तु इस 
प्रकार के दशन वा अनुभूति छासके पहले अर्थात्‌ अहं कत्त त्वाभिमान 
विद्यमान रहते धर्माधर्म का विचार रहेगा ही | सहस्न बार नहीं कहने 
पर भी अन्दर में पाप पुण्य का संस्कार प्रकट होगा ही। किन्तु वह 
ओर बात है-- 


किन्तु हम जानते हैं माँ ! तुम ही हमारी बिम्ब हो और तुम ही 
प्रतिविम्ब हो | तुम ही परमात्म रूप से बिम्ब होकर बुद्धि में चिच्छाया 
सम्पात करके स्वयं जीव वा छाया सजी हुई हो | इसी से देवतागणों 
की तरह हम भी तुम्हारे इस छाया स्वरूप को प्रणाम करते हैं। माँ, 
तुम स्वयं चिन्मयी हो, इसी से प्रतिच्छाया जिसमें संक्रामित होती है, 
वह भो चेतन्यमय हो उठता है। जड़ वस्तु की छाया जड़ वस्तु पर 
निपतित होने से, उसमें चेतनवत्त्‌ व्यवहार नहीं होता, यह टीक है, 
किन्तु चंतन्यरूपिणी मा, तुम्हारी छाया सम्पात से जड़ देह, जड़ 
बुद्धि, जड़ इन्द्रिय, सभी चेतन्यमय हो उठती हैं। 

माँ, तुम स्वयं में वा अहं रूपिणी हो; इसी से तुम्हारी छाया पड़ते 
ही यह जड़ देह, प्रश्नति भी “में चा अहं” कहकर अभिमान करती हैं। 
माँ; प्रथम नमम्तस्ये कहकर अपनी व्यष्टि बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
तुम्हारी छाया मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। क्रम से समष्टि वा महत्‌ 
में जो छाया भूति है, जिसको शास्त्रकारों ने हिरण्यगर्भ कहकर 
व्याख्या दी है, उस महती छायामूति को द्वितीय प्रणाम, करते हुए 
कारण क्षेत्र में जाते हैं । वहाँ पर तुम्हारी अव्यक्त छाया को पुनः 
नमस्तस्ये कहकर प्रणाम करता हूं । सव शेष में उस निरञ्जन क्षेत्र में; 
जहाँ पर छाया नामक कुछ भी नहीं दै, अथवा जिसकी सत्ता से 
छाया की सत्ता दै, जो छाया के प्रकाशक हैं, उनके उद्देश्य से नमोनमः 
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कहकर बारंबार प्रणत होता हूँ; छाया वा माया हमेशा के ल्यि 
विळीन हो जाय | 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।।१८॥ 


अनुवाद । जो देवी सर्वभूतो में शक्ति रूप से अवस्थिता हैँ, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारंवार प्रणाम है । 


व्याख्या-माँ | शक्ति कहने से सबसे प्रथम अपनी देह छी तरफ 
ही लक्ष्य होता है। थोड़े धीर भाव से चिन्तन करने से ही अच्छी 
तरह प्रतीति होती है कि - यह देह शक्ति व्यतीत और कुछ नहीं है । 
हक शक्ति, श्रवण शक्ति, प्रश्चति इन्द्रिय शक्ति को देखते देखते, क्रम से 
रक्त मांस के पिण्डमय इस स्थूळ अंश की तरफ लक्ष्य पड़ता है, तब 
देखते हें - कि अणु परमाणु एक अज्ञेय धृति शक्ति द्वारा परिधृत होकर 
देह आकार से प्रतियमान हो रहे दै । फिर अणुओं की तरफ लक्ष्य 
करनेसे देखनेमें आता है-अणु समूह भी वास्तबिक जीवाणु वा शक्ति 
व्यू व्यतीत अन्य छुछ नहीं है। इस प्रकार यह स्थूळ देह ङुछेक 
शक्तियों की समष्टि रूप से प्रतीति होने लगती है । माँ, पहिले तुम्हारी 
इस स्थूळ शक्ति मूर्ति को प्रणाम करते हैं । 
है माँ, आधुनिक जड़वादीगण तुम्हारी इस स्थूछाकार से प्रका- 
शित शक्ति मूर्ति को जड़ रूप से ही प्रत्यक्ष करते हैं। सर्वभूतों में, स्थूळ 
देह में, भौतिक पदार्थों में, प्रकाश ताप में, तडित्‌ चन्द्र में, सूर्य में 
सवत्र जो शक्ति रूप का प्रकाश देखने में आता है, वह तुम्हारी ही 
यी डो इच्छाशक्ति मात्र है, इसे वे नहीं बिचारते । 
दा र ही है, इसे वह स्वीकार नहीं कर 
जरा क्ष॒ उत्मीलित कर दो। भूत और 
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४ 
भौतिक पदार्थ समूह जो कुछ हैं वे चेतन्यमय शक्ति का प्रवाह मात्र है, 
यह उनको हृदयंगम करा दो। 

यह क्या माँ ! शक्ति तो कुछेक नदीं ! दृक्‌ शक्ति, श्रवण शक्ति 
प्रश्धति शक्ति समूह के प्रत्येक को अब तो प्रथक्‌ नहीं माळूम 
पड़ती ? एक ही महती शक्ति विभिन्न नाम से और विभिन्‍न 
आकार से प्रकाशित होकर विभिन्‍न कार्यों को सम्पादन कर रही है । 
यह जो केवल स्वस्व देह वा कोई एक विशेष पदार्थ में ही प्रतीति 
होती हो सो नहीं; अनन्त विश्व कहने से हमारी क्षुद्र बुद्धि जहाँ तक 
प्रसारता प्राप्त कर सके, उसके भीतर जो कुछ है, उस सबको अब तो 
पदार्थ नहीं कहा जाता न मन में आता ही है। यह तो एक अद्ठि- 
तीया महतो शक्ति है । अहा ! कितनी विशाळता ? कितना महत्व ९ 
मन, बुद्धि तो स्तब्ध हुई जाती हें। माँ | यह जो सनेभूत रूप से अनन्त 
ब्रह्माण्ड रूप से प्रकाशिता एक आह्वितीया शक्ति है, जिसकी तरफ 
विशेष भाव से लक्ष्य करने से, स्रस्टि, स्थिति लयरूप त्रिविध स्पन्दन 
मात्र परिलक्षित हो रहा है, सो समष्टि रूपिणी महा शाक्तिरूपिणी माँ, 
तुम्हीं हो ! अरे इस दुरधिगम्य महाशाक्ति सिन्धु की ही एक एक 
तरङ्ग विभिन्न जीव जगत्‌ आकार से उदित हो उठतो दै, ओर क्षण 
काळ के वाद हो विलीन हो जाती है | तुम्हारी इस इश्वरी शक्ति मूतिं 
के चरणों में हम पूर्ण भाव से प्रणत होते है । माँ मद्दाशाषिति | तुम 
हमारा प्रणाम ग्रहण करो । 

फिर व्यष्टि और समष्टि का जो बीज दै, जिस अव्यक्त क्षेत्र से 
इस मह।शाफ्ति का विकास है, उस महाकारण रूपिणी शक्ति मूर्ति को 
प्रणाम करते करते निरञ्जन स्वरूप में जा पहुंचते हे । जहाँ पर शक्ति 
नामक कुछ भी प्रतोति नहीं होतो, अथवा जिनके न रहने से शक्ति 
की सत्ता ही नहीं रहती, इस शक्ति रूप से प्रकट होकर भी जिनके 
स्वरूप में कुछ भी व्यत्यय नहीं होता, वाक्य मन के अतीत उस स्वरूप 
की ओर लक्ष्य करके “नमो नमः” कहकर बारंबार प्रणाम करते हैं । 

है माँ, सुना है--तुम्हारी कोई कोई ज्ञानी सन्तान ना क्या 
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तुम्हारे परमात्म स्वरूप को शक्ति हीन कहकर व्याख्या करते दवै एवं 
नाना तरह से युक्ति तक की सहायता से उसी की प्रतिष्ठा करने का 
प्रयास करते हैं तुम कृपावश होकर उनके निकट अपना आत्मस्वरूप 
उन्मेषित करो। वह भी देखें-परमात्मा शक्ति हीन, रसहीनः 


आनन्द होन एक जडवत्‌ वस्तु नहीं हें । वह सर्वशक्ति के आधार हैं; . 


वह रसमय, वह आनन्दमय हैं । 


या देवी सर्वभूतेपु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥१९॥ 


अनुवाद । जो देवी सर्वभूतों में तृष्णा रूप से अवस्थिता हैं, 
उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम उनको बारंबार प्रणाम | 
व्याख्या । माँ | तृष्णा--पिपासा वा जळपानेच्छा रुप से तुम्ही 
सवे भूतों में सतत प्रकाशिता हो । इस सर्वभूतों की तृष्णाका विषय 
स्मरण करते ही सर्वाप्रे अपनी ही तृष्णा के प्रति लक्ष्य पड़ता दै। मां 
तुम जो केवळ जळपानेच्छा रूपिणी तृष्णा हो सो नहीं; यह जो अतृप्त 
आर्काक्षा रूप से भो हृदय के अन्दर तुम्हो तो नित्य जाग्रता हो रही 
हो। कितने जन्मों से तुम्हारी इस तृष्णा मूत्ति को परितृप करने की 
चेष्टा कर रहे हैं किन्तु नहीं कर सके। अरे, समग्र ब्रह्मांड का आधि- 
पत्य पाने पर भी तो इस तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती । अव तक यह 
तृष्णा भी तुम ही हो, नहों जानते थे; इसी से मां कहकर आदर भी 
नहीं किया; किन्तु आज हुन्हारी ही कृपा से देख रहे हैं कि हमारे 
अन्दर ठृष्णा रूप से, आकुछ आकांक्षा रूप से तुम्हारा ही नियत 
प्रकाश है | आओ माँ तृष्णा रूपिणी, अतृप्त-आकांक्षा रूपिणी, नित्य 
तरुण हमारी आशा, हृदय भरा भरोसा हमारी, आओ तुमको एक 
न करके समस्त तृष्णा से उस पार चले जायेंगे | 
म तृष्णा मूर्ति अ 
इसी प्रकार तुम्हारी व्यष्टि-तृष्णा मूत्ति देखते-देखते सर्वृभूतों 
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में विराजित समष्टि तृष्णा की तरफ लक्ष्य जा पड़ता है। ऊः बह 
केसी महती ! इस जगत में जिधर दृष्टिपात करते हैं उसी तरफ तो 
माँ तुम्हारो छाळसामयी मूत्ति देखते हैं | यह क्या मां ९ सर्वभूतो को 
यह केसी मूर्ति से ले रक्खा है? यही तो माँ तुम्हारी ईश्वरी मूत्ति 
है | जिस महती तृष्णा का विन्दु मात्र पाकर जीव उन्मत्त होता है, 
` आत्म विस्मृत होता है; कितने काल से लेकर जन्म सृत्यु का पेषण 
सह्य करता है, वह समष्टि-तृष्णामयी मूर्ति तुम ही हो | माँ, जिस 
तृष्णा रूप से प्रकट होने के लिए, एक अद्वितीया आनन्दमय स्वरूप से 
इस बहुस्व की ळीळामें आत्मनियोग तुमने किया दै, तुम्हारे उस महती 
तृष्णा के स्वरूपको हम केसे हृदयंगम करें? समम वा न समर्मे-- 
नमस्तस्ये। आओ माँ | प्रणाम करें। हमारे सामने अब विषय तृष्णा 
मूत्ति से आत्म पकाश मत करना | रसमयी माँ ! केवल तुमको प्राप्त 
करने की प्रचल पिपासा रूप से प्रकाशित होओ, हमको धन्य कर दो । 

फिर जिस अव्यक्त कारण से यह महती तृष्णा प्रादुर्भूत होती है, 
वहाँ पर भी तुमको प्रणाम । अवशेष में तुम्हारे तृष्णातीत, भावातीत 
निर्मळ बोधमात्र स्वरूप के उद्देश्य से “नमोनमः” कहकर असंख्य 
प्रणाम करते हें। वहाँ पर तृष्णा नामक कुछ नहीं रहता, उन्हीं की 
सत्ता से तृष्णा की सत्ता है, तृष्णा रूप से प्रकाशित होने पर भी उनमें 
विन्दु मात्र विकार वा मलिनता नहीं होती । बही तो मां तुम्हारा 
निरञ्जन स्वरूप दै, चलो माँ वहीं पर हमको ले चलो . 


स १ ऱ्ह ळी 


या देवी सर्वभूतेषु क्षान्र्पिण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२०॥ 
अनुवाद । जो देवी सर्वमूतों में क्षमा रूप से अवस्थिता दै, उनको 


प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम दै । 
व्याख्या । माँ प्रति जीव हृदय में अल्पाधिक परिमाण में क्षमा 
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रूप से तुम ही अधिष्ठिता हो। दूसरों के द्वारा उत्पीडित होकर, उसके 
प्रतिकार करने की साम्य होने पर भी, उस अपकार को निःशब्द 
सह्य करने की सामथ्य ही क्षमा सह्य करने की सामर्थ्य ही क्षमा दै। जह्य करने की सामर्थ्य ही क्षमा है। े 
किसी प्रियजन के द्वारा उत्पीड़ित होने पर जेसे हम उस उत्पीड़न 
को अनायास ही सह्य कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जव सर्व प्रकार 
परोपकार सह्य करने की सामर्थ्य आ जाय , तव ही समम सकेंगे-- 
तुम क्षमा मूर्ति से हमको गोदी में लेकर बेठी हो। जिस प्रवृत्ति के 
उदय होने से हममें यह परोपकार सहिष्णुता उदित हो उठे, बही 
तुम्हारी क्षमा मृति है । माँ, तुम्हारी इस व्यष्टि क्षमा मृत्ति को प्रणाम । 
हे माँ, तुम्हारी इस क्षमा मूर्ति के प्रकाश होने से ही हम यथार्थ शांति 
प्राप्त कर सकंगे । र 
फिर जब इस क्षमा मूत्ति का सवंभूत परिव्यापक समष्टि स्वरूप 
बोध में प्रकट हो उठता है तव आह्लाद से, उत्साह से हृदय में शतगुण 
साहस का सञ्चार होता है। माँ, वह विश्‍व व्यापिनी क्षमा मूर्ति 
भी तुम्हारी हो है। तुमको कोटि प्रणाम | तुम माँ हो। क्षमा ही 
तुम्हारी मृत्ति है। जहाँ पर अपराध नामक कुछ नहीं दै, जहाँ पर 
अन्याय नामक कुछ नहीं है, जहाँ पर स्वेच्छाचारिता ही स्नेह का 
बहिविंकास है, बही क्षमामयी मूर्ति तुम हो। अन्य जीवनों की बात 
छोड़ कर, केवल वत्तमान जीवन की तरफ लक्ष्य करने से भी देखते हैं, 
तुम्हारी कितनी अवहेलना को है--करते हैं; तुम्हारा नीरव, सत्य 
आदेश, तुम्हारे अव्यक्त आशीर्वाद की कितनी उपेक्षा की है करते 
हैं; किन्तु माँ, तुमने तो एक दिन के लिए भो हमारे प्रति विरक्ति का 
सात नहीं किया | तुम चिर हास्वमयी, चिर क्षमामयी हो माँ, 
निनिमेप नयनों से केवळ हमारे सुख की तरफ देख रही हो; कब 
हमारी यह भूळ दूडेगी, कच हम तुम्हारी बात सुनेंगे, कव सत्य सत्य 
i तुमको माँ कहकर पुकार उठंगे। माँ, तुप क्षमामयी मृत्ति से इस 
। जाव-जगतू का अस्तित्व ही न रहता। जो 
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जीव-जगत्‌ माँ की सत्ता ही स्वीकार नहों कर सकता, वही जीव- 
जगत्‌ वत्तमान दै । यही तुम्हारी क्षमामूत्तिं का अपूव निदर्शन है । 
तुम्हारो इस समष्टि क्षमामयी मूर्तिं को असंख्य प्रणाम | 

फिर क्षमा के- बीज रूपिणी अव्यक्त कारुण्य मूरत्ति को तृतीय 
प्रणाम करके निरञ्जन क्षेत्र में जा पहुँचें। जहाँ पर क्षमा अथवा 
अक्षमा नाम का कुछ नहों है, जिसकी सत्ता से क्षमा की सत्ता है, 
क्षमा रूप से प्रकटित होते हुए भी जिनकी निशु'ण सत्ता का बिदुमात्र 
भी अन्यथा नहीं होता, हुआ, उसी शुणातोत सूत्ति को भूयोभूय 
प्रणाम करते हैं । 


CT RET RCP कल 


या देबी सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२१॥ 


अनुवाद । जो देबी सर्वभूतोंमें जाति रूप से अवस्थिता है, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम उनको बारंबार प्रणाम है । 

व्याख्या । माँ, जो नित्य होते हुए भौ बहु पदाथों' में समवेत हैं, 
बही तो तुम्हारी जाति मूत्तिं है । जन्म से ही जाति की अभिव्यक्ति 
होती है । ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व प्रश्वति जातिरूप से, अथवा मनुष्यत्व 
देवत्ब, पशुत्व प्रश्षति जातिरूप से तुमने ही तो समस्त जीवों को अङ्क 
सें धारण कर रक्ला है । अल्प वयस्क वाळक मातुंगोदी सें उपविष्ट 
होकर जेसे “में माँ का वेटा हुँ” कहकर अभिमान करता है, ठीक उसी 
तरह इस जगत्‌ में जव कोई, “में ब्राह्मण हूं? “मं क्षत्रिय हूँ” इत्यादि 
रूप से किंबा “में मनुष्य हूं” “में देवता हूं” इत्यादि रूप से आत्म 
परिचय प्रदान करता है, तब देखते हैं-माँ, तुमने हो जाति 
मूत्तिं से उसे गोदी में धारण किया है | माँ, तुम्हारी इस व्यष्टि 
जाति मूर्ति को प्रणाम । 

हे माँ; तुम्हारी जो सब सन्तती वत्त॑मान में जातिभेद उठा देनेको 
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प्रबळ प्रयास कर रही हैं, वे नहों जानतीं कि जाति रूप से तुम्हारा 
ही विकास है । निया तुम हो, तुम्हारी यह जाति मूर्ति भो नित्या 
ही है, जब तक जीव जगत्‌ है, सृष्टि है, तब तक जातिभेद रहेगा हो । 
शतचेष्ठा से भी वह विनष्ट नहीं हो सकेगा। तब हाँ, काळ भेद से, 
अवस्था भेद से, देश भेद से जाति भेद का रूपान्तर हो सकता है । 
माँ, तुम कह दो, तुम समझा दो-जाति स्वरूप नित्य है; उसका विलय 
जगत्‌ में हो नहीं सकता। 
जो हो मा; तुम्हारी इस व्यष्टि जाति मूत्ति को प्रणाम करने से 
समष्टि महती जाति स्वरूप को तरफ दृष्टि पड़ती है। तब देखते हैं - 
व्यष्टि जाति समूह उसी अद्वितोथ जाति की तरङ्ग मात्र है, तुम्हारी 
उस सवभूत-महेश्‍वर रूपिणी महती जातिमूत्ति को प्रणाम। अनन्तर 
इन दोनों के बीज रूपिणी कारण स्वरूपा जाति मूत्ति को प्रणाम । 
प्रळय काळ में सारे ब्रह्माण्ड का विलय हो अवश्य जाता है, किन्तु 
बीज रूप से जो जाति रह जाती है; वह ही तुम्हारी जाति रूपिणी 
कारण मूत्ति है। सवे शेष में जहाँ पर जाति नहों, मूत्ति नहीं, प्रळय 
नहो, अथच जिसमें ये सव अवस्थित हैं, जाति रूप से आत्म प्रकाश 
करके भी जिसमें विन्दु मात्र विकार वा परिणाम नहीं होता, उसी 
वाक्य-मन के अतीत स्वरूप को छक्ष्य करके बारंबार प्रणाम करते हँ । 
मां, तुम हमारा प्रणाम ग्रहण करो । 


ans cms 


र च ०८७ 
या देवी सबभूतेपु लज्जारूपेण संस्थिता । 
hl 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ।।२२।। 


अवाद्‌ । जो देवी सर्वभूतों में छज्जा रूप से अवस्थिता है 

. उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको वारंवार प्रणाम | 
व्याख्या | माँ तुम प्रति जीव-हृदय में छजामूत्ति से आत्म- 

मकारा करती हो, तभी तो तुम्हारे सन्तान बृन्द अनेक समय निस्दित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतोय खण्ड ७१ 


कार्य के अनुष्टान से विरत हो जाते हैं। अरे, सोचने से भी देह 
रोमाञ्चित हो उठती दै, यदि जीव हृदय में तुम्हारी इस लज्ञामूत्ति को 
अभिव्यक्ति न होती, तो यह जगत्‌ यथार्थ ही पशु राज्य में परिणित 
हो जाता। एक तरफ जेसे तुमने अतुछनीया क्षमामूर्ति से जीव को 
स्वेच्छाचारिता का सुयोग दिया है, दूसरी तरफ तैसे ही लज्जा मूत्ति से 
उसको उच्छङ्कलता से संयत कर रही हो। धन्य है तुम्हारी कृपा | माँ 
तुम्हारी इस व्यष्टि छज्जा मूत्ति को प्रणाम । अनन्तर जब इसी ळल्ञा 
को इश्वरी मूत्ति से विश्व व्यापिनी मूत्ति से सर्वभूतों में विराजिता 
समष्टि ऊजा स्वरूप से देखते हैं, तब माळूम होता है कि माँ | तुम ही 
संयम की मूत्ति धर के सहस्र बाहु से स्वेच्छाचारी जीव-सन्तानो को 
वक्षस्थळ में खोंच रही हो । इस उजा मूर्ति के भीतर होके ही तुम्हारा 
मातृभाव पूण भाव से अभिव्यक्त और स्नेह की पराकाष्ठा पूणे भाव 
से प्रदर्शित हो" रही है। माँ, तुम्हारी इस समष्टि छज्ा मूत्ति को 
प्रणाम । अतःपर इस स्थूळ सूक्ष्म वा व्यष्टि समष्टि छज्ञामूत्ति का जो 
बीज वा कारण है, उसे तृतीय प्रणाम करते हैं । 
यहाँ पर एक बात विशेष भाव से हमको याद करने योग्य है 
कि, यद्यपि माँ तुम इस छजामूत्ति से सर्वभूतों को संयत करके रखती 
हो, यदि कोई सन्तान प्रवृत्ति के वश होकर कोई निन्द्नोय कर्म करता 
है, तो वह सर्वसाधारण के सामने गोपन रखने की सतत चेष्टा करता 
है, किन्तु माँ तुम्हारे पास किसी की कुछ लज्जा नहीं है। तुम्हारे 
पास कोई भी वात गोपन करने की इच्छा नहीं होती । जो बात जगत्‌. 
के किसी को नहीं कही जा सकती, जो सभी के सामने एकान्त गोप- 
नीय दै, वह वात भी निर्विचार से, अकपट हृदय से तुम्हारे पास खोळ 
कर कही जा सकती है। तुम स्वयं छज्ञा रूपिणी हो; किन्तु सन्तान 
तुम्हारे पास आने में, तुम्हारे पास प्राणों की गुप्त बात खोलकर कहने 
में कुछ भी छज्जा वा संकोच योध नहीं करता, यह ही तुम्हारा विशे- 
षत्व है । माँ, और एक वात सत्य ही कहता हूँ, हम सबसे ज्यादा 
तुमको ही प्रेम करते हैं। यह ही उसका बहिलंक्षण दै। कितने ही 
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संसारमुग्ध क्यों न हों, खी, पुत्र, घन, यश प्रश्चति को कितना ही प्रेम 
क्यों न करें, तुमको किन्तु सबों से ही ज्यादा प्रेम करते हैं माँ। 
नहीं तो तुम्हारे पास कोई भी बात गुप्त क्यों नहीं कर सकते हैं, 
अथवा गुप्त करने को इच्छा क्‍यों नहीं होती? माँ. तुम हो तो 
हमारी प्रियतम वस्तु हो, जव तक जीव यह बात ठीक ठीक नहीं 
समक सकता, तब तक ही संसार के मोह में आच्छन्न रहता है और 
जिस दिन से तुम दया करके जीव हृदय में यह तत्व उद्‌भाषित कर 
देती हो, उस दिन से ही उसकी संसाराशक्ति कमने ळगती है, किन्तु 
वह ओर बात दै। 

जहाँ पर लज्जा नहा, संकोच नहीं, स्वेच्छाचारिता नहीं, संयम 
नहीं, अथच जिनकी सत्ता से इन सब की सत्ता है, ओर इन स्वरूपो 
से प्रकाशित होने पर भी जिनके स्वरूप में कुछ भी व्यत्यय नहीं होता 
उन्हीं “एकमेवा द्वितीयम्‌? तत्व रूपिणी माँ तुमको पुनः पुनः प्रणाम । 
ओर एक वात यहाँ पर कहना आवश्यक जान पड़ता है--अनेक 
शिष्य अपनी अपनी दुबेळताओं को स्वस्व गुरुदेव के पास प्रकाश 
. करने में ळजा बोध करते हें । यह उन्नति का अन्तराय है । शास्न में 
है-गुरु के पास लब्ना न करे, निःसंकोच से समस्त पाप, समस्त 
दुबेळता प्रकाश करे। जब तक ऐसी इच्छा नहीं जगे, तव तक सममने 
होगा कि या तो शुरु लाभ यथार्थ भाव से हुआ नहीं अथवा रुरु में 
ईश्वर बुद्धि का अभाव है | अच्छा जो हो, हम अत्र स्यूळ सूक्ष्म कारण 
के अतीत स्वरूपं को नमो नमः कह कर चतुर्थ प्रणाम करते हैं | 


~~ 6 ज ~ संस्थि 
या देवा सवभूतेषु शान्तिरुपेण ता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२१॥ 


अनुवाद । जो देवी सवेभूतामें शान्ति रूप से अवस्थिता हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुन; पुनः प्रणाम | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


र 


तृतीय खण्ड . ७३ 


व्याख्या माँ, यद्यपि विषय संभोग में यथार्थ शान्ति नहीं है, 
शान्ति का आभास मात्र है; यद्यपि चित्त का पूर्ण प्रशान्त भाव नहीं 
आने से शान्ति का संधान ही नहीं मिळता, तथापि इस विषय संग्रह 
ओर संभोगजनित अस्वाभाविक चित्त विक्षेप के भीतर होकर जो 
“ कणमात्र शान्ति कदाचित्‌ हमारे हृदय को क्षणकाल के लिए पवित्र 
करके चली जाती दै, वह शान्ति मूत्ति तुम्हारी ही है। सर्वभूतों में 
ही तुम्हारी इस मूत्ति का अलपाधिक विकास देखने में आता है; वह 
ही तुम्हारी व्यष्टि-शान्ति मूत्तिं है। हे माँ, तुम जब शान्तिमयी 
मूत्तिं से हमको गोद में लेकर बैठती हो, तभी तो हम शान्ति का 
स्वरूप अनुभव करने में समर्थ होते हैं, यद्यपि क्षणकाळ मात्र, तथापि 
बह ही अपूर्वं है। माँ, तुम्हारे जो सन्तान शान्ति की आशा से 
बाहर में दौड़ रर घूमते है; उनको सममा दो--शास्ति बाहर में नहीं 
अन्दर में है। आओ माँ शान्तिरूपिणी तुमको प्रणाम करें। फिर 
चलो माँ, देखं--जहाँ पर तुम्हारी महती शान्तिमूत्त है, जहाँ पर जाने 
से एक अन्तिम शान्ति व्यतीत ओर कुछ भी नहीं पाया जाता, जहाँ 
पर जाने से यह संसार-ताप-सन्तपत बक्षःस्थळ हमेशा के लिये शीतळ 
हो जावे, चलो माँ चलो, एक वार वहां पर जायें। बहू क्या मधुमयी 
अवस्था है | आः | वह जो अनिवेचनीय दै। केवळ शान्ति! केवळ 
शान्ति | शोक नहीं, ताप नहीं, ज्वाळा नहीं केवळ हृदयभरी 
शान्ति । उस शान्ति समुद्र को पकड़ रखने लायक सामर्थ्य इस झुद्र 
वक्षः में नहीं है । 
माँ, तुम्हारी उस समष्ठि महती शान्ति मूत्ति को असंख्य प्रणाम । 
तुम हमको क्षणकाळ के हि अपनी इस महती शान्ति मूर्ति के अङ्क- 
च्युत मत करना । जब तक विषय भोगों की आसक्ति विदूरित नहीं 
होतो, तब तक तुम्हारी इस अनिवेचनीय केवळ शान्ति मूर्ति का 
सन्धान नहीं पाया जाता | तुम्हारी इस महती शान्ति मुत्ति को 
प्रणाम करते करते हम क्रम से ऐसे एक अव्यक्त क्षेत्र में उपस्थित होते 
दै, जहाँ पर शान्ति का ऐसा महत्व, ऐसी व्यापकता किंवा विशिष्टता 
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नहीं केंबळ अव्यक्त रूप में शान्ति का बीज अवस्थित दै, जिसमें से 
यह व्यष्टि समष्टि शान्ति मूर्ति उदय हो उठती दै हे माँ; तुम्हारी उस 
कारण रूपिणी शान्ति मूर्ति को ठृतीय प्रणाम | फिर जहाँ पर कुछ 
नहीं, अथच किसी का अभाव भी नहीं, जहां पर शान्ति कहने को 
विशेष कुछ समम में नहीं आता, अथच अशान्ति का भी लेशमात्र 
नहीं है, वही तो तुम्हारा त्रिगुणातीत वाक्य मन के अगोचर निरञ्जन 
स्वरूप है; उसको छक्ष्य करके नमोनमः कहकर पुनः पुनः प्रणाम करते 
हें। तुम हमको नित्य शान्तिमय अवस्था में ळे चलो । 


ड 


या देवी सवंभूतेपु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ।।२४।। 


अनुवाद । जो देवी सवेमूतों में श्रद्धा रूप से अवस्थिता हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम | 


व्याख्या । माँ, श्रद्धा कहने से प्रथम ही तुम्हारी व्यष्टि श्रद्धामृत्ति 
“की तरफ दृष्टि पड़ती है । यद्यपि शुरु ओर वेदान्त बाक्यमें दृढ़ प्रत्यय 
ही श्रद्धा नाम से प्रकट है, तथापि निरुक्तकार यास्कर ने श्रद्धाकी जो 
निरुक्ति की है वह भी जान लेना खूव ही आवश्यक है । “श्रत्‌ सत्यम्‌ 
धीयत्‌ इति श्रद्धा” जो प्रत्यय अर्थात्‌ जो प्रतीति नियत सत्य को 
धारण करके रखती दै, वह ही यथार्थ श्रद्धापद वाच्य दै । माँ, जिसको 
तुम इस कहिपित माया के वन्धन से मुक्त करती हो, उसके हृदय में 
सबसे प्रथम ही तुम्हारी श्रद्धा मूत्तिं का आविर्भाव होता है । वह गुरु 
वाक्य में, वेदान्त वाक्‍य में, दृढ़ विश्वासवान्‌ होता है, सत्य की 
प्रतिष्ठा ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य होता है । यह सव बहि- 
छक्षण देखकर ही इम समझ सकते हैं - माँ, तुंम ऐसे जीव के हृदय में 
द्वा मूत्तिं से प्रकटित हुई हो। अल्प हो, ज्यादा हो; सभी जीवों के 
हृदय में व्यष्टि श्रद्धा मूर्ति से तुम सब समय ही प्रकाशित हो रही हो। 
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माँ तुमको प्रणाम। गीता में उक्त है--“श्रद्धावान्‌ रभते ज्ञानं?। श्रद्धा 
आत्म स्वरूप ज्ञान की अकाट्य पूववर्ती अवस्था है। जव तक श्रद्धा 
प्राप्त हो, तव तक ज्ञान राज्य में प्रवेश करने की आशा वृथा है। 
श्रद्धा ओर निश्चय ज्ञान प्रायः एक ही वात है | संशय रहते निश्चय ज्ञान 
नहीं होता, इसीलिए समझना चाहिए जब तक संशय है, तव तक 
हमारी माँ श्रद्धा मूर्ति से प्रकाशित नहीं हुई हैं । श्रद्धा एक बार प्राप्त 
होने से वह नष्ट नहीं होती | साधारणतः माळूम पड़ता है- हम और 
किसी वस्तु वा व्यक्ति को श्रद्धा करते हैं, वास्तविक सो नहों । श्रद्धा 
हमारे ज्ञान को ही एक अपूव अवस्था दै, बड सत्य रूप से निःसंशय 
रूप से प्रकाशा पाती दवै । जो कुछ साधन भजन हैं इस श्रद्धा की प्राप्त 
कें लिए ही अनुष्ठित होते रहते हैं । जिनको श्रद्धा प्राप्त हुई है. चह धन्य 
हें । अच्छा जो हो, माँ तुम्हारी व्यष्टि श्रद्धा मूत्ति को प्रणाम करते 
करते समष्टि श्रद्धा मूत्ति को तरफ लक्ष्य करने पर देखते हैं सुविशाळ 
शुभ्र आकाश रूप से निस्तरङ्ग महोदधिकल्पा महती श्रद्धा मूत्ति में 
यह्‌ विश्व प्रपञ्च अवस्थित दै । तुम्हारी इस माहेश्वरी श्रद्धा मूर्ति के 
अङ्क म॑ हो समग्र जीव जगत्‌ परिशोभित है। माँ । तुम्हारी इस 
समष्टि ईश्वरी श्रद्धामूत्तिं के चरणों में प्रणाम । 

अनन्तर इस व्यष्टि समष्टि श्रद्धा का जो वीज है, उस अव्यक्त 
कारण रूपिणी श्रद्धा को “नमस्तस्ये? कह कर तुर्ताय प्रणाम करके, शेफ 
में गुणातीत स्वरूप में जा पहुंचते हें । जहाँ पर श्रद्धा किंवा अश्रद्धा 
नामक कुछ नहीं है, जिनकी सत्ता से श्रद्धा की सत्ता है, श्रद्धा र्य से 
प्रकाशित होने पर भी जिनके स्वरूप में कुछ विक्ृति नहीं हुई, उन्हें 
लक्ष्य करके; नमो नमः कहकर पुनः पुनः प्रणाम करते हैं । हे माँ, तम 
हमारे हृदय सें श्रद्धा मूर्ति से प्रकटित होओ | हम ज्ञान लाभ करके 
धन्य हों । 
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या देवी सर्वभृतेष कान्ति रुपेण संस्थिता । 

«८ ०2 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२४॥ 


अनुवाद । जो देवी सर्वमूतों में कान्ति रूपसे अवस्थिता हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 


उ्याझ्या | माँ, कान्ति वा सौन्दर्य रूप से तुम ही सर्वत्र सर्व 
वस्तुओं में नित्य उदूभासिता हो । जीव कितना द्द कुत्सित दा 
कार क्यों न हो, प्रत्येक में ही कान्ति नामक एक पदार्थ दै। प्रत्येक 
मनुष्य ही इस कान्ति का कुछेक अंश उपछव्धि कर सकता है। तद्भिन्न 
पुष्प में, पद्म में, चन्द्र में, शिशु एवं कामिनी के मुख मण्डल में एक न 
माळूम क्या चीज है। उसको देखते ही हमारा चित्त प्रफु होता है, 
बह भी माँ, तुम्हारी इस कान्ति मूत्ति की अभिव्यक्ति है। जब तक 
तुम जीव देह में चेतना रूप से अधिष्ठिता रहती हो तब तक तुम्हारी 
यह कान्ति मूत्ति विशेष भाव से प्रत्यक्ष होती रहती है। केवळ प्राणी 
ही को देह में नहीँ, वृक्ष, लता, पवत, नद्‌-नदी, ग्रह, नक्षत्र सववत्र 
ही तुम्हारी इस विशिष्ट कान्ति मूत्ति का विकाश देखने में आता 
है । माँ, यही तुम्हारी कान्ति मूर्ति का व्यष्टि रूप है। ऐसे व्यष्टि 
कान्ति रूपिणी तुमको प्रणाम | 
क्रम से व्यष्टि वस्तु को छोड़ कर, जव सवभूत महेश्वरी महती 
कान्ति मूर्ति की तरफ लक्ष्य पड़ता है, तभी यह समग्र जगत्‌ कान्ति 
मय, सोन्द्यमय सुतरां मधुमय हो उठता है। हे माँ, उस समय इस 
क्षुद्र बुद्धि की धारणा शक्ति जितनी दूर तक प्रसारित होती है, वहाँ 
तक केवळ कमनीय कान्ति आकाशवत्‌, सर्वतः प्रसृत, रूपहीन, 
र र देखकर, उपलब्धि करके, भोग करके: हम कंसे हो 
पड़ते हें! हे माँ, यह हमारा मेत्व (अहंत्ब) कान्ति समुद्रमें डूब 
इता है, वह कसे प्रकाश करू आरे 
जिस रूप को देखकर ब्रज्ञाज्ञनागण मुग्ध होकर दोड़ पड़ती थीं, 
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जिस रूप को देखकर गाभीदळ अर्द्धभुक्त तृण परित्याग करके 
तुम्हारी तरफ निर्निमेष नेत्रोंसे देखती रह जाती थीं, जिस 
रूप को देखकर जड़ यमुना प्राणमयी होकर उल्टी बहने लगती, 
अहा ! यह वही रूप है बही रूप। यह यथार्थ ही कुछ का वाँध तोड़ 
देने वाळा रूप दै! मनप्राणहर रूप है | एक बार यह कमनीय 
कान्ति जिसके नेत्रपथ में पड़ जाती है, इस संसार में-- ब्रह्माण्ड में ऐसा 
कुछ भी नहीं है, जिसके लिये उस लोभनीय कान्ति की स्मृति से वह 
विच्युत हो सके । माँ, उस विश्व व्यापिनो अनन्त सौन्दर्थमयी तुम्हारी 
कान्तिमूत्ति को प्रणाम । 
अनन्तर जिस अव्यक्त वीज में से इस व्यष्टि समष्टि कान्ति का 
प्रादुर्भाव होता है, उस कारण रूपिणी कान्ति मूर्ति को प्रणाम । अव- 
शेष में तुम्हारे “निर्जन स्वरूप को लक्ष्य करके नमोनमः कहकर वार॑- 
वार प्रणाम करते हें । जहाँ पर कान्ति कहने को कुछ नहीं, अथच 
कान्ति जिनके प्रकाश से प्रकाशित है, कान्ति रूप से प्रकाशित होते 
हुऐ भी जिनके अव्यय स्वरूप की बिन्दु मात्र भी विकृति नहीं 
हुईं उस परम कमनीय परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप को पुनः पुनः 
प्रणाम । 


या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥२६॥ 
अनुवाद । जो देवी सर्वभूतो में लक्ष्मी रूपसे अवस्थिता हैं, उनको . 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
व्याख्या । प्रथम कहा जा चुका है-लक्ष्मी शब्द का अर्थ दै प्राण, 
जीव देह में जब तक प्राण रहते हैं, तब तक ही बह लक्ष्मी बा श्रीयुक्त 
रहता दै। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है शोभा सम्पत्‌-सौन्दर्य; जो कुछ 
भी कहो प्राण ही इन सवों के एकमात्र आधार हैं। 
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में तुम ही प्राण रूप से लक्ष्मी मूि से विराजित 
हो रही हो । इन्द्रियग्राह्म नहीं होने पर भी यह मूत्ति हमारे निस्य 
अनुभव योग्य ही तो रहती है । जीवित व्यक्ति कभी भी प्राणों का 
अभाव अनुभव नहीं करता । यह जो प्रति जीव का सव समय अनु- 
भव योग्य प्राण स्वरूप है; यह ही तो माँ तुम्हारी व्यष्टि लक्ष्मी हा 
है। आओ प्राण रूपिणी माँ, तुम्हारे चरणों में असंख्य प्रणाम कर । 
साधक! तुम अपने शरीर में प्राण रूप से जिसको सब समय 
उपलब्धि करते हों, वह ही मा की व्यष्टि लक्ष्मी मूति है। पहले इन 
व्यष्टि प्राणरूपिणी मा को “नमस्तस्ये” कह कर प्रणाम करो । फिर 
विश्वव्यापी महाप्राण रूप से अबस्थित समष्टि प्राणमयी माठ सूति को 
दर्शन करो । देखो एक ही प्राण समुद्र की विभिन्न तरङ्गं जीव रूप से 
फूट निक्रळती हें । बहुत दिनों से इनकी अवज्ञा करते आ रहे हो; 
आज से फिर अवज्ञा मत करना, आज सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ 
- “नमस्तस्ये? कह कर प्रणाम करते हुए, अपने यह क्षुद्र प्राण उन्हों महा- 
प्राण समुद्र में डाळ दो, तुम्हारे जीवस्व का अवसान हो जाय | 
अनन्तर इन व्प्ष्टि समष्टि श्राणों का जो केन्द्र है, उसी सूक्ष्म कारण 
रूपिणी अव्यक्त प्राण सत्ता को प्रणाम करके निरञ्जन क्त्र में उपनीत 
` होकर नमोनमः कहते कहते आत्म विस्तृत (आत्म भोळा) हो जाओ, 
आत्म लाभ करो | 


७८ 
हे माँ, सर्वभूतों 


या देवी स्वभूतेपु वृत्ति रूपेण संस्थिता । 
न बडे च _ 
नमस्तस्य . नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ।।२७॥ 


अनुवाद । जो देवी सवे भूतो भें बृत्ति रूप से अबस्थित हैं, उनको 
अणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुन: प्रणाम । 


व्याख्या । र {जी 
Sd वृत्ति शब्द का अर्थ जीविका अथवा चित्तवृत्ति है। 
न्य जव कभी किसी का आश्रय करके वर्तमानवत्‌ प्रका- 
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शित होते हैं, अर्थात्‌ व्यक्त भावापन्न होते हैं, तभी बह बृत्ति नाम से 
परिचित होते दैँ। जीविका रूप वृत्ति भी चेतन्य की इस विशिष्ट 
अभिव्यक्ति को छोड़ कर ओर कुछ नहीं है। 
मा, हम सब समय तुम्हारे इस वृत्ति स्वरूप की उपलब्धि किया 
करते हें । क्या इन्द्रिय वृत्ति, क्या अन्तःकरण वृत्ति, सभी रूपों से 
तुम निय प्रकाशित हो। एक दिन भी तुम्हारी इस मूर्ति का आदर 
हीं किया, एक दिन भी इसे मा कह कर नहीं जाना, आज तुमने 
कृपा करके आत्म प्रकाश किया है ; बृत्ति रूप से जो तुम ही प्रकाशित 
हो, उसकी उपलब्धि करने की योग्यता तुमने दी दै, आज उसी चिर' 
अकुतज्ञता का प्रायश्चित्त करने को “नमस्तस्ये? कह कर एक क्षुद्र प्रणाम 
कर रहा हूँ । व्यष्टि वृत्ति रूपिणी मा तुम हमारा प्रणाम ग्रहण करो । : 
फिर समष्टि की तरफ--सूक्ष्म की तरफ लक्ष्य करने से देखते हे, 
विश्वमय एक अखण्ड वृत्ति नामक वस्तु ही है, सृष्टि स्थिति और 
प्रलय रूप से प्रकाशित उसी महती बृत्तिरूपिणी,. ईश्वरी मूर्ति का ही 
एक-एक स्फुरण प्रति जीव के भीतर द्दोकर भिन्न-भिन्न वृत्ति रूप से 
प्रकाशित हो रहा है। ऐसी महती बृत्ति रूपिणी ईश्वरी मा तुम्हारे 
चरणों सें कोटि-कोटि प्रणाम । 
अनन्तर जिस सूक्ष्मतम अव्यक्त कारण से इस व्यष्टि समष्टि का 
प्रकाश है एवं जिस केन्द्र में पुनराय इनका विळय होता है; मा | 
तुम्हारी उसी अव्यक्त कारण भूति को प्रणाम करके, सशेष में निरञ्ज- 
नत्व में प्रविष्ट होते हैं । जहाँ पर बृत्ति नामक इछ नहीं, केवल विशुद्ध 
` चित्‌ है; जहाँ पर उपस्थित होने से सवं वृत्तियाँ सम्यक विलय प्राप्त 
होती हैं, उसी गुणातीत स्वरूप को नमोनमः कहते हुए प्रणाम करते है! 
मा ! कब तुम हमारा यह प्रणाम सर्वतोभाव से ग्रहण करोगी ? वृत्ति 
रूपिणो मा हमारी, तुम जब स्थूळ सूक्ष्म और कारण स्वरूप परित्याग 
करके विशुद्ध बोधाकारा अर्थात्‌ ब्र्माकारा मूतिं से आत्म प्रकाश 
करोगी, तभी हमारा यह प्रणाम सार्थक होगा । 
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या देवी सर्वभूतेषु स्ट्रति रूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २८ ॥ 


अनुवाद । जो देवो सर्वभूतों में स्मृति रूप से अवस्थित हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 


व्याख्या-हे मा, वृत्ति के बाद ही तुम्हारी स्मृति मूर्ति उद्धासित 
होती है; कारण, प्रथम वृत्ति रूप से जो भाव प्रकाशित होता है, बाद 
में वह हो संस्कार रूप से रह जाता है। वही सव्चितभाव जब पुनराय 
चित्तक्षेत्र में उद्बुद्ध हो उठता है, तभी वह स्सृति नाम से परिचित 
होता है। मा, स्मृति रूप से ही तो तुमने जन्म जम्मान्तर सञ्चित बिन्दु 
विन्दु ज्ञानसमष्टि को धारण किया है ! एक एक मृत्यु के साथ 
ही यदि उस जन्म का ळव्ध ज्ञान विस्मृत हो जाता, तो फिर हमको 
पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की आशा ही नहीं रहतो, मुक्ति का आस्वाद नहीं 
मिळता, अनन्तकाळ अज्ञान नरक में पच्यमान्‌ होने होता; किन्तु 
स्नेहमयी मा हमारी | तुम इस अनादि अज्ञान से हमको मुक्त करने 
के लिये स्व्ृति रूप से प्रति जीव हृदय में नित्य विद्यमान्‌ रहती हो; 
इसीसे हम स्मृति रूपिणी तुम्हारी स्नेहमयी गोदी में अवस्थान करके 
जन्मों के ऊपर जन्म लेकर केवळ ज्ञानराशि ही स*्वय कर रहे हैं । 
उसी के फळ से एक दिन “अहं ब्रह्मास्मि” रूप चरम स्मृति में पहुँचेंगे । 
जीवत्व का धंधा हमेशा के लिये अवसित हो जावेगा | आओ व्यष्टि 
स्टृति रूपिणी केवळ मेरी मा! आओ तुम्हें प्रणाम करूँ । फिर तुम्हारी 
जी साता महेश्वरी समष्टि-स्सृति के पास पहुँच 
तोल मूति, इस ब्रह्माल्ड को धारण किये हुए 

हैं। सर्व भूतों में जो बिभिन्न स्मृति का विकाश दिखाई देता दै, वह 
इस समष्टि-स्पृति-समुद्र की ही भिन्न भिन्न तरङ्ग मात्र हे। मा। 
र इस ईश्वरी स्मरति मूर्ति को प्रणाम । अनन्तर सर्वस्थृतिवीज 
न यी को प्रणाम करके निरञ्जन स्वरूप में जा 
स स्मरति विछ होकर ; “अह बह्मा स्मि” ऐसी 
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स्मृति अविच्छिन्न भाव से जाग्रत रहेगी, तभी हम तुम्हारे निगण 
स्वरूप का सन्धान पाएंगे जहाँ पर स्मृति नामक कुछ नहीं । जिसकी 
सत्ता से स्मृति की सत्ता है स्मृति रूप से प्रकाशित हुए भी जिनके 


निगु त्व में विन्दु मात्र व्याघात नहीं होता, उनको पुनः पुनः प्रणाम 
करते हैं । 


° Da ° 
या देवी सवभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
he 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ।।२३॥ 


अनुवाद । जो देवी सवभूतों में दया रूप से अवस्थित हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 


व्याख्या | मा, जीवों का दुःख देख कर, उस दुःख को दूर करने 
के लिये जो इच्छा जागती है, वह ही तुम्हारी दया मूति हैं । प्रत्येक 
जीव हृदय में ही अल्पाधिक परिमाण से तुम्हारी इस व्यष्टि-द्या 
मुर्ति का विकाश देखा जाता है। मा! तुम्हारी इस मूर्ति को हम 
प्रणाम करते हें । हे मा, अपनी प्रियतम सन्तति को कह दो-- 
जव वह किसी के दुःख से दुःखित होकर कुछ दान करने को उद्यत 
हो, अथवा अन्य किसी प्रकार उपकार करने की चेष्टा करे, उस समय 
वह “दुःखी के प्रति मैंने दया की” “दूसरों का उपकार किया” इस 
प्रकार के ज्ञान से दान वा उपकार न करे, कारण उपकार अन्य का 
नहीं किया जाता, वास्तविक उपकार निज का ही होता है। जव कोई 
अन्धा, खल्ल अथवा दरिद्र आत्तं व्यक्ति कुछ प्राप्ति की आशा से 
किसी से प्रार्थना करता है, तब कार्यतः उसका कातर भाव देख कर 
दाता के हृदय में दया बृत्ति का उद्वोध होता है, उस समय संसार 
के धन्थो में दाता व्यस्त था, हठात्‌ इस प्रकार किसी दरिद्र वा विक- 
छांग व्यक्ति का कातर भाव दशन करने से उनके हृदय में दया का 
उद्रेक हुआ । यह जो दया, यह तुम्हारो ही मूर्ति है। तुम हीतो सा 
दया मूर्ति से उस समय उसके हृदय में आविभूंत हुई हो ! दाता यदि 
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इसे टीक ठीक समक सके एवं “नमस्तस्ये” कह कर तुमको प्रणाम कर 
सके, तो वह निश्चय ही दरिद्र के प्रति कृतज्ञ हो पड़ेगा । जिस दरिद्रने 
दाता को दया रूपिणी माठ्मूर्ति दिखा दी, उसके प्रति कृतज्ञ बिना 
-हुआ दाता रह सकता है क्या उस कृतज्ञता ही के प्रतिदान स्वरूप 
जो कुछ दान किया जाता है, जो छाभ हुआ है उसकी तुलना में वह्‌ 
अकिच्चित॒कर होगा ही; सुतरां इस प्रकार दान के फळ से ग्रहीता 
“जितना उपक्षत होते हैं, दाता को तद्पेक्षा सहस्र गुणे उपकार प्राप्त दो 
जाते हैं । दया सात्विकी वृत्ति है। इसका जितना ज्यादा अनुशीलन 
होता है, मनुष्य उतना ही सुखी होता है । जो व्यक्ति हमको इस 
सात्विकी बृत्ति के अनुशीलन का सुयोग कर देता है, वह चाहे 
कितना ही दीन दरिद्र क्यों न हो, हम उसके हारा विशेषभाव से 
उपकृत हुए हैं, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं। उस दान के प्रति- 
“दान स्वरूप कितना ही अधिक दान क्यों न किया जाय, ल्व्घ 
'उपकार की तुलना में बह अति सामान्य मात्र ही होता है । 
साधक | तुम दरिद्र को दान करते समय देखना-एक तरफ 
मा स्वयं दरिद्र सूति परिग्रह पूर्वक सम्मुख में उपस्थित होकर कातर 
भाव से कुछ प्रार्थना कर रही हैं, दूसरी तरफ वह कातर भाव ही 
तुम्हारे हृदय में मा की दया मूर्ति से आविर्भाव का हेतु हो रहा है । 
. तुम विषय चिन्ता में व्यस्त थे, मुहूत्त भर में ही उस विषय चिन्ता को 
` दूरीभूत करके जिसने तुमको दया रूपिणी मातृमूर्ति दिखा दी, तुम 
उसके कितने ऋणी हो ! अपना सर्वस्व देने पर भी उसका प्रतिदान 
होगा क्या ९ इस भाव से दान वा उपकार कर सकने से ही, दान 
ज्ञ को क्ल को एक क ह 5 5 सस 
न्य बृत्ति मात्र कह कर उपेक्षा मत 
प्रणिपात करना; परसानर के च रूपिणी मा के चरणों में असंख्य 
; न्द्‌ पाओगे। 5 


८२ 
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अब हम दया की व्यष्टि मूर्ति का परित्याग करके समष्टि मूर्ति के 
समीपश्च होंगे। उस मूर्ति के समीपस्थ होने से विश्व में जिधर 
हृष्टिपात करो उधर दया व्यतीत और कुछ भी उपलब्धि नहीं होती । 
ये अगणित जीवबृन्द इस दया मूर्ति के ही वक्षस्थळ पर अवस्थित 
हैं। जन्म सृत्यु जीवनयात्रा शोक सुख प्रभ्नति सर्वावस्थाओं में 
जीव एकमात्र महती दया के वक्षस्थल पर ही अवस्थित हैं। अरे! 
जिस दया का दान हमारे प्राण हैं, जो दया करके, स्नेह करके हमको 
आरण नामक चस्तु दे सकती हैं, उस दया की सीमा कहाँ-कहाँ हैं, यह 
कौन कह सकता है? मा तुम्हारी इस महती इश्वरी दया मूर्ति को 
शत शत प्रणाम । जो तुम्हारी इस दया सूति को न देख कर रोग 
से, शोक से, दरिद्रता से उत्पीड़ित होकर तुम्हारी निष्ठुरता ही देख 
याते हैं, वे च्निश्चय ही अन्धे हैं। सुनो, एक सत्य घटना बोलता 


होकर पड़ा था। उसके सारे शरीर में घाव, उसमें असंख्य कृमि, 
दुग्ध से कोई पास नहीं जा सकता था। एक जन दूर सम्पर्कोय 
'कुटुम्बी दिनान्त में कुछ आहाय अति कष्ट से उसके मुख के पास रख 
जाता था। उसके द्वारा ही किसी तरह से वह जीवित था। उसकी 
जैसी अवस्था थी, उससे मृत्यु ही उसको एकान्त वाब्छुनीय ओर 
शान्तिप्रद जान पड़ती थी, ऐसी ही तरह से वह दिनपात करता था | 
दैवात्‌ एक फकीर उस स्थान पर उपस्थित होकर उसकी वतमान 
दुदेशा देख कर दयाद्रे चित्त से बोले हाय! परमेश्वर केसे निष्ठुर 
हैं। बह तुमको कितना कष्ट दे रहे हैं। तुम्हारे शरीर में ऐसा थोड़ा 
भी स्थान नहीं है, जो कि अक्षत हो। ओफ ! कितना कष्ट तुस 
'सोग रहे हो ! यह सुन कर रोगी सरल हास्यमुख से बोळा ¦ “नहीं 
फकीर साहब, तुम खुदा को निष्ठुर मत कहना, वह तो परम दयामय 


हे यह देखो _ मेरा कण्ठ अभी सो अक्षत है; अभी भी मे प्राण भर हैं। यह देखो - मेरा कण्ठ अभी भी अक्षत दे अभा भा मे भा य भी म॑ प्राण भर 
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दया को, जिनकी छपा से में ऐसी शोचनीय अवस्था -_"2---. शोचनीय_ अवस्था में पड़ टॅ सी 
उनका पवित्र नाम उच्चारण करके अपने मे सा पवित्र नाम उच्चारण करके अपने को धन्य समक रहा | 
इस प्रकार के उत्तर से सन्तुष्ट होकर फकीर ने अचिरात्‌ (शीघ्र ही ) 
उसे रोग मुक्त कर दिया। 

सत्य ही इसी प्रकार जो सर्वावस्था में भगवान्‌ की दया व्यतीत 
निष्ठरता की वात चित्त में भी नहीं छाते, वे कभी भी किसी भी 
दुःख से ही एकान्त छिष्ट वा उत्पीड़ित नहीं होते, हो ही नहीं सकते । 
किन्तु वह और बात है। मा! इस विश्व में जिधर को देखते हैं, 
उधर ही तुम्हारी घनीभूत दया मूर्ति देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ, प्रति 
जीव घनीभूत दया के बिकाश व्यतीत और कुछ नहीं है । पूर्वे में जो 
तुमको क्षमा रूप से देखते आ रहे हैं, वह इस दया मूर्ति का ही 
अन्यतम विकाश मात्र है। इस प्रकार जिस असीम «दया-समुद्र में 
हम नियत अबस्थित हैं, तुम्हारी उसी परमेश्वरो महती दया मूर्ति के 
चरणों में असंख्य प्रणाम । फिर जिस अव्यक्त-केन्द्र से इस व्यष्टि- 
समष्टि दया का स्फुरण होता है, इस कारण रूपिणी दया मूर्ति को 
प्रणाम करके एकदम निरञ्जन क्षेत्र में चले जाएँ। जहाँ पर दया 
कहने को कुछ नहीं, जिनकी सत्ता से दया की सत्ता है, जो दया रूप 
से प्रकाशित होकर भी नित्य अक्षुण्ण हैं, उनको नमोनमः बोल कर 
पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ । 


र ° 
या देबी भेषु रुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ३०॥ 


अनुवाद । जो देवी सर्बमूतों में तुष्टि रूप से अवस्थित हैं, 
उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 


व्याख्या । मा तुम तुष्टि रूपिणी हो। ष्ट प्राप्ति किंवा अनिष्ट 
वृत्ति से क्षणभर के लिये अन्तःकरण में जिस भाव का उदय होता 
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है, वह ही तुम्हारी तुष्टिमूति है । व्यष्टिरूप से प्रति जीव मे तुम इस 
मूर्ति से विराजमान हो \ तुमको प्रणाम । फिर जब तुम्हारी समष्टि 

तुष्टि मूति की तरफ दृष्टिपात करते हैं , तब देखते हैं- विश्वमय एक 
अखण्ड तुष्टि समुद्र है। जोवगण उसी के वीच में इतस्ततः विचरण 
कर रहे है। शोकात्त का कातर कऋन्दन, रोगात्तं की रोगयन्त्रणा; 
क्षुवाथे की क्षुधा की ज्वाला, इन सबों में सी तुम्हारी तुष्टि अवाधित 
भाव से ही विराजित है | जीव यदि रोकर के भी तुष्टि का सन्धान 
नहीं पाता, तो रोता नहीं। जान के या विनाजाने में सब जीव ही 
तुष्टि की पूजा करते हैं, तुष्टि की सेवा करते हैं, तुष्टि की ही सन्धान 
में असंख्य जन्म मृत्यु के पेषण सह्य करते हैं। मा, तुम्हारी इस 
महती परमेश्वरो तुष्टिमूर्ति को प्रणाम, प्रणाम। हे मा, गीता शास्त्र 
में तुमने कहा है,जो व्यक्तिं “सतत संतुष्ट है” वह ही तुम्हारा 
प्रिय भक्त है। किन्तु मा जिसने तुम्हारी इस महती सवं व्यापिनी 
तुष्टिमूति का सन्धान नहीं पाया, वह क्या सतत सन्तुष्ट रह 
सकता है ? इस जगत में प्रायः सर्वत्र ही एक तुष्टि का अभाव परि- 
लक्षित हो रहा है, उसका एकमात्र हेतु दै-प्रारव्ध कर्मफल की अपेक्षा 
ज्यादा वा अन्य प्रकार फळ प्राप्त करने की इच्छा, एवं जब जो फल 
प्राप्त होगा, उसके पूर्वं ही उस फङ प्राप्ति के लिये व्याकुळता । ये दो 
ही जितनी अटसि है उसके मूळ हें । प्रारब्ध में जो है, उसका अन्यथा 
हो नहीं सकत[। एवं जो समय जिस फल के पाने के छिये निर्दिष्ट 
दै, उसके पूर्व बह किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता। इसे यदि 
मनुष्य समझ सके तो फिर किसी भी अवस्था में मनुष्य को तुष्टि का 
अभाव न हो, हो ही नहीं, सकता । हे मा, तुम जब तक जीव हृदय 
में अतृप्ति रूप से प्रकाशित रहती हो, तव तक जीव केसे कर के तप्त 
का तुष्टि का सन्धान पावेगा ? इसीसे कहता हू मा, तू अपना तुष्टि 
स्वरूप प्रका रित करके जीव की पूर्वोक्तरूप मिथ्या दुराशा जनित 
अतृप्ति दूर कर दे, यह दुःखमय जगत तेरी तुष्टिमूति में अवस्थान 
करके. धन्य हो | हमारा यह व्यष्टि समष्टि प्रणाम साथेक हो | फिर 
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। जिस अव्यक्त क्षेत्र में से इस तुष्टि 

का आविर्भाव है, तुम्हारी उस कारण मूर्ति को प्रणाम करते हुए 

निरञ्जन सत्ता में जा पहुँचें, जहाँ पर तुष्टि अतुष्टि कुछ नहीं, जिसकी 
सत्ता से तुष्टि की सत्ता है; तुष्टिरूप से प्रकाशित होते हुए भी जिनके: 
स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, उनको छक्ष्य करके नमो नमः: 
कहकर पुनः पुनः प्रणाम करें । 


८ 


से 1 4 
हम कारण तत्त्व में प्रवेश कर. 


या देवी सर्वभृतेपु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥३१॥ 


अनुवाद | जो देवी स्व॑भूतों में मात्रूप से अवस्थित हैँ, उनको 
प्रणाम; उनको प्रणाम, उनको पुनः पुन प्रणाम | 


व्याख्या। हे मा मातृरूपिणी, तुमको प्रणाम । तुम समस्त 
जीवों को बीजरूप से गर्भ में धारण करती हो। फिर उन्हें व्यक्त 
अवस्था में लाने के लिये तपः क्लेश वा इच्छाशक्ति का प्रयोग करती 
हो । तब जीव नाम से एक प्रथक सत्ता परिलक्षित होती है; इस प्रकार 
अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में लाकर अर्थात्‌ गर्भ में से प्रसव करके, 
स्तत्य दान से, खण्ड खण्ड विषय ज्ञान की सहायता से परिपुष्ट 
करती रहती हो । असंख्य जन्म मृत्यु के भीतर होकर तुम स्नेहमयी 
मा निर्निमेष नयनों से सन्तान के मुख की ओर देखती रहती हो। 
जीवों की, सन्तानों की, मिथ्या में वा अहंत्व की कल्पित अभाव- 
आकांक्षा को पूरण करती रहती हो। इसी प्रकार ज्ञान-स्तन्य-से 
परिपुष्ट सन्तान क्रम से माठ्सत्ता में विश्‍वासवान्‌ होता है, जीव. 


र 
कट तत्व भूळ जाता है, सर्वतोभाव से तुमको ही जकर के पकडता है, 


अपने को खो डालता है | तब तुम ही उसको फिर अपने में मिलाकर 
माता पुत्र सम्बन्धहीन एक अज्ञेय तत्त्व में पहुँचाती हो | मा, यह ही 
तुम्हारी सुप्रकट माठ्मूति है । इस प्रकार तुम्हारे स्थूळ सूक्ष्म कारणः 
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और निरञ्जन स्वरूप में तुम्हारे मातृत्व की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति देख- 
कर; हमारी आत्मा मा! तुम्हारे चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते 
हैं। साधक | ऐसी अभयवाणी कहीं देखी है क्या ? गीता की वह 
अभय वाणी याद्‌ हवै! “अपिचेत्‌ सुदुराचारो भजते मासन- 
न्यभाक |” वहाँ पर भी भजन करने का उपदेश है। ओर यहाँ पर- 
इस देवी-महात्म्य में हम क्या देखते हैं ? देवतागण मा का स्तव 
करते करते ऐसी एक बात बोलने लगे, जो और कहीं भी इतने स्पष्ट 
भाव से नहीं पाई जाती। “आत्मा ही हमारी मा है” इससे बड़ी 
आश्वासन वाणी और क्या हो सकती है? में जिस किसी भी 
अवस्था में क्‍यों न रहूं, अपनी मा की ही गोदी में हूँ। जबतक में 
अपने को एक पथक जीव रूप से सममूंगा , जबतक में सर्वत्व में 
बहुत्व में सुग्ध रहूंगा, तबतक भी में मा की ही गोद में हूँ। धन्य हूँ 
में | धन्य है मेरा जीवन | मेरा अब अन्वेषण करने को कुछ नहीं; 
मेरा और अभाव नाम का कुछ नहीं। आरे, में तो अपनी सा की 
गोदो में हूँ । केवळ में ही नहीं -सवंभूत, यह जगत्‌, यह ब्रह्माण्ड; 
सभी साकी गोद में हैं | अरे | तुम सब माया कहो; जड़ा प्रकृति कहो. 
मिथ्या कहकर उड़ा दो; क्षति नहीं, में जानता हँ--में मा की गोद में 
हूँ, यह ब्रह्माण्ड मा की गोद में है। और जहाँ पर में नहीं ब्रह्माण्ड' 
नहीं, वहाँ पर सो मा हैं, अव्यक्तरूप से कारणरूप से। और फिर ? 
फिर क्या दै, सो केसे करके कहूँ । उसे तो भावना में भी नहीं ठाया 
जाता | तब हां--“ अस्ति अस्ति अस्ति” “आनन्द आनन्द आनन्द” 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके, उनको तो समझा नहीँ, उनको तो 
पाया नहीं, उसेही पुनः पुनः प्रकाश करते रहते हैं । 

मा; स्थूळ में वा व्यष्टि में तुम केवळ मेरी ही हो, सूक्ष्म में 
वा समष्टि में तुम हमारी मा सबों की--विश्व की मा हो, कारण सें 
तुम हमारी एवं विश्व की गर्भधारिणी मा हो, और तुरीय में में तू ` 
एवं विश्वनामक कोई भेद ही नहीं, वहाँ पर तो तुम केबल मा-आत्मा- 
रह्म हो । इसप्रकार स्थूळ, सूक्ष्म, कारण में एबं कारणातीत स्वरूप में 
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तुमको नमस्तस्यै, नस्तस्य, नमस्तस्यै नमोनमः कहकर प्रणाम करते है । 
तुम हमारा प्रणाम ग्रहण करो । 


or > >>> 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥३२।। 
अनुवाद । जो देवी सर्वमूतों में भ्रान्तिरूप से अवस्थित हैं, उनको 
प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको पुनः पुनः प्रणाम । 
व्याख्या। ऐसो सत्यवाणी शायद और किसी शास्त्र किंवा 
कोई दर्शनकारने प्रचार करने का साहस नहीं किया । देवी माहात्म्य 
का ओर सब अंश परित्याग करके मात्र इन दो मन्त्रों ( मातृ रूप एवं 
रान्ति रूप ) ने जगत में जो सत्य और सामर्थ्य आनयन की हैं, 
वास्तविक ही वे अतुलनीय हैं । भ्रान्ति कहकर जिसे उड़ा देना 
चाहते हो, उस भ्रान्ति रूप से ही तो मा हैं ! अरे, मेरा मात्र एक 


मुख एक लेखनी, एक मन है, फिर ये सव भी अतिशय ह्षुद्र हैं, . 


इतना क्षुद्र साधन लेकर, ये दो मन्त्र जगत्‌ को क्या दे गए हैं, सो 
किस प्रकार व्याख्या करूँ । क्यों यह देवी माहात्म्य मंथ भारत के 
प्रति गृह में पठित होता दै, सो इन दो मन्त्रों का तात्पर्य हृदयङ्गम 
होने ही से अच्छी तरह समम में आ जाता है हुर्वछों का ऐसा बल, 
हुताशो का ऐसा आश्रय, ऐसी अभय वाणी जीवों के रोम रोम सें 
इस-प्रकार से और किसी ने अंकित कहीं की हैं या नहीं, सो तो 
जानता नहीं । वेद में उपनिषद्‌ में जो सत्य, भाषा के आवरण में 
च्छन्न दै, देवी माहात्म्य में वही उद्घाटित हुआ है । 
सुनो; भान्ति भी केसे मा हैं-तुम अपना वह प्रसिद्ध दृष्टान्त ही 
छो। रञ्जु में सपं रान्ति की तरह निगु'ण निरूपाधिक ब्रह्म में जगत्‌ 
आन्ति हो रही है। अच्छा ठीक है, रज्जु जेसे कभी भी सर्प 
नहीं, किंवा रज्जुमें जेसे किसी काळ में भी सर्प नहीं, ठीक उसी तरह 
नह जगत्‌ नहीं किवा ब्रह्म में किसी काळ में भी जगत्‌ नहीं है । यहाँ 
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पर यदि पूछे; भ्रान्ति किसकी १ तदुत्तर में कहोगे-यह जो तुम पूछ 
रहे हो, उसकी । ब्रह्म में आन्ति नहीं है, वह तो निर्मल चित्‌ स्वरूप 
हें, जीव ही आन्त है। अच्छा, रज्जु तो जड़ पदार्थ दै; उसमें जब 
सर्पं का अध्यास होता है, तब भी रज्जु में तो सर्प ज्ञान नहीं है। यह 
खूब ठीक है; किन्तु विचार कर देखे-रज्जु यदि चेतन अर्थात्‌ 
योध स्वरूप वस्तु हो, तब तो यह जो सर्प का अध्यास है, वह भी 
उस बोध में प्रतिभांत होता न क्या ? निश्चय ही होता; कारण बोध 
के सामने जो रखोगे, बह ही प्रकटित होने ळगेगा, यह ही बोध का 
स्वरूप है | सुतरां- रञ्जु स्थानीय ब्रह्म का चिद्‌ रूपत्व निवन्धन 
उसमें जो सर्प-स्थानीय जगत्‌ का अध्यास होता है, वह भी ब्रह्म के 
ही प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है; और वास्तविक मनुष्य मात्र 
का अनुभव भो तेसा ही है। आधुनिक कोई कोई मायावादी इस 
बात को स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं--ज्रह्म का मात्र अस्तित्व-अंश 
एवं माया का जड़त्व अंश इन दोनों का ही अध्यास होता है। 
अच्छा, उनकी बात स्वीकार करके ही पूछते हैं--चेतन्य शून्य अस्तित्व 
का भान होता है क्या १ कभी भी नहीं होता । अस्तित्व एवं चैतन्य 
अभिन्न वस्तु है। सुतरां जगत्‌ रूप से जो द्विखाई देता है, उसको 
सहस्रवार भ्रान्ति कहने पर भी यह भ्रान्ति ब्रह्म की हे--अर्थात्‌ 
चेतन्य के ही प्रकाश से प्रकाशित है | ब्रह्म में किसी न किसी अवस्था 
में जो कुछ प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म व्यतीत और कुछ नहीं; 
अतएव आन्ति भी ब्रह्म है। -जाने दो, यह सब विचार की बातें हैं ; 
ये सब मस्तिष्क धर्म के विचार हैं। आचार्य भाष्यकार ने जिस 
भाव से वा जिस अवस्था में पहुँच कर जगत्‌ को मिथ्या कहकर 
समझाने की चेष्टा की है, उसका यथार्थ स्वरूप उपलब्धि न कर 
सकने से, किसी किसी सायावादी के हाथ में पड़कर आचार्य की वह 
-अनाक्षिप्त दिग्विजयी वाणी भी आज कळ आक्षेप योग्य हो पड़ी है, 
यह ही आक्षेप का विषय है। हम भगवान्‌ भाष्यकार को असंख्य 


प्रणाम करते हैं । वे यथार्थ ही जगद्गुरु रूप से आविभूत हुए थे। 
८ 
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अच्छा जो हो, हम जानते हैं मा! जबतक जगत्‌. है, देह है, 
तबतक तुम्हारी यह रान्ति मूर्ति अनिवेचनीय रहेगी ही । अरे, आन्ति 
नहीं होने से तो यह अचिन्तनीय जगत्‌ खेळा ही नहीं रहता। ज्ञान- 
मयी तुम भ्रान्तिमयी होकर ही तो यह अचिन्तनीय जगत्‌ ढीला 
सम्पादन कर रही हो, हम भ्रान्ति को भ्रान्ति कह कर के ही उड़ा 
देना चाहते हैं, इसीसे तो रान्ति के हाथ से परित्राण नहीं पाते । 
हे मा, यह जो दिन रात तुमको भूकर) अपने को भूलकर, विनश्वर 
बिषय लेकर मत्त रहते हैं, यह जो भूख, यह जो भ्रान्ति, यह भी तो 
तुम्ही हो । जबतक तुम श्रात्ति रूप से आत्म प्रकाश करती रहोगी, 
तबतक किसी की सामथ्ये नहीं कि तुम्हारा यथार्थ स्वरूप प्रकाशित 
करे। और जिस दिन तुम अपना आत्म स्वरूप प्रकटित करोगी, 
उस दिन तुम्हारी यह भ्रान्ति मूर्ति ही हमारा जगत-ज्ञान, भेद ज्ञान 
भूछा देगी। भ्रान्ति नहीं होने से अरे केसे जगत्‌ भूळेंगे ? यह जो 
खेळा धूळा, यह जो मलिनता, यह. जो तुम में हम में एक अच्छेद्य 
व्यवधान है, आशा है-यह सब एक दिन तुम श्रन्ति रूप से मिटा 
दोगी । मा; तुम जव हृदय में भ्रान्ति मूति से नियत ही (सब समय) 
अवस्थान कर रही हो, .तो एक दिन तुन्हारी ही कृपा से निश्चय ही 
सब भूलकर सब छोड़कर मात्र तुमको वा अपने को पा छूँगा। मा; 
कबतक, उस दिन में कितनी देरी दे ९ 
प्रतिदिन ही तो मा; तुम तीनों अवस्था में विशेष भाव से भ्रान्ति 
मूति से प्रकटित होती हो, उसे हम देखते हुए भी नहीं देखते । जाग्रत 
अवस्था में जो कुछ “मेर और “मेरा” है, स्वप्नराज्य में प्रवेश करने 
का समय उस संब को तो भूल जाते हैं | वहाँ पर जाकर नया जगत्‌ 
नया “में, मेरा” लेकर. विचरण करते हैं। और जब सुपु्ति में प्रवेश 
करते हैं, उस समय इस जाग्रत ओर स्वप्न राज्य की सारी बातें भूछ 
जाते हैँ, तव एक में-उलज्ञ (नङ्गा) में बा अहं, कहीं परं किस अव्यक्त 
क्षेत में चढ़ा जाता हूँ। इस प्रकार रान्ति मूर्ति से प्रयह ही तुम 
दशन देती हो मा | इसीसे आशा है, इसीसे बड़ी आशा से छाती 
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बांधकर के बैठा हूँ, एक दिन सब भूछकर तुम को पाऊँगा। इस 
समय जेसे तुम को भूलकर सब लेकर--जगदूभाव लेकर व्यस्त हूँ 
ठीक तेसे ही एक दिन जगत्‌ भूलकर केवळ तुमको ही लेकर रहूंगा-- 
तुम्हें लेकर रहूंगा । 

हे प्रियतम साथकबृन्द, तुस मा को खोजने के लिये कहाँ दौड़ते 
हो ? यही तो मा | देखो-यह हैं मा | तुम्हारे ही हृदय के अन्दर 
श्रन्ति रूप से अज्ञान रूप से प्रति नियत प्रकाशित हो रही है, जाग- 
रण से स्वप्न में, स्वप्न से झुपुप्ति और सुषुप्ति से जागरण सें इन सब 
अवस्थाओं के भीतर ही तो मा को प्रत्यक्ष कर रहे हो, भोग कर 
रहे हो ! उसे भ्रान्ति कहकर तुच्छ कहकर उड़ा मत देना । मा कहकर 
आद्र करो, सरळप्राण शिशु की तरह मा कहकर पुकारो, आत्म 
निवेदन करो, भ्रान्ति मूर्ति ही आत्म सूति से प्रकटित होकर तुमको 
समस्त भ्रान्ति के पार ले जावेगी । 

वेदान्त मत से भ्रम दो प्रकार है। संवादी और विसंवादी । जो 


DR I i भला +ब॥ मम 
ST 


तो इस प्रभा के लक्ष्य से धावित होने से भी वह परिणाम में मणि 
ही पाने मे समर्थ होता है। संवादी भ्रम का यही दृष्टान्त है। आर 
जबा पु में नरा मणि अत केद होकर यि कोई प 
राग मणि के अन्नेषण को जाय तो उसे कभी भी पद्मराग मणि 
प्राप्त नहीं होती, जवा पुष्प ही प्राप्त होता है। यह ही विसंवादी भ्रम 
का दृष्टान्त है। इस जगत्‌ को ब्रह्म रूप से दर्शन भ्रम होने से भी; 
यह भ्रम ही जीव को ब्रह्मस्व में पहुँचा देता है, कारण यह संवादी 
भ्रम है। न मालूम किस अज्ञेय कारण से बहुत दिनों से जगत्‌ में 
विसंवादी भ्रम चळा आ रहा है। मा हमारी विसंवादी भ्रान्ति मूर्ति 
से प्रकटित होकर, बहुत दिन यावत्‌ जीव जगत्‌ को अभीष्ट वस्तु से. 
दूर रखती थीं, किन्तु अब मा के हृदय में स्नेह की बाढ़ आ गई 
दै, अब मा हमारी अभीष्ट वस्तु प्राप्ति के पक्ष में पूर्ण रूप से अनुकूल 
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संवादो-भ्रान्ति मुर्ति से आविर्भूत दो रही हें । इसलिये ही यह आयो 
जन दै, इसलिए ही आज सत्य प्रतिष्ठा की विजयध्वनि प्त 
भ्रान्ति को विदूरित करके, निद्रित देश को जाग्रत करके; धीरे घी 
भ्रान्ति के उस पार में-सत्य के समीप में ळे जाने के लिए चेष्टा 
। किन्तु-वह और बात है-- 

22 या मा! तुम्हारे चरणों में प्रणत हो सकने से ही 
हमारी भ्रान्ति दूर होगी). हम जो निय शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, सो 
समक सकेंगे; इसी से तुम्हारे व्यष्टि रूप को प्रथम प्रणाम करता हू । 
हमारे प्रत्येक के अन्दर में जो तुम्हारी विशिष्ट भ्रान्ति मूत्ति मौजूद 
हैं, जिसके प्रभाव से हम तुमको भूछ जाते हैं, तुम्हारी उस मुत्ति के 
चरणों में पुनः पुनः प्रणाम; मा पुनः पुनः प्रणाम । फिर तुम्हारी पर- 
मेश्वरी समष्टि रान्ति मूत्ति को प्रणाम करके, अव्यक्त क्षेत्र में पहुँचते 
हैं। वहाँ पर भ्रान्ति के बीज रूप को प्रणाम करके, मैट निरञ्जन क्षेत्र 
भें चले जायें । जहाँ पर भ्रान्ति नामक कुछ नहीं, जिसके आश्रय से 
आर्ति अवस्थित दै, रान्ति रूप से प्रकाश पाते हुए भी जो स्वयं 
आन्त नहीं होतीं, तुम्हारे उसी विशुद्ध बोधमय स्वरूप को टक्ष्य करके 
असंख्य प्रणाम करते हैं | तुम हमारी भ्रान्ति दूर करो । 


इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाञ्चाखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्ये व्याप्ति देव्ये नमोनमः ॥ ३३ ॥ 
अनुवाद--जो सवे जीवों सें इन्द्रिय ओर भूत समूह की अधि- 


छत्री रूप से परिव्याप्त हो रही हैं, उन व्याप्ति देवी को पुनः पुनः 
प्रणाम करते हैं | 


व्याख्या-चक्षु आदि इन्द्रियवग के अधिष्ठात्री रूप से एवं 
क्षितिअप्‌ प्रश्नति भूता धिष्ठात्री रूप से एकमात्र मा का ही प्रकाश है। 
यद्यपि विभिन्न इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता विभिन्न नाम से जाने 
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जाते हैं, तथापि वे एक ही चेतन्य रूप से साधक के पास उद्भासित 
होते रहते हें । प्रसङ्ग क्रम से यहां पर इन्द्रियाधिष्ठान्री देवता वर्ग 
का नाम कहा जाता है : श्रोत्र के दिक, त्वक के वायु, चक्षु के सूरे, दिक, त्वक के वायु, चक्षु के सूय? 
रसना के बरुण, घ्राण के अश्विनी कुमार, वाक के अभि, पाणि के . 
इन्द्र, पाद के विष्ण, पायु के मैत्र, उपस्थ के प्रजापति, मन के चन्द्र 
बुद्धि के अच्युत, अहंकार के चतुमु ख एवं चित्त के शङ्कर । जो चतन्य 
शक्ति श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप से प्रकाश पाती है वह ही पूवोक्त दिक. 
प्रश्नप्रि संज्ञाओं से अभिहित-- परिचित ) होती है। इसी प्रकार जो 
चतन्य शक्ति क्षित्यादि पः्चभूत रूप से आत्म प्रकाश करती दै, वह ही 
भूताधिष्डात्री देवता है । यद्यपि ये भूत और इन्द्रियों के अधिष्ठान 

तन्य विभिन्न उपाधियों के साथ सम्बन्ध विशिष्ट होकर विभिन्न 
नाम से परिचित होते हैं, तथापि वस्तुतः चे एक अखण्ड चतन्य सत्ता 
को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है। यह ही हमारी मा की व्याप्ति 
मृत्ति वा सबेव्यापिनी चिन्मयो मूत्ति दै । 

मा | इस विश्व में जिधर को देखते हैं, उधर ही तुम्हारी यह 

महती ईश्वरी व्याक्ति मूत्तिं देखने में आती है। एक अखण्ड घन 
चेतन्य सत्ता समग्र विश्व में व्याप्त हो रही है। हम उसी के गर्भ में 
जात स्थित और छीन होते हें । मा, जो साधक तुम्हारो इस व्याप्ति 
- मूत्ति को निरन्तर देखते हैं, उनके प्राणों का सङ्कोच, हृदय की संकी- 
णेता निश्चय ही दूरीभूत हो जाती है। आत्म प्राणों का महान्‌ 
प्रसार देख छेने से सभी के प्राणों का प्रसार हो जाता है। यह ही 
तुम्हारी व्याति मूत्तिं के दशन की विशेष सार्थकता है। मा; तुम्हारे 
चरणों में असंख्य प्रणाम | 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः । ३४ ॥ 
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साधन समर 
हप से इस समम ब्रह्माण्ड में परि- 
उनको प्रणाम, उनको पुनः 


६४ 


अनुवाद्‌--जो चिति शक्ति 
व्याप्त हैं; उनको प्रणाम; उनको प्रणास, 


४ प्रणाम । 
त व्याख्या --इससे पूर्व जो चेतना रूप से मा को रा 
गया है, वह दै विशिष्ट चेतना, अर्थात्‌ न जळीत 
जो चेतन्य अतुमूत होता है वदद। ओर इस मत्र म ७ स 
लक्ष्य करके चिति शब्द का प्रयोग हुआ दै) का 
का पुरुष, वेदान्त का तरी उपनिषदू का आत्मा उरस 
समझना होगा । यहाँ पर एक आशंका हो सकती दै कि; चिरि 
निर्गणा हो तो “एतदूव्याप्यस्थिता जगत? यह वाक्य किया के 
सङ्गत होगा ? जगद्‌ व्यापित्व धर्म रहने से “चितिका” निगुणत्व क 
सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर देने से पहले कह देचा उचित होगा 
कि, चिति वस्तु शक्तिमात्र दै । पातञ्जळ दर्शन में भी इसको समभाने 
के लिये “चितिशक्ति” इस शब्द का प्रयोग किया है। पक्षान्तर से 
यद्यपि सांख्य शास्त्र में जड़ा प्रकृति के परिणाम का हेतु समझाने के 
लिए पुरुष को सान्निध्य मात्र में उपकारक कहा है, तथापि कायतः 
इस निगुण पुरुष को शक्ति खरूप ही कहा गया ह || धीमान्‌ पाठक 
विवेचना करके देखेंगे--जिसके सान्निध्य वशतः जड़ा प्रकृति चेतनवत्त्‌ 
क्रियाशील होती दै, वह वस्तु शक्ति न होकर और कुछ हो सकती है 


._ क्या ९ अच्छा अब वेदान्त शाल्न देखें, वहाँ पर भी “जन्माद्यस्ययतः” 


कह कर चिद्‌ वस्तु को शक्ति रूपत्व ही किया गया है। जरत्‌ 
मिथ्या हो, सृष्टि कल्पनामात्र हो, उसका आश्रय तो ब्रह्म है | जो 
अन्य को आश्रय दे सकता है अथवा अन्य का आश्रय स्वरूप होता 
है, सो शक्ति भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। कह सकते हो- आत्म वस्तु 
यदि यथार्थतः शक्ति स्वरूप ही हो, तो उसका निर्गुणत्व नहीं रहता । 
उसके उत्तर में कहना होगा--जब चिद्वस्तु में किसी प्रकार की 
क्रियाशीछता लक्ष्य नहीं होती, तभी उसको निर्गुण कहा जाता है। 


यदि कहो--जिसमें किसी प्रकार की क्रिया का विकास नहीं, उसको 
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शक्ति केसे कहा जायगा; कारण क्रियाशीलता ही शक्तिका स्वरूप है । 
सत्य, निर्गुण स्वरूप में भी अव्यक्त आव से सूक्ष्मतम क्रियाशक्ति 
रहती है । ब्रह्म निर्गुण अवस्था में भी स्वप्रकाश अर्थात्‌ आप ही 
अपने को प्रकाश करते हैं बा आप ही आत्मरस सम्भोग करते है । 
यह भी शक्ति भिन्न ओर कुछ भी नहीं है। और इसका कहना ही 
क्या है कि अनुभव सम्पन्न साधकगण जव तक बुद्धि के भीतर होकर 
परमात्मा की उपलब्धि करते हें वा करने की चेष्टा करते हैं, तब तक 
आत्मा बुद्धि के प्रकाशक रूप से शक्ति का ही परिचय प्रदान करती 
है । जो हो, हम जानते हैं आत्मा शक्तिमात्र दै । जड़ जगत्‌ में शक्ति 
से शक्तिमान्‌ प्रथक अवश्य देखा जाता है, किन्तु आत्म क्षेत्र में शक्ति 
और शक्तिमान्‌ सम्पूर्ण अभिन्न वस्तु है। केवळ भाषा में विभिन्नता 
का परिचय सात्र दिया जाता है, सुतरां इस चिति शक्ति का और 
कोई आश्रयान्तर आवश्यक नहीं होता । ` यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
छेने से, किसी श्रुति बाक्य, किसी दर्शन, किसी पुराण किंवा अन्य 
किसी शास्त्र के साथ विरोध उपस्थित नहीं होता। वरं निःसंदिग्ध 
रूप से युगपत्‌ ( एक साथ ) सगुण निर्गुण का विरोध मीमांसा हो 
जाता दै। केसे निर्गुण स्वरूप से जगत्‌ की रृष्टि होती दै, ये सब 
आशंकाऐ' भी अति सहज में दूर हो जाती हें । ओर कोई शक्तिहीन 
एक अवस्था है, इसे यदि प्रमाण करना चाहते हो, तो उसे निगुण के 
भी ऊपर स्थान दो। सो वाक्य और मन के अतीत है, सुतरां उसके 
स्वरूप की व्याख्या करने में वेद-वेदान्त सभी मूक हैं । तब हां; एकः 
मेबाड्वितीयम्‌ प्रश्चति शब्द से किंवा नेति-नेति मुख से जिसे प्रकटित 
करने की चेष्टा की जाती है, वह भी किन्तु इसी निगुण पय्य॑न्त दै ; 
सुतरां स्वीकार करो, वाक्य मन के अगोचर एक सत्ता दै, सो निशुण 
भी नहीं, सगुण भी नहीं । उस अज्ञेय तत्व के दो तरह के महत्व ' 
वा विकाश देखे जाते हैं । एक निशु ण, दूसरा सगुण। सगुण स्वरूप 
के फिर दो तरह महत्व देखे जाते हैं--एक ईश्वरत्व दूसरा जीवत्व । 
स्वरूपतः निगु'ण चिति शक्ति केसे सगुण भावापन्न होती है; 
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एवं सगुण भाव से प्रकाशित होने कि हट उसके का 
सें कोई बाधा नहीं होती, यह तत्व पूव 9 आप > 
व्याख्या में विशेष भाव से कहा जा चुका दै। इस स्थान पर 
उसकी पुनरुक्ति निष्मयोजन है। जगत्‌ जो एक शक्ति मात्र है 
यह सर्ववादी सम्मत दै। नाम आकार ओर व्यवहारगत अनन्त 
वैचित्र्य होने पर भी चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति इसको एकमात्र शक्ति व्यतीत 
और कुछ भी नहीं देखते हें. । जो व्यक्ति जळ वस्तु को विशेष रूप से 
जानता है, सो वरफ देखने पर भी उसको जळ व्यतीत ओर कुछ नहीं 
समझता ( नहीं मानता ) कुण्डल दर्शन में जेसे स्वण व्यतीत अन्य 
किसी वस्तु की प्रतीति नहीं होती, किंवा घट दर्शन में जेसे मृत्तिका के 
सिवा और कुछ भी लक्षित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह बहु 
नामरूपात्मक जगत्‌ प्रपश्च चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति के सामने एक अखण्ड 
चिति शक्ति रूप से प्रतिभात होता रहता है । यह विश्व चिति शक्ति 
द्वारा गठित एवं चिति शक्ति में ही अबस्थित है। चित्ति बस्तु बोध 
व्यतीत ओर कुछ. नहीं है। बोध एवं आनन्द अभिन्न है, सुतरां 
जगत्‌ आनन्दमय है। अनेक वार कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ-- 
आनन्द द्वारा ही यह जगत्‌ गठित, आनन्द में ही स्थिति और 
आनन्द में हो इसका छ्य है। केवल दर्शन का तारतम्य है। सा की 
कृपा से ज्ञानचक्षु खुळ जाने से सभी देखते हैं--यह्‌ जगत्‌ आनन्द- 
मय है । 
अच्छा जो हो, मा । जो तुम स्थूळ में व्यष्टि चिति शक्ति रूप से 
नाम रूप विशिष्ट होकर प्रकाश पा रही हो, तुम्हारी उस मूत्ति को 
प्रणाम। फिर जो तुम महती चिति शक्ति रूप से जगत्‌ की सृष्टि- 
स्थितिळ्य रूप से प्रकाश पा रही हो तुम्हारी उस चिन्मयी इश्वरी 
सूति को प्रणाम। अनन्तर स्थूळ सूक्ष्म के अतीत अव्यक्त कारण 
रूपिणी चिति शक्ति को प्रणाम | सर्वे शेष में वाक्य मन के अतीत, 
निरञ्जन स्वरूप को लक्ष्य करके नमोनमः कहकर प्रणाम करते हे । सा 
हमारा प्रणाम सार्थक हो । 
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साधक ! एक बार नेत्र खोलकर देखो - मा हमारी चिति रूप से 
इस समग्र जगत्‌ सें परिव्याप्त हो रही हैं, मा को छोड़ कर कहीं भी 
कुछ भी नहीं । जो देखते हो, जो भावते ( सोचते ) हो, सभी हमारी 
चिति रूपिणी मा हैं । 


स्तुता सुरेः पूर्वमभीष्ट संश्रयात्‌ 

तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 

करोतु सा नः शुभ हेतुरीख्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तुः चापदः ॥३५ 

या साम्प्रतश्वोड्ध्‌त--देत्यतापिते-- 

रस्माभिरीशाच सुरेनेमस्यते । 

या च स्मृता तत्क्षणमेव इन्ति नः 

सर्व्वापदो भक्तिविनम्र सूत्तिभिः।॥३६॥ 

अनुवाद--इससे पूर्वे ( महिषासुर वघ प्रसंग में ) इन्द्र प्रश्न॒ति 
देवतावृन्द ने अभीष्ट प्राप्ति की आशा से जिस देवी का स्तव किया 
था एवं अनेक दिन जिसकी सेवा ( अर्चना ) को थी, वत्तमान में 
मद्गठिंवत असुर कत्तु क उत्पीडित हम (देवतावृत्द) भक्ति-विनीत-- 
शरीर से परमेश्वरी को यह प्रणाम कर रहे हे, ओर जिसका स्मरण 
करने से, ततक्षणात्‌ हमारी समस्त आपदू दूर कर देती है, वही 
शुभ हेतुस्वरूपा परमेश्वरी हमारा मज्ञल विधान करें एवं समस्त 
आपदू विनाश करें । 
व्याख्या - साधक देखो, देवताओं का विश्वास कितना प्रगाढ 

है। “या च स्मृता तततक्षणमेब हन्ति नः सर्व्बापदः”--जिनको स्मरण 
करने से ततक्षणात्‌ वह हमारी समस्त आपदू दूर कर देती है। सत्य 
ही ऐसा विश्वास रहने से, जीव कभी भी विपदू से मुहामान्‌ नहीं 
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होता, किंकत्तव्य विमूढ नहीं होता | “हमारी सर्वशक्तिमयी मा हें”, 
ऐसा विश्वास सुच्ढ होने से, जीव कितना ही विपदापन्न क्यों न हो? 
अन्दर अन्दर में ऐसा ही एक विश्‍वास और भरोसा रखता हे कि, 
उसके फळ से विपदूसमूह अकिचितकर हो जाते हैं। जो हमारी आत्मा 
हैं, जो हमारे मेंत्व का प्रकाशक हैं, एक बात सें जिन्होंने हम को 
सुख-दु/ख़ अनुभव करने के लिये प्राण दान किये हैं, उनको यथार्थ 
स्मरण कर सकने से जो, ततक्षणात्‌ समस्त विपदू दूरीभूत हो 
जावेगी, इसमें फिर विचित्रता ही झ्या ? किन्तु यही एक बात है-- 
“भक्ति विनम्र-मूत्तिमिः” भक्ति के प्रभाव से मूर्ति नत हो जाय; 
अर्थात्‌ मेंत्व ( अहंत्व ) बोध सम्यक्‌ अवनत होना आवश्यक है । 
जितने परिमाण में मेंत्व ( अहंत्व बोध विनम्र होवेगा, देहात्म 
बोध शिथिल होगा, उसी परिमाण में मा हमारी ईशा अर्थात्‌ इश्वरी 
मूर्ति से प्रकटिता होंगी, यह धुव सत्य है। जीव यदि सत्य सत्य ही 
सा की ईश्वरी मूर्ति की उपलब्धि कर सके, तो उसकी जीवभावीय 
आपद्‌ विपद अति अल्प ही क्षण में दूरीभूत हो जाय। 

इस प्रकार के दृष्टान्त अनेकों ने ही देखे हैं कि, घोर विपद्ग्रस्त 
ब्यक्ति कातर प्राणों से भगवान्‌ को स्मरण करके विपदू से मुक्त हुए 
हें । अनेक दुरारोग्य व्याधिग्रस्त लोग भगवान्‌ के चरणों में आत्म 
समर्पण करके रोगमुक्त हो जाते हैं। इस सब का मूळ रहस्य यही है 

कि--इसी भक्ति विनम्र भूतिं से प्रणाम के फळ से जीवभावीय मैंत्व 
( अहंत्व ) क्षीण होता है, एवं इंड्वर भावीय मेंत्व ( अहंत्व ) का 
विकास हो जाता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर को स्मरण कर 
सकने से ही अल्पाधिक परिमाण से ऐसी शक्ति जीव शारीर में 
संक्रामित होती है। उसीके फळ से जीव की सारी बि 
है । स्वप्न में वा देव मन्दिर में हर ह 
र रर में हत्या देने के फळ से जो औषधादि 
प्राप्त होती दै, उसका भी रहस्य यही है । 
र ननी शब्द का ओर एक विशेष अर्थ है। सव्य ही आपद्‌ 

7 जब तक सवत्व की- बहुत्व की प्रतीति रहती है, तब तक 
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ही साधक आपदू अस्त है । इसी स्वरूप आपद से मुक्त होने के 
लिये सभी को भक्ति-विनम्न-मूत्ति से इेश्‍वरीयचरणों में सम्यक्‌ प्रणत 
होना खूब ही आवश्यक है। जब तक सर्वत्व का विलय एवं एकत्व 
की प्रतीति न हो; तव तक जीव मा के स्वरूप सम्बन्ध में अनभिज्ञ ही 
रह जाता है। गीता में स्वयं भगवान्‌ ने भी सर्वे धर्म परित्याग पूवेक 
एक अखण्ड वस्तु के शरणागत होने के छिये विशेष भाव से उपदेश 
दिये हैं। एकमात्र शरणागत भाव से अर्थात्‌ भक्ति-विनम्न मूत्ति से 
प्रणाम द्वारा ही चह सुलभ हो जाता है \ 

इसके पूर्व मधुकेटभ-वध प्रसङ्ग में ब्रह्मस्तोत्र एवं महिषासुर 
बधावसान में शक्रादि स्तोत्र व्याख्यात हुये हैं, उन दोनों स्तोत्रों की 
अपेक्षा इस स्तोत्रं का विशेषत्व अनेक दै । पूर्वोक्त स्तोत्रष्ठय में माए 
महत्व मातृ कडुणा मा की सर्वशक्तिमत्ता प्रश्नति वणित हुई हैं। ओर 
यह स्तोत्र प्रणति प्रधान है, यहाँ पर मा को विलकुछ क्रुधा तृष्णा 
निद्रा म्रान्ति प्रश्न्ति सर्वे भावों के भीतर होकर दरशन एवं पुनः पुनः 
प्रणाम किया गया है। जितने परिमाण में ज्ञान का विकाश होता 
जाता है, उतने ही परिमाणों में जीव समझ सकता है कि, “में” एक 
टुरपनेय अज्ञान मात्र हूँ , सुतरां इस अज्ञान से मुक्‍त होने के लिये 
सत्‌ असत्‌ जो कुछ उपस्थित होता है, साधक उसीको माठ बोध से 
दर्शन करता रहता है एवं मेंत्य को उनके चरणों में अवनत करने की 
चेष्टा करता है। इसी प्रकार जो साधक ज्ञान के जितने उच्च स्तर में 
आरोहण करता है, वह उतना ही अवनत हो पड़ता है। ज्ञान छाभ 
होने का माने ही है अज्ञान कितना ज्यादा है, उसे समझ सकचा । 
अज्ञान का स्वरूप समक सकने से, उसको ज्ञान के चरणों में फिर 
जहा करने में किसी तरहका संकोच वा द्विघा उपस्थित नहीं होती ! 
इसीसे देवतागण पुनः पुनः प्रणाम करके अभीष्ट प्राप्ति का मागे 
सुगम कर रहे हैं। इसके बाद झुम्भ वध के अवसान में हम जा 
नारायणी स्तुति पार्वेगे, वह भी इसी प्रकार प्रणति प्रधान है । प्रणति 
ही साधना का रहस्य है। भक्ति पूर्वक प्रणत हो सकने से ही सब 
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लाभ होता है। देवतागण माठ्वक्षः स्थित ज्ञानस्तन्य-परिपुष्ट सन्तान 
हैं; इसीलिये वे सबंतोभाब से प्रणत हैं। और हम देहात्म बोध 
विशिष्ट जीव हैं--क्षुद्रादूपि क्षुद्वम कीटाणु हैं; किन्तु हमारा मस्तक 
किसी भी तरह अवनत होना नहीं चाहता | हम अपने इस मिथ्या 
मेंत्व ( अहंता ) को जितना ही गौरव देना चाहते हैं ; उतना ही उसे 
अपमानित किया जाता दै; यह बात किसी प्रकार भी नहीं समभ 
सकते । यह मैंत्व (अहंत्व) यदि ईश्वरी के चरणों में अवनत हो जाय 
तो उसीसे ईश्वरीय गौरव छाभ होता दै। इसे नहीं समभते हें इसीसे 
तो हमारी इतनी दुदेशा है। अभी भी इस देशा के ब्राह्मणगणों को 
स्वधर्मनिष्ठ हिन्दू-सन्तानगण दर्शन मात्र ही मस्तक अवनत करके 
प्रणाम करते हैं । क्यों करते हैं ? एक दिन यही ब्राह्मण अपने मेंत्व 
( अहंत्व ) को विश्वेश्वरी के चरणतऴ में यथार्थ ही अवनत कर सके 
थे; उसीके फळ से आज पर्य्यन्त भो उन्हीं के कुळसम्भूत सन्तानें 
समग्र हिन्दू जाति से प्रणाम पाती हें । अरे। यह वात याद करने 
से भी नेत्र अश्रु पूण होते हैँ । मातुचरणों में प्रणत ब्राह्मण एक दिन 
ऐसे ही वीयंवान्‌ ओर शक्तिमान्‌ थे, कि विष्णु वक्ष में पदाधात करने 
में भी विन्दुमात्र विचलित नहों हुए । माठ सत्ता में ऐसे ही विश्वास- 
वान्‌ थे कि, वे विष्णत्व पर्यन्त अतिशय तुच्छ सममते थे। और 
आज उन्हीं के वंशाधरगण--किन्तु हाय, वह और वात है। 

इस स्तोत्र में मा की जिन सब मूत्तियो का उल्लेख दै, इस स्थळ 
में संक्षेप मे एक बार उसकी आलोचना करें | देवताओं ने स्तव करना 
आरम्भ करके प्रथम ही-सबे भूतों में अवस्थिता मा की विष्णु माया 


ूत्ति को प्रणाम किया । क्रम से- चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, 
> 0200000 


शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, ~ य आर्ति, जाति, ज्ञा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्षी; जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, 
शि) वया) तृष्टि मात और भारित रूप से अबस्थिता मा को प्रक्ष दया, तुष्टि, माठ ओर भ्रान्ति रूप से अवस्थिता मा को प्रत्यक्ष 


करके पुनः पुनः प्रणाम किया। साधक | तुम भी इन सब रूपों से 
प्रतिनियत ही मा को प्रत्यक्ष करते हो । किन्तु सत्य ही ये वही मा हैं, 


यह विश्वास नहीं कर सकते हो। अविश्वास है इसी से उनके 
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चरणों में प्रणत होने में समर्थ नहीं होते । ` प्रणाम करने पर भी सत्य 
प्रणाम नहीं कर पाते। इसी से मातृ प्रसन्नता वा मातृ कृपकी 
उपलब्धि से दूर पड़े हो। यह्‌ जो चेतना, बुद्धि; निद्रा, क्षुधा प्रश्न॒ति 
रूपों से मा तुम्हारे ही भीतर प्रतिनियत प्रकाशित हो रही हैं, उन्हीं 
को .ळक्ष्य करके प्रणाम करो। प्रथम खण्ड में जो सल प्रतिष्ठा की 
बात कही गयी है, वह द्वितीय खण्ड में उपदिष्ट प्राण प्रतिष्ठा के फल 
से प्राणमय होकर, यहाँ पर आकर ( तृतीय खण्ड में ) प्रत्यक्ष आनन्द 
स्वरूप से उद्धासित हुई है। एक अखण्ड आनन्दमय बोध वा अलु- 
भव ही तो पूर्वोक्त बुद्धि, निद्रा प्रश्वति रूपों से हमको स्नेहाळिङ्गन से 
आवद्ध किये हुए हैं, यह समझ सकने ही से अज्ञान दूर होता है-- 
रद्रग्रन्थि अर्थात्‌ ज्ञानमयग्रन्थि भेद होता है । 

पूर्वोक्त प्रणाम समूह केवळ प्रणाम ही नहीं है, वह उच्च स्तर की 
साधना है। °जेसे भाव से प्रणाम करने का इङ्गित किया गया है, 
वेसे ही भाव से स्थूळ सूक्ष्म कारण एवं कारणातीत अर्थात्‌ व्यष्टि 
"समष्टि अव्यक्त एवं निरञ्जन सत्ता की तरफ लक्ष्य रखते हुए प्रणाम 
कर सकने से ही ज्ञान की संकीर्णता विदूरित होती है। यह ही तत्व 
ज्ञान है। 

पहले द्वितीय खण्ड में क्षिति अप तेजः प्रश्रति तत्वों को प्राण रूप 
से उपळब्धि करने का उपदेश दिया गया है। यहाँ पर साधना और 
थोड़ी सूक्ष्म में अग्रसर हुई दै, इसी से प्रत्येक बृत्ति को ले लेकर प्रणति 
की सहायता से अखण्ड बोध समुद्र में अवगाहन करने का उपाय 
वर्णित हुआ है। जिस अखण्ड आनन्द अर्थात्‌ आनन्दमय अनुभूति 
की बात “साराये सव्वेकारिण्ये” सन्त्र की व्याख्या में कही गयी है, . 
वह अनुभूति ही व्यष्टि बुद्धि निद्रा प्रश्चति रूप से प्रकाशित है, यह 
जान कर उपलब्धि करके प्रणाम करने होता है । अर्थात्‌ प्रथम 
“नमस्तस्ये? मन्त्र का तात्पर्य यही है--स्वस्व व्यष्टि प्रकृति की बृत्तियों 
को आनन्द स्वरूप से अपछब्धि करना फिर इसी व्यष्टि बृत्तियों को 
सूक्ष्म में समष्टि तत्व में लेकर, अर्थात्‌ ईश्वरत्व में उपनीत होकर 
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द्वितीय प्रणाम करने होता दै । ईश्वरत्व की महत्व की उपलब्धि ही 
इस द्वितीय “नमस्तस्ये? मन्त्र का रहस्य है। फिर कारण वा अव्यक्त 
क्षेत्र का सन्धान एवं सर्व शेष में सर्वभावातीत स्वरूप के प्रति लक्ष्य; 
यह ही तृतीय एवं चतुर्थ प्रणाम का रहस्य है ] ठीक .इसी प्रकार 
प्रणाम कर सकने से ही, इस स्तव की सार्थकता होती है ५ अनुभूति- 
हीन साधकों के सामने यह प्रहेळिकासा हो सकता है; & किन्तु 
जिन्होंने श्री गुरु कृपा से अनुभूति का सन्धान पाया है; उनके लिये 
सम्पूणं उपादेय होगा। इस विषय में कोई संशय नहीं । 


क का 


१०२ 


यह तत्व स 


क्रूषिर्वाच । 
एवं सतवादियुक्तानां देवानां तत्र पान्ेती । 
खातुमभ्याययौ तोये जान्हव्या नृपनन्दन ॥॥३७॥ 
अनुवाद्‌-ऋृषि ने कहा-हे नृपनन्दन | देवतागण जब इस. 
प्रकार स्तव कर रहे थे, उसी समय पाव्वंती देवी जान्हवी जल में 
स्नान करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हुई'। 
व्याख्या-देवताओं का स्तव शेष हुआ है। इसी से फिर यहाँ 
पर “ऋषिरुवाच” वाक्य का प्रयोग हुआ है। महषि भेघस्‌ ने यहाँ 


पर महाराज सुरथ को नृपनन्दन वोछ कर सम्बोधन किया । “नुन्‌ 
गुन्‌ 


पति इति नृपः” जो मनुष्य कुछ का रक्षक वा पालक है, वही नप है । 
साधक महापुरुषगण ही यथार्थ नृप शब्द वाच्य है। जगत्‌. में बीच- 
बोच में सुरथ की तरहं साधक महापुरुषों का आविर्भाव होता है 
तभी तो मनुष्य समाज स्थिर दै (ठहरा हुआ है) | धर्मभ्र,ण ब्रह्मनिष्ठ 
आदर्श साधकगण ही विराट मनुष्य जाति का मेरुदण्ड हे । इनके 
ही आदर्श से अनुप्राणित होकर अभी भी मनुष्य सत्य की ओर, धर्म 
की ओर छाङच नेत्रं से लक्ष्य रखे हुए हैं। नहीं तो मनुष्य समाज 
अब तक पशु समाज में परिणत हो जाता । जिस देश में साधकों की 
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संख्या जितनी कम होगी, उस देश के लोग उतने ही स्थूळ में आसक्त 
होंगे, उतने ही देहात्म बुद्धि विशिष्ट होंगे; सुतरां उतना ही ज्यादा 
पशुधर्मी होंगे। जाने दो, बह और वात है। जो इस जगत में 
सत्य की ज्योति रेखा दिखा जाते हैं, लहोक स्थिति की रक्षा करते हैं, 
वे ही यथार्थ में नूप वा नर-रक्षक हैं। अभी भी पश्चिम भारतीय 
लोग साधु महापुरुषों को नुप शब्द का समानार्थबोधक महाराज 
शब्द से परिचित कराते हैं । जो फिर उन नृपगणों के अर्थात्‌ साधक 
महापुरुषों का भी आनन्द बद्धेन करते हैं, वे ही नुपनन्दन हैं। यहाँ 
पर महर्षि मेथस्‌ आनन्द तत्व के विश्लेषण करने को उद्यत हैं ; इसीसे 
सुरथ को भी नृपनन्दन अर्थात्‌ साधकानन्दवद्धंक कह कर सम्बोधन 
कर रहे हैं । देवतागण जब पूर्वोक्त रूप से मा का स्तव कर रहे थे, 
उसी समय मा हमारी पाव्वंती मूत्ति से जान्हवी जळ में ख़ान करने 
के लिये वहाँ पर उपस्थित हुई'। स्तवादि पाठका में सत्य सम्वेदन 


युक्त देवताओं के हृदय में सात्विक भाव का उद्य हुआ था, उसके 


फळ से चित्त आद्र और आँखों में प्रेमाश्रु प्रबाह हुआ था, वह ही 
जान्हवी तोय है। पुनः पुनः मातुनामस्मरण, सर्वतोभाव से माठ 
विभूति दर्शन, कातरकण्ठ से मा मा बोळ कर रोदन, एवं बारम्वार 
भक्ति विनम्र मूत्ति से प्रणाम, इन सब कमो का जो अवश्यम्भावी फळ 
है, सोही पूत जान्हवी बारि है । उसमें ही स्नान करनेके लिये अर्थात्‌ 
अभिषिक्त होने के लिये ही मा आकर उपस्थित हुई'। यथार्थ ही 
सन्तान जब आङुल प्राणों से मा मा बोल कर पुकारती है, तब ऐसे 
ही मा हमारी सन्तान का दुःख दूर करने के लिथे उपस्थित होती हें । 
सन्तान के भक्तिपूर्ण अश्रु, वह बढ़े ही पवित्र हैँ ! बह स्व गङ्गा की 
निर्मळ बारि है, इस जळ के व्यतीत हमारी सा का स्नान वा अभि- 
घेक नहीं होता। त्रिताप-सन्तप्न सन्तानों कें आकुल आर्त्तनाद से 
विक्षोभित मातृ वक्ष को शान्त शीतळ करने के लिये; अकपट प्रेमाश्रु 
हो का प्रयोजन दै। आज देवतागण स्तव की सहायता से सो संग्रह 


` कर सके हें, इसी से मा हमारी अचिरात्‌ अविभूंत हुई । 
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पाब॑ती-मूत्ति से मात आविर्भाव । प्रथम देवतागण स्तव करने के 
लिये हिमालय वा स्थूळ देहाभिमान में अवतीर्ण हुए थे, इसी से तो 
मा हमारी पार्वती मूत्ति से स्थूळ में ही प्रकटित हुई । अर्थात्‌ इस 
स्थूळ विश्‍व में ही विशेष भाव से माए-आविर्भाव- आनन्दमय मातृ 
सत्ता प्रकटित हो उठी। देवताओं ने देखा-परिदृश्यमान विश्व 
केवल जड़ पदार्थ नहीं दै, यह तो आनन्दमयी माठ मूत्ति है। जगत्‌ 
के प्रति परमाणु आनन्द ही की अभिव्यक्ति है। वही आनन्दमय 
परमाणुपुक्ष फिर आनन्दमयी धृति शक्ति कतृ क गठित होकर, जगत्‌ 
आकार से दृश्य हो रहे हैं । पदार्थ पदार्थ नहीं, आनन्दमयघन 
सत्ता है। पर्वत पर्वत नहों, पार्वती की आनन्दघन मूत्ति है। रूप- 
रसादि इन्द्रिय ग्राह्म वस्तुनिचय आनन्दमय आत्मसत्ता व्यतीत और 
कुछ नहीं । उपर-नीचे दाहिने-बामे सन्सुखे पश्चादभागे जिधर ही 
नजर पड़ती दै, जहाँ तक बोध प्रसारित होता है, सर्वत्र एक घन 
आनन्दमय सत्ता मात्र है, देवतागणों ने ऐसी अनुभूति में आकर 
अपने को धन्य ओर कृतार्थ माना, एवं अचिरात्‌ उनकी आशा अब 
पूर्ण होगी, सो भी निःसंशय से समक सके। 


साऽब्रवीत्‌ तान्‌ सुरान्‌ सुभ मेबदूमिः स्तूयतेऽत्र का ।३८॥ 


अनुवाद--उन शुभ्र देवी ने देवताओं से कहा,. आपळोग किसकी 
स्तुति कर रहे हैं ? 


व्याख्या--ठौक सानो 'भोरी? छड़की है | कुछ भी नहीं 


जानती ! पूछने छगीं “आप लछोग किसकी स्तुति कर रहे हैं १? मा 


हमारी ठीक ऐसी ही हैं। सरळ शिशु गोरी कन्या उमा मा हमारी 
ठोक ऐसी ही हें। सन्तान बिपदू में पड़ कर, असुर अत्याचार से 
पीड़ित होकर, व्याकुळ प्राणों से कितनी व्यस्तता के साथ माँ को 
पुकार रही है, किन्तु मा हमारी के प्रशान्त सरल निर्मळ मुखपर 
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किसी तरह की व्याकुलता का चिन्ह मात्र भी नहीं | मानो कुछ हुआ 
ही नहीं | इसीसे तो धीरे सीधे मुख से पूछने ळगीं- क्या हुआ है ९ 
अरे, हो सकता है तुम इन बातों में कवित्व के लक्षण देखने छगोगे ; 
वास्तव में सो नहीं है। इसमें कवित्व का लेशमात्र भी नहीं । सत्य 
ही वह आत्मक्षेत्र धीर, स्तब्ध, शान्त दै। कोई तरह का वेषयिक 
स्पन्दन वहाँ पर नहों पहुँचता । “बुद्धि पय्यंबसाना विषयाः” विषय 
समूह बुद्धि में ही जाकर पय्येवसित होते हैं। चे बुद्धि के परपार 
उस आनन्दमय आसक्षेत्र भें नहीं जा सकते | जहाँ पर जड वस्तु 
तक आनन्दमय अनुभव सत्ता रूप से उदूभासित होने लगती दै, 
` वहाँ पर फिर वेषयिक स्पन्दन केसे रहेगा ९ वास्तविक ही तो वहाँ 
पर कुछ भी नहीं हुआ सभी अवस्थाओं के भीतर होकर तो हमारी 
नित्या निर्मला, अव्याकुळा स्थिरा मा हें। इसीसे मा हमारी का 
पूर्वोक्त रूपछे प्रश्‍न है -“क्या हुआ दै, बावा, तुम किसकी स्तुति कर 


रहे हो ९? 


न ना 


शरीरकोषतश्चास्पाः सञ्चुद्भूतान्रवी च्छिया । 
स्तोत्रं समैतत्‌ क्रियते शुम्भ देत्यनिराकृतेः । 
Es ` देवेः समेतैः समरे निशुम्भेन परा जितेः ॥३९॥ 
अनुवाद्‌--उनके ( पावेतीके ) शरीर-कोष में से शिवा-मङ्गळमयी 
एक देवी मूर्ति समुद्भूत होकर कहने ळगीं-झुम्भ देत्य कत्तुक 
निज्जित एवं निशुम्भ कत्तुक समर में पराजित देवतावर्ग समवेत 


होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं । 
व्याख्या-पाव्वंती कें शारीर कोष में से एक हिवा-मङ्गलमयी 
मूति आचिभूत हुई । देवतागणों ने स्तव करते करते जिस आनन्द्‌- 
मयी पाव्वती- मूत्ति का आविर्भाव देखा था, उन्हीं फे शरीर कोष में 
* अपे इन शिवा. देवी का आविर्भाव है। स्थूळ विश्व का अवलम्बन 
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ार्वती-सूत्ति से माह आविर्भाव | प्रथम देवतागण स्तब करने के 
लिये हिमालय वा स्थूळ देहाभिमान में अवतीर्ण हुए थे, इसी से तो 
मा हमारी पार्वती मूत्ति से स्थूळ में ही प्रकटित हुई । अर्थात्‌ इस 
स्थूळ विश्व में ही विशेष भाव से माए-आविर्भाव- आनन्दमय मातृ 
सत्ता प्रकटित हो उठी। देवताओं ने देखा-परिदृश्यमान विश्व 
केवळ जड़ पदार्थ नहीं दै? यह तो आनन्दमयी मातृ मूत्ति है। जगत्‌ 
के प्रति परमाणु आनन्द ही की अभिव्यक्ति है। वही आनन्दमय 
परमाणुपु्ज फिर आनन्दमयी धृति शक्ति कतृ क गठित होकर, जगत्‌ 
आकार से दृश्य हो रहे हैं । पदार्थ पदार्थ नहीं, आनन्दमयघन 
सत्ता है । पर्वत पर्वत नहीं, पार्वती की आनन्दघन मूत्ति है। रूप- 
रसादि इन्द्रिय ग्राह्म वस्तुनिचय आनन्द्मय आत्मसत्ता व्यतीत और 
कुछ नहीं। ऊपर-नीचे; दाहिने-बामे सन्मुखे पश्चाद्भागे जिधर ही 
नजर पड़ती है, जहाँ तक बोध प्रसारित होता है, सर्वत्र एक घन 
आनन्दमय सत्ता मात्र है, देवतागणों ने ऐसी अनुभूति में आकर 
अपने को धन्य और कृतार्थ माना, एवं अचिरात्‌ उनकी आशा अब 
पूर्ण होगी, सो भी निःसंशय से समझ सके। 


साऽब्रवीत्‌ तान्‌ सुरान्‌ सुश्र मेवदूमिः स्तूयतेऽत्र का ।३८॥ 
अनुवाद-उन शुभ्र देवी ने देवताओं से कहा,. आपलोग किसकी 
स्तुति कर रहे हैं? 
च्याख्या-ठीक सानो 'भोरी? लड़की है । ॒ 
र ! कुछ भी नहीं 
जानती ! पूछने लगीं “आप छोग किसकी स्तुति कर रहे हैं १” मा 
हमारी ठीक ऐसी ही हैं। सरळ शिशु गोरी कन्या उमा सा हमारी 
व ऐसी ही हैं। सन्तान विपद्‌ में पड़ कर, असुर अत्याचार से 
हेत होकर, व्याकुळ प्राणों से कितनी व्यस्तता के साथ माँ को 
पुकार रही दै, किन्तु मा हमारी के प्रशान्त सरळ निमंळ मुखपर 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Soe 


तृतीय खण्ड  . ५०५४ 


किसी तरह की व्याकुछता का चिन्ह मात्र भी नहीं। मानो कुछ हुआ 
ही नहीं । इसीसे तो धीरे सीधे मुख से पूछने छगीं-क्या हुआ है १ 
अरे, हो सकता है तुम इन बातों में कवित्व के लक्षण देखने छगोगे ; 
वास्तव में सो नहीं है। इसमें कवित्व का लेशसात्र भी नहीं । सत्य 
ही वह आत्मक्षेत्र धीर, 'स्तव्ध, शान्त है। कोई तरह का वेषयिक 
स्पन्दन वहाँ पर नहों पहुँचता । “बुद्धि पय्येवबसाना विषयाः? विषय 
समूह बुद्धि में ही जाकर पय्येवसित होते हैं। वे बुद्धि के परपार 
उस आनन्दमय आसक्षेत्र में नहीं जा सकते। जहाँ पर जड़ वस्तु 
, तक आनन्दमय अनुभव सत्ता रूप से उद्‌भासित होने छूगती दै, 
_ वहाँ पर फिर वेषयिक स्पन्दन केसे रहेगा ? वास्तविक ही तो वहाँ 
पर कुछ भी नहीं हुआ । सभी अवस्थाओं के भीतर होकर तो हमारी 
नित्या निर्मळा, अव्याकुछा स्थिरा मा हें । इसीसे मा हमारी का 
पूर्वोक्त रूपप्ते प्रश्न है -“क्या हुआ है, बाबा, तुम किसकी स्तुति कर 


रहे हो ९” 


शरीरकोषतश्चास्याः समुद्भूतात्रवीच्छिवा । 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भ देत्यनिराकृतेः । 
देवेः समेतेः समरे निशुम्भेन परा जिते! ॥३९॥ 
अनुवाद्‌--उनके ( पावेतीके ) शरीर-कोष में से शिवा-मङ्गछमयी 
एक देवी मूर्ति समुद्भूत होकर कहने ळगीं-झुम्भ देत्य कत्तु क 
निर्जित एवं निशुम्भ कत्त क समर में पराजित देवतावर्ग समवेत 
होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं । 
व्याख्या-पाव्वंती के शारीर कोष में से एक शिबा-मङ्गलमयी 
मूर्ति आविर्भूत हुई ! देवतागणों ने स्तव करते करते जिस आनन्द- 
मयी पाव्वेती- मूत्ति का आविर्भाव देखा था, उन्हीं के शरीर कोष सें 
से इन शिवा. देवी का आविर्भाव हे । स्थूळ विश्व का अचळम्बन 
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करके आनन्दमयी पावती मूर्ति का 2258 का 

क्र आनन्दधन सत्ता उ 
र क करती है, तभी उसको शरीर प्र पेक 
शिवा मूर्ति से आविर्भूत हुई कहा जाता है । जिस ल का 
आश्रय करके यह विश्व प्रकाशित है उसी निगुण हाका क फे 
प्रकाशक अधिष्ठान-स्वरूप को ही यहाँ पर शिवा मूर्ति कहा गया है 
उत्तम चरित की देवता सरस्वती--वाग्मब बीज स्वरूपा 


येही इस ळी 
गौरी मूर्ति हैं। सरस्वती नाम से कोई यहाँ पर धीणापाणि-मूर्ति न 


सममें। “सरखान सागरोध्णेब> सरस्वान शब्द का अर्थ- अर्ण 
अर्थात्‌ कारण है। अर्णब शब्द से जो कारण समुद्र SESS) 
यह क्ृग्वेदीय सृष्टि तत्व विषयक सन्त्र में भी कहा गया है! उसी 
सरस्वान्‌ की जो शक्ति दै, वही सरस्वती हैं। जो शक्ति कारण रूप 
थे प्रकटित होती है, उसीको सरस्वती कहते हैं। इस उत्तम चरित्र 
में ही जीव-जगत्‌ का यथार्थं कारण स्वरूप परमेश्वर के साथ चरम 
मिलन अर्थात्‌ अभिन्नता व्याख्यात होगी; क्रूषि छन्दः वा उपोदूघात 
सूत्र में भी यद्द कहा गया है। सो ये ही सरस्वती-ज्ञानमयी मुत्ति है । 
इन्हीं के अङ्क में स्वभाव विलय प्राप्त होते हें। अच्छा जो हो 
पार्वती के शरीर कोष से विनिर्गता ये देवी ही शोध ही शुम्भ-निशुम्भ 
प्रभृति अधुरों को निहत करके “एकेबाहं” रूप से अद्ठय रूप में 
प्रतिष्ठित होंगी । अभी से उसकी सूचना हो रही है। ये अबतक 
शरीरकोष का आश्रय किये हुए थों-अर्थात्त्‌ स्थूळ में जड़ाकार से 
पावती मूर्ति में प्रकारा पा रही थीं; किन्तु आज देवताओं के स्तोत्र 
से-क्ातर प्रार्थना से, करुणा से, स्नेह से उद्देलित होकर शरीरकोष 
परित्याग पूवेक-जड्त्व का ` सम्वन्ध परित्याग पूर्वक विशुद्धा चिति- 
शक्ति रूप से प्रकटित हो गई' | 
वे चिन्मयी स्वप्रकाश स्वरूपा हैं। सर्वभाव उन्हीं के प्रकाश से 
प्रकाशित हैं; उनके सामने अपरिज्ञात कुछ भी नहीं हैं; इसीसे उन्होंने 


१०६ 


स्वयं ही देवतावृन्दों की गं 
ह देवतावुन्दों की उपासना का हेतु एवं स्वरूप वर्णना किया । 
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“स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शुम्भ देत्यनिराकृतेः शुम्भ देत्य कत्तुक निर्जित 
देवतावृन्द भेरा ही स्तव कर रहे हैं ।” सत्य ही ऐसा ही है। एकमात्र 
सुक ( में) को छोड़कर कहीं कुछ भी जब नहीं है, तो ज्ञान से वा 
अज्ञान से जो कोई जो कुछ भी करें मेरी ( में की ) ही पूजा करते हैं। 
गीता के राजगुह्ययोग में भगवान्‌ ने जो वात कही है, ( अहं ही सर्व 
यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ) यहाँ पर इस देवी महात्म्य में उसी की 
कार्यकरी अबस्था प्रकाश पा रही है। इसी से तो मा हमारी “स्तोत्रं 
ममैतत्‌ क्रियते” कहकर यथार्थ स्वरूप उङ्भासित कर रही हैँ । गीता में 
अन्य देवता की पूजा के वहाने से भी मेरी ( में की ) अविधि पूर्वक 
पूजा को बाते कही गई है; किन्तु यहाँ पर देबतावर्ग ने साक्षात्‌ 
चिति शक्ति की वा -आत्मा की ही स्तुति की दै; सुतरां अन्य देवता 
का प्रसङ्ग ही नहीं है । 

साधक | याद्‌ रखना--केवल साधना ही नहीं, तुम्हारे यावतीय 
कार्य जबतक इस विशुद्ध चित्स्वरूप “में? की तरफ लक्ष्य नहीं रखते 
हुए अनुष्ठित होंगे, तवतक ही वे अविधि पूर्वक होंगे, तबतक ही वे 
जन्म-मृत्यु रूप संसारगति के हेतु होंगे। दुरत्यया माया के हाथ में 
से यथार्थ परित्राण चाहते हो तो, देवताओं की तरह “मेरे” 
(मे के ) ही शरणापन्न होने होगा । सर्वभावों की सहायता से सवेदा 
मेरी ( में की ही सेवा करनी होगी। सभी कार्य मेरी ( में की) 
ओर लक्ष्य रखते हुये करने होंगे। यदि कर सको ( मनुष्य सात्र का 
इसमें अधिकार है ) तो उभय ळोकों को ही जय कर सकोगे; यह 
निःसंशय है। 

“मामेकं शरणं ब्रज” यह चरम अमूल्य उपदेश किस तरह से 
साधक जीवन में सार्थकतामय अवस्था से उपनित होता है, वही तो 
इस देवी महात्म्य में प्रदर्शित हुआ दै, इसे पुनः स्मरण कराने ही के 
लिये यह सब बातें कहनी पड़ी । क्रम से ये और भी परिस्फुट होंगी । 
ओर एक बात है-यहाँ पर जो “में” और “मेरे” दो शब्दों का प्रयोग 
क्रिया राया दै, वह अस्मिता; समता वा झुम्भ निशुम्भ नहीं है । वही 
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१०८ 
नों का भेद अनुभव-सम्पन्न साथकेगण 


आत्मा--मा, गुरु हैं ।. इन दो 
निश्चय ही समक सकेगे। 


rm mmm ms 


शरीरकोषाधत्तस्याः पाव॑त्यानिसृताम्बिका । 


कौपिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥४०॥ 
अनुवाद-ये अम्विका देवी, पार्वती फे शरीरकोष से निर्गत हुई 
थीं इसीसे जगत में कौषिकी नाम से परिचित होती हैं । 
व्याख्या - देवी द्योतंनशीला स्वप्रकाशा रूपिणी चितिशक्ति। 
साधारणतः ये अन्नमयादि स्थूलकोषों को आश्रय करके ही प्रकाशित 
होती हैं। कभो-कभी साधकों के विशुद्ध भक्ति से आद्रे होकर 
(गडकर) स्थूकोष परित्याग पूर्वक, केबळ चिति रूप से ही आत्म 
स्वरूप प्रकाश करती हैं । यह आश्रय वा लाग, चाहे जसे भी हो, उन 
कोषों फे साथ सम्बन्ध दै ही; इससे तो मा हमारी कौषिकी नाम से 
प्रसिद्ध हैं । सारे जगत में मा का यही नाम विशेष भाव से बखान 
होता है। साधक | याद्‌ रखना, जबतक मा हमारी पश्चकोषध्रा डता 
रूप से आत्मप्रकाश करती दै, तभी तक मा हमारो पावती हैं, फिर जब. 
कोषों के सम्बन्ध को परित्याग करके केवळ चिन्मयी रूप से प्रकाशित 
होती हैं; तभी मा हमारी कौषिकी नाभ से परिचित होती हैं । 


तस्यां विनिगतायान्तु कृप्णाभूत्‌ सापि पार्षती । 
कारिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥४१॥ 
अनुवाद- उनके ( कौषिकी देवो के ) इस प्रकार शरीरकोष से 
विनिर्गत होने पर पार्वती देवी कृष्णवर्णा होकर हिमाचळाश्रिता 
कालिका नाम से आख्यात हुई' । 
व्याख्या- पश्चकोषों का सम्बम्ध परित्याग करके आत्मा चिति- 
शक्ति भा मारो जव विशुद्ध आ«.स्बल्प को प्रकटित करती हैं, तब . 
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'यश्चकोषों की अवस्था कृष्णा अर्थात्‌ अज्ञान स्वरूप हो जाती है। 


अज्ञान स्वरूपिणी ऋष्णामूर्ति है इसीसे उस समय उनका नाम है 
कालिका ; एवं अत्यन्त जड़ रूप से, दृश्य मात्र रूपसे अवस्थान करती 
हैं इसोसे यह कालिका मूर्ति तब “हिमाचल कृताश्रया” होतो है । 
खुळाशा कहते हें--साधक ! जबःतुम विशुद्धा चिन्मयी मूर्ति से 
माँ का दशन पाते हो, तब ही देहादि जड़ भाव की सम्पूर्ण रूप से 
विस्छति होती है। उसका उस समय जो बिल्कुल अभाव हो जाता 
है, सो नहीँ; मात्र तुम्हारे ज्ञान के विषयीभूत नहीं होता । यह देहादि 
विषयक अज्ञान ही यहां पर कृष्णा-काछिका मूत्ति हे । इस अवस्था 
सें अर्थात्‌ जब तुम विशुद्ध वोध में अवस्थान करते हो, उस समय 
तुम्दारी जडत्व प्रतीति सम्यक विलुप्त होने पर भी दूसरों की दृष्टि में 
देहादिका जड़ पदार्थ रूप से ही भान होता रहता है। पावंती के 
हिमाचळ कृताश्रया कालिका मूत्ति से प्रकाश होने का यही रहस्य है । 
चुद्धि निमळ होने से अर्थात्‌ रजस्तमोशुणों का जय होने से धीरे-धीरे 
बुद्धि के परपार अवस्थित परमात्मा का सन्धान पाया जाता है, 
आभास आ उपस्थित होने लगता है। उस समय जड़-चेतन्य का भेद 
अच्छी तरह से स्पष्ट भाव से प्रतीति गोचर होना आरम्भ होता है; 
एक तरफ घोर कृष्णवणे एवं दूसरी तरफ स्वप्रकाशरूपा चिति- 
शक्ति । यहुपुण्य फल से साधक इस क्षेत्र में पहुँचकर अपने को धन्य 
हुआ सममता है| र 


ततो5म्त्रिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं । 
ददश चण्डभुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥४२॥ 
अनुबाद--इसके बाद शुम्भ निशुम्भ के सेवक चण्ड मुण्ड नामक 
असुर दोनों ने सुमनोहर परमरूपधारिणी अम्बिका को देखा। 
व्याख्या - प्रथम जो कोषिकी-मूत्ति की वात कही गई दै, वह 
यहाँ पर अम्तरिका मूत्ति से प्रकाशिता हें । पार्वती के शरीर कोष से 
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निता सूति ही बिंद्रा चिति राफिरूपिणी अन्विका हैं। जड़तल 
सम्बन्ध परित्याग कर के चिति शक्ति जब स्वरूप से प्रकटिता होठ दे, 
तब जडत्व तमसाच्छन्न कृष्णामूर्ति में परिणत होता है, यही पृव॑बर्त्ती 
मंत्र में कालिका नाम से परिचित हुई हैं। चेतन्य वा चिति शक्ति 
जब जड़ाकार से प्रकाशित होती हैं, तभी उनका नाम होता है पार्वती । 
जब इन्हीं पार्वती का विशुद्ध चिद्‌ अंश प्रथक होकर प्रकाश पाता है, 
तब ही उनका नाम होता है कौषिकी वा अम्बिका। ओर अवशिष्ट 
जड़-अंश कृष्णा वा कालिका नाम से जाना जाता है। अस्विका-- 
माता; विश्व प्रसविनी जननी मूर्ति हैं। “सुमनोहर” अतिशय निम्मेल 
है - विषय कळुषित नहीं। अथवा जो मन को सम्यक्‌ रूपसे हरण 
वा विछोप करने में समर्थ हैं, वही सुमनोहर हैं। अथवा सुमना शब्द 
का अर्थ है देवता ; जो सुमनावर्ग को हरण करने में समर्थ हैं, सोई 
सुमनोहर हें। मा हमारी ने ऐसा ही परमरूप श्रेष्ठ-रूप धारण 
किया था कि, मन एवं इन्द्रियाधिष्ठित-चेतन्यरूपी देवतावृत्द तक 
विल॒प्त-प्रकाश हो गये थे इसी से मन्त्र दै, “ततो अस्विकांपररूपं 
विश्राणां सुमनोहरम्‌ ।” 
यथार्थ ही अम्बिका मा हमारी सुमनोहरा, परमरूपमयी हैं । जहाँ 
पर सवभाव विठ॒प़ हैं, अथच जिनके प्रकाश से सर्व बस्तु प्रकाशित हैं, 
सो यथार्थ में परम-रूप है। मन को हरण नहीं कर सकने से परम 
रूप का प्रकाश नहीं होता ओर परमरूप का प्रकाश न होने पर भी 
मन का विलोप नहीं होता। परमरूप उद्धासित होने से मन अपने 
आप ही अपहृत हो जाता है। यह जो जीवन्त बृक्ष-लता देखते हो, 
प्राण के कारण दद तो उनमें एक विशिष्ट रूप की उपलब्धि होती है । सृत 
शुष्क वृक्ष हता में ओर जीवन्त इक्षळता में जिस पार्थक्य की उपलब्धि 
होती है; मृत देह और जीवन्त देह में जिस पार्थक्य की उपलब्धि 
होती दै, यह पार्थक्य जिस का है, सोई तो परमरूप हें-जिस वस्तु 
गी विशेष भावसे प्रकाश पाने से ही जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना मोहन 
; | साधक ! कमसे कम कल्पना के नेत्रोंसे ही देखने की चेष्टा करो-- 
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वही वस्तु, मात्र चही रूप जड़त्व सम्बन्ध परित्याग पूर्वक तुम्हारे 
सम्मुख प्रकाशित है। वही परमरूप है। इस रूपको देख सकने से 
मन क्या स्वयं अपहृत बिना हुये रह सकता है ? इसी से तो अनेक 
बार बोछता आ रहा हूँ, मन को स्थिर करने के लिये साधना मत 
करो परमरूप को देखो--मन अपने आप ही स्थिर अर्थात्‌ विलुप्त हो 
जायगा। मन के अपहृत होने पर इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्यरूपी देवता 
बृन्द अपने आप ही उस परमरूप में मिल जावेंगे, इसी से सुमना 
शब्द का अथ देवता भी किया गया है। 

सबसे पहिले शुस्भ निशुम्भ के दो सेवक चण्ड मुण्ड ने इस परम 
रूप का सन्धान पाया । चण्ड-प्रबृत्ति, मुन्ड- निवृत्ति | चण्ड शब्द 
कोपन अर्थ में व्यबद्दारित होता दै । कोप; प्रबृत्ति ही का एक प्रकार का 
उद्घेळन मात्र है। हम जितने अग्रसर होंगे उतने ही सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म तत्व में प्रवेशा करेंगे । 

पूर्वे में जिनको काम क्रोधादि स्थूळ बृत्ति रूप से देखते आ रहे हैं, 
यहाँ पर आकर के उन्हीं सब के मूलीभूत प्रवृत्ति नामक एक सूक्ष्मतर 
शक्ति प्रवाह है एवं उसी के साथ साथ निवृत्ति नामक और एक सूक्ष्म 
शक्ति प्रवाह देखने में आता है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही अस्मिता 
और ममता के आश्रय से प्रकाशित हैं, इसी से ऋषि ने इनको शुम्भ 
निशुम्भ के सेवक रूपसे उल्लेख किया है। शुम्भ निशुम्भ जिस प्रकार 
समभावापन्न दै, ये चण्ड मुण्ड भी ठीक उसी प्रकार हें । जहां पर 
प्रवृत्ति है वहीं निवृत्ति दै। 

साधक ! साधारणतः प्रवृत्ति निवृत्ति कहने से जो समम में 
आता है, यहाँ पर उसे मत समक लेना । यहाँ पर चण्ड झुण्ड शब्द 
से परमात्माभिसुखी प्रवृत्ति एवं अहं विरति रूप न्वित्ति समझना । 
इस प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति प्राप्त करने के लिये अब तक बहुत 
साधना करते आ रहे हो । बहुत सुकृति के बळ से, बहुत साधना के 
फळ से आज तुम्हारी प्रवृत्ति केवळ आत्मा को ही चाहती है एवं 
निवृत्ति भी यथार्थ में अहंरूप-विषयविरति चाहती है। यह बड़े 
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सौभाग्य का फल है; किन्तु ये भी असुर हैं। इनको भी क 
करने होगा । प्रवृत्ति निवृत्ति नामक उछ भी नहीं रहेगा। अ र 
समता नामक कुछ भी नहों रहेगा । एकमात्र सुमनोहर परम रूपम 
मा-परमात्मा;- ही रहेंगो । र 
यह कहने की आवश्यकता नहीं होर्ग 
रूप प्रवृत्ति की बात हो ही नहीं सकती । फिर उभयतोसुखी प्रवृत्ति की 


अर्थात्‌ विषय एवं परमात्या, दोनों तरफ जो प्रवृत्ति परिचालित होती 
है उसकी वात भी यहाँ पर नहीं हो सकती; केवल परमात्माभिमुखी 
प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ही चण्ड मुण्ड असुर की बात कही जा रही है! 
आत्माभिसुखी प्रवृत्ति होनेसे विषयाभिसुखी बिरति रहेगी ही। 
यह भी असुर भाव है अर्थात्‌ अनात्मबोध का परिचायक है । 
परमात्मा व्यतीत और कुळ होने से ही प्रवृत्ति निवृत्ति रहती है। 
` वास्तव में एक अद्य आत्मा व्यतीत और कहीं भी कुछ भी नहीं ह्ै। 
सुतरां जव तक देखोगे कि साधक परमात्मा को चाहता है अथवा 
विषय विरति चाहता है, तब तक यही मानना होगा कि साधक का 
अनात्मबोध है। उसे भी निहत करने होगा। उसके लिये साधक 
को कोई खास कर के आयोजन नहीं करने होगा। हमारी मा ने 
परम रूप प्रकटित किया है, एक एक कर के चण्ड मुण्ड प्रति असुर 
कुछ उस अद्रय ज्ञान रूप परमरूपानळ में आत्माहुति प्रदान कर के 
साधक का अनादि संचित अनात्म संस्कार चिळछीन कर देगा; इस 
बार उसी का आयोजन हो रहा है । शुम्भ-निशुम्भ के भ्रत्य असुर 
दोनों 'चण्ड मुण्ड' ने परम रूपसयी अस्विका मूत्ति को देखा है; 
सुतरां अब विलम्ब नहीं, अचिर काळ के ही वीच में वे विळीनता 
को प्राप्त होंगे । 
पहिले आत्माभिमुखी प्रवृत्ति परमात्मस्वरूप का आभास पाती 
है। इसी से शुम्भ के अस्बिका दर्शन से पहिले ही शुस्भ के भूत्य 
च मुण्ड ने अम्बिका मूत्ति का दर्शन किया था । 


कि यहाँ पर विषयवासना 
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ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतोव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्री महाराज भासयन्ती हिमाचलस ॥४३॥ 


अनुवाद--उन्होने ( चण्ड मुण्ड ने ) झुम्भ के निकट आकर कहा 
महाराज ! अतीव सुमनोहरा, अनिवंचनिया एक खी मूक्ति हिमाचल 
को समुदूमासित करती हुई निवास कर रही है। 

व्याख्या-प्रवृत्ति-नित्ृत्ति की ही सहायता से अस्मिता 
परमात्म स्वरूप का. सन्धान पाता है। सरवेभावों का अधिष्ठाता है 
इसी से ही चण्ड झुण्ड ने शुम्भ को "महाराज? कहकर सम्बोधन 
किया। फिर खी मूत्ति के विषय का वर्णन करते हुए पहिले ही 
अतीव सुभनोहरा कहकर अस्विका के स्वरूप का वखान किया! 
सा को देखते सात्र ही क्षण काल के लिये वृत्ति निवृत्ति आत्महारा 
हो गई थीं इसौ से सुमनोहरा कहकर बखान किया । मा का स्वरूप 
प्रकाशित होने से अति अल्प समय के लिये भी मन बुद्धि इन्द्रिय 
प्रवृत्ति निवृत्ति प्रश्चति जो कुछ भो अनात्मभाव हैं विलुप्त हो जाते हैं ; 
इसी से मा हमारी यथार्थ में सुमनोहरा हें । चण्ड झुण्ड ने और एक 
बात कही - “भासयन्ती हिमा चलम्‌” हिमाचल को अर्थात्‌ जडत्व को 
उद्धासित कर के बह मृत्ति ब्राज रही है । 

साधक | एक दिन जो प्रबृत्ति तुम को विषयों के कीचड्मय क्षेत्र 
भें आकर्षेण कर रखी थी, एक दिन जिस प्रवृत्ति को दमन करने के 
लिये कितने ही न आयोजन किये थे, एक दिन जिस प्रवृत्ति को तुमने 
अपने यावतीय दुःख का हेतु स्वरूप समझा था, आज देखो-उस 
प्रवृत्ति ही ने सर्वाग्र में अतीव सुझनोहर परम रूप का सन्धान ला 
दिया । जो प्रवृत्ति एक दिन केवळ बन्धन की ओर छे जा रही थी, 
वह प्रवृत्ति ही आज मुक्ति मन्दिर का अगेळ ( हुड़का वा सीकछ ) 
खोलने बाळी हुई । 

अरे | प्रवृत्ति का दोष क्या १ उसने जब तक परम-रूप का 
सन्धान नहीं पाया था, तब तक विषयों की तरफ दौड़ती थी। 
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निवृत्ति का दोप क्या ? उसने अब तक परमात्म स्वरूप का क 
नहीं पाया था, इसीसे केवळ विषय-विरति साधन करने ही सें 
अर्थात्‌ त्याग, वैराग्य प्रशषति अवळम्बन की ही चेष्टा में छगी हुईं थी । 
किन्तु आज उन्होंने अम्बिका को देख पाया है, आज बुद्धि के परपार 
अवस्थित परम रूप का सन्धान पाया दै, इसीसे सर्वाम दौड़ती 
हुई आकर अस्मिता को खबर दी, “एक अनिर्वचनीया खनी 
मूत्ति हिमाचळ को आलोकित करती हुई विराजित हो रही है।” 
इतने दिनों तक साधक केवल हिमाचल को अर्थात्‌ जडत्व 
को चैतन्य का विकारा स्थान समझ रहा था) किन्तु आज यह क्या 
देखने गा ? चेतन्य तो स्वराट्‌ हैं ; जड़ सम्बन्ध व्यतीत भी उसको 
निर्विशेष रूपसे देखा जाता दै, भोग किया जाता है। जड़त्व से 
सम्पूर्ण प्रथक दै, अथच जडत्व का प्रकाशक है। चेतन्य आज स्वतन्त्र 
रूपसे उद्भासित हुआ दै। इसीसे चण्ड झुण्ड ने कहा--हिमाचळ से 
' स्वतन्त्र अथच हिमाचल का उद्‌भासक वह परम रूप है। उपनिषत्‌ 
ठीक यही बात कहती हें, - तमेव भान्तमनुभाति सव्व तस्य भासा 
स््वंभिदंचिभाति ।? 

साधक ! पहिले मा को केवळ पार्वती मूत्ति से देखते थे, अर्थात्‌ 
सत्य ओर प्राण प्रतिष्ठा के फल से व्यक्त विश्वरूप से चंतन्य सत्ता की 
उपलब्धि करते थे; किन्तु आज उसको विश्व से स्वतंत्र रूपसे उपलब्धि 
करने का सुयोग उपस्थित हुआ है। अरे! चह क्या है, सो केसे 
लिखूं १ कितनी बार से कहता आ रहा हूँ.- “जन्माद्यस्ययत:” जिस 
से हम जन्मे है, जिसमें सबसमय अवस्थान करते हैं, और जिसमें 
फिर मिल जावेगे, अथच, जिसमें जन्मस्थिति ळय नामक कुछ भी नहीँ 
है, उनकी प्रत्यक्षता, उनका साक्षात्कार, वह केसा आनन्द है, सो 
क्या कह कर समकाऊंगा ? इनका स्वरूप कहा नहीं जाता इसीसे तो 
र अनिरबंचनीय-अर्थ-बोधक “कापि” शब्दका प्रयोग हुआ है, 
एवं विशुद्ध चतन्य स्वरूप आत्मा जो शक्ति स्वरूप है उसे समाने ही 
के लिये मन्त्र में खी शब्द प्रयुक्त हुआ है। शक्ति-वस्तु चिरकाल ही 
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अनिवेचनीय है। कार्य का अवलम्बन करके ही शक्ति निवेचनीय 
होती रहती है । काय सम्बन्ध विहीन इस शक्ति का आभासमात्र 


पाने पर भी साधक आनन्द से उत्तफुछ हो उठता है। 


नेव ताइक्‌ क्कचिदूरूपं इष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्ताश्चासुरेश्वर ॥४४॥ 

अनुवाद्‌-तैसा उत्तम रूप किसी ने कहीं भी नहीं देखा। हे 
असुरेश्वर ! आप एक बार देखिये, ये देवी कोन हैं? आप उनको 
ग्रहण कीजिये । 

व्याख्या--चण्ड झुण्ड की बात केसी सुन्दर है ! सत्य ही ऐसा 
रूप किसने कहां देखा है? जो उसे देखेगा सो वही हो जायगा! 
( सोइ जाने 'जाहि देहु जनाई, जानत तुमहिं, तुमहि ह जाई जनाई, जानत तुमहि, तुमहिं हे जाई) प्रथक 
रह कर तो देखने का उपाय नहीं है। इसीसे चण्ड झुण्ड ने कहा -- 
“ताहकरूप॑ केनचित्‌ नैव दृष्ट” वह जो अनुच्छिष्ट वस्तु है । बह स्वरूप 
किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता- मूकास्वादनवत्‌ है 
उन्होंने शुम्भ से और भी कहा,- “ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यताच्चा 
सुरेश्वर ।? तुम जानो- बह कोन हैं ; तब फिर ग्रहण करो । गीतामें 
भी उक्त दै, “ज्ञातुं द्रष्टुच्च तत्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप |” आगे उनका 
स्वरूप जानने होता है, तब देखने होता है, उसके चाद में प्रवेश करने 
होता है। उपनिषत्‌ इसीको श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन कहती 
हैं। मन्त्र में जो “गृह्यताम! पदका उल्लेख है; उसका अर्थ अहण करो । 
यही अहण एवं प्रवेश एक ही बात है ; कारण मा को ग्रहण करने जाने 
से ही उनमें प्रविष्ट होने होता है। मा को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता | स्वयं ही गृहीत होने होता है। मा तो फिर ग्राह्य वा ज्ञेय 
नहीं हैं | मा तो स्वयं ही ज्ञात स्वरूप हें । विज्ञाता को किस प्रकार 
जानोगे - अहण करोगे ? उनके जानने जाने से ही ज्ञाए ज्ञेयादि के 
परपार में चले जाने होता दै। 
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ख्रीरलमतिचाव्वज्ञी धोतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ दष्डमर्हति ॥४९॥ 
अनुवाद-हे दैत्येन्द्र ! वह स्त्री रत्न हैं; उनके अवयव अतिशयः 
मनोज्ञ हैं ; उनकी देह कान्ति से दिङमण्डळ उद्धासित है। आपको 
उन्हें एक बार देखना उचित है| 
व्याख्या- प्रवृत्ति का यह प्रलोभन वाक्य होने पर भी, इसमें 
बिन्दु मात्र मिथ्याका संभ्रव नहीं है। यथार्थ ही वे खी रत्न हैं-- 
अनन्त शक्ति का निर्विशेष-केन्द्र हैं। रन्न शब्द से ज्ञान भी समभा 
जाता है, सुतरां खी रत्न शब्द से ज्ञानमयी शक्ति स्वरूप वस्तु ही 
परिलक्षित होती है। जिस -चिति शक्ति वा चिन्मयी महती शक्ति 
की बात पहिले कही गई है, यहाँ पर स्त्री रत्न शब्द प्रयोग करके चण्ड 
मुण्डने शुम्भ को आभास में वही समका दिया। उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
अतिशय चारु (सुन्दर) हैं। वे साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ हैं। सत्य ही 
उनको देखकर--“मदन मूरछा जाय |” वे अनन्त सौन्दूर्य का आगार 
हैं। वे परम प्रेममय, परम प्रियतम आत्मा हैं। वे ऐसी ही मनोहर 
हैं, ऐसी ही सुन्दर हैं--चार हैं कि “जनम अवधि हम उन्हें निहारे 
नयन न तिरपित हॉय ।” ऐसा ही वह रूप हैं कि, “सदा हेरे तब भी 
रहै ठृषित नयना ।” वह जो अरूप का रूप! अपूर्व सुषमा ! कौन 
भाषा है जो उसका स्वरूप व्यक्त करेगी ? अरे | जगत्‌ के सारे रूप 
एकीभूत करके, जगतके सारे सुख संग्रह करके यदि एक जगह राखे 
जाँय ऐसा करने से जो होगा-यदि कल्पना की चक्षु से भी साधक 


उस भाव को समक सके, तभी उस अपरिच्छिन्न आनन्द, उस भूमा 


सुख का कथब्चित्‌ आभास पा सकता है। वह मधु! चह असृत | 
_ वह अभयम्‌ | अरे वह क्या है | वह केसा है | | | 

“ोतयन्ती दिशस्त्विषा” स्वकीय देह कान्ति से दिङ्मण्डळ 
उद्गासित दै । उपनिषत्‌ कहती दै,--“तस्यभासा सर्वमिदं विभाति” 
चह जगत्‌, यह बहुत्व, यह में वा अहं सभी जिनके प्रकाशसे प्रकाशित 
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है; जो सब को प्रकाश करते हुए भी स्वयं निर्विशेष केबळानन्द रूप 
से विराजित हैं, वे ही अस्बिका, आत्मा हमारी माहैं। माजो 


` हमारी केवळानन्दमयी चिति शक्ति रूपिणी हैं, इसको समभाने ही 


के लिये चण्ड झुण्ड ने 'चावंज्ञी स्त्री रत्न प्रश्चति शब्दोंका प्रयोग किया 
है। इन सब शब्दों को छोड़कर असुर और किन शब्दों के द्वारा 
मा के आनन्द स्वरूप को प्रकट करेगा? आनन्द का तो कोई 
विशिष्ट .खास) रूप नहीं | बह तो केवलानुभव स्वरूप है। 

इस मन्त्र का और भी एक विशेषत्व है । चण्ड मुण्डेन छुम्भ से 
कहा--“तां भबान्‌ द्रष्टुमहति”- उनको देखने की योग्यता आप में 
है । जोब जबतक आत्मा का.सन्धान नहीं पाता; तबतक इस “रुप॑ 
रूपविवर्जितस्थ स्वरूपम्‌? को समक ही नहीं सकता, किन्तु गुरु कृपा 
से साधक इतने दिनों में सत्य और प्राणों का सन्धान पाकर, मेत्वके 
केन्द्र में जा पहुँचा दै, सुतरां अब उसमें परमानन्द्‌-स्वरूप की उपलब्धि 
करने की योग्यता आ गई है। ठीक ऐसे करके प्रवृत्ति अस्मिता को 
छुभायमान करती है । 

देखो साधक | प्रबृत्ति जवतक विषयाभिझुखी रहती है, तबतक 
जीव को नरक के मागे में ले जाती है। किन्तु यही प्रबृत्ति हो फिर 
परमात्माभिमुखी होकर मुक्ति-मन्दिर का अगेळा- (सीकळ या हुड्का) 
वद्ध द्वार खोल देती है । इसीसे कहता हुँ-प्रबृत्ति को निन्दा मत 
करना । प्रवृत्ति यथार्थ में ही हितेषी बन्धु वा मित्र है। 


यांनि रल्ानि मणयो गजाश्वादीनि वे प्रभो । 
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रत भांति ते ग्रहे ॥४६॥ 
अनुवाद--हे प्रभो ! त्रिलोक में जो समस्त श्रेष्ठमणि हैं, एवं हस्ती 
अश्व प्रभृति जो हैं, वत्त॑मान में वे सब ही आपके गृह में शोभा पा 
रहे हैँ । 
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~ ~ 
व्याख्या--चण्ड सुण्ड शुम्भ को प्रझुच्ध करने के लिये प्राणपण से 


यहा कर रहे हैं। हे प्रभो! निडोक की जो छुछ अच्छी बस्तुप हे 
सो सब आपके घर में वर्तमान हैं । यद्यपि अस्मिताका आश्रय कर 
ही सर्वभाव प्रकाश पाते हैं, यद्यपि उत्कृष्ट अपक्ठष्ट सारी बस्तुए पव 
के गृह में रहनी उचित हैं, तथापि शुम्भ की महिमा बखान क 
उदेश्य से चण्ड मुण्ड ने यहाँ पर केवळ मणिरल्लादि श्रे उ का 
ही वर्णन किया । आधिभौतिक भाव से वास्तव में दी त्रिलोक सें जो 
श्रेष्ठ वस्तु, हस्ती, अश्व; मणि; रन्न आदि हैं, बह तो सभी शुम्भ के र गृह 
में ही मौजूद हें, तदू व्यतीत अध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता ह 
रज्ञ शब्द का अर्थ श्रेष्ट वस्तु अर्थात्‌ ज्ञान है । गीता में भी उक्त 
हुआ दै; “नहि ज्ञानेन सद्ृशं पवित्रमिह, विद्यते |” इसी तरह गज 
शब्द का अ्थे--वन्धन एवं अश्व शब्द का अर्थ-गति ,है। ( ये सब 
अर्थ पूर्व भी विशेष भाव से कहे जा चुके हैं) ज्ञानरूप मणिरल्न, 
गाजरूप कम्मंफछ-वन्धन एवं अश्वरूप स्वर्ग नरकादि संसार-गति 
सभी अस्मिता के आश्रय में है। मंत्र के शेषाद्ध में कहा है-“सम- 
स्तानि साम्म्रतं भान्ति ते गृहे ।” इस 'साम्प्रत' शब्द में थोड़ा रहस्य 
है। सम्प्रति अर्थात्‌ अबतक समस्त ही अस्मिता का है । बाद में वह 
आत्मा का ही होगा । ज्ञान के उदय में देखा जाता है- एकमात्र 
ब्रह्म ही जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण हैं । अस्मिता जगत्‌ 
कारण नहीं हे । अस्मिता का जगत्‌ कारणत्व सम्प्रति मात्र हे, ( तत- 
कालिक है बाद में इस प्रकार का अज्ञान फिर नहीं रहेगा। प्रवृत्ति 
निवृत्तिरूपी श्च का यह गृढ़-रहस्यपूर्ण सत्य वाक्य शुम्भ ठीक समक 
सका था या नहीं, सो साथकगण ही विचार करेंगे । 


एराबतः समानीतो गजरलन॑ पुरन्द्रात्‌। 
पारिजात तुक्चायं तर्थवोच्चेःश्रवाहयः ।।४७॥ 
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अनुवाद-गजरल्न, ऐरावत, पारिजात वृक्ष एवं उच्चेःश्रचा नामक 
अश्व, आप इन्द्र के निकट से लाये हें । 

व्याख्या- क्रम से छः मन्त्रों में चण्ड-मुण्ड पूर्वोक्त मन्त्र प्रतिपाद्य 
विषयों को विशेष भाव से समर्थन करते हैं । प्रथम कहा था - त्रिलोक 
के सब धन-रल्ल आपके गृह मे है। अब उन्हींको विशेष भाव से 
दिखाते है । इसीसे शुम्भ से कहा - “यही देखिये न क्यों, इन्द्र की जो 
कुछ अच्छी वस्तुएँ--ऐरावत, उच्चेःश्रया, पारिजात ये सब ही आपने 
ले ळी हैं। 

इन्द्र, ऐरावत प्रश्चूति द्वितीय खण्ड में ही व्याख्यात हो चुका दै । 
उसका पुनरुल्लेख निष्प्रयोजन है | पारिजात, कल्पतरु । संकहप सात्र 
से ही जब साधक का अभिष्ट सिद्ध होता है, तभी समझना चाहिये, 
उसके गृहमे पारिजात तरु अर्थात्‌ कहपब्क्ष विराजित दै । उच्चेःश्रवाः- 
दिव्य श्रवणशक्ति । अतिदूरस्थित अथवा अति सूक्ष्मतम शब्द्‌ श्रवण 
करने की सामर्थ्यं को उच्चःश्रबा कहते हें । सुनो- सत्वगुण जितना 
निर्मल होता है, उतना ही अस्मिता का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होत! 
जाता है । तब साधक देखता है--सर्वभाव के साथ अन्वित (जडित) 
जो मेंत्व ( अहंत्व ) है वही तो सर्वभावों का एकान्त आश्रय है| 
जहाँ पर जो कुछ दै, सभी तो मेंट्वरूप आधार में मौजूद है। सुतरां 
क्या स्थूल जगत्‌ में, क्या सूक्ष्म जगत्‌ में, जहाँ पर जितने प्रकार के 
भाव वा पदार्थ हैं, उन सभी का एकमात्र अधीश्वर अस्मिता ( मेंत्व ) 
है । इसीसे ऐराबतादि यद्यपि यथार्थतः इन्द्र के अर्थात्‌ परमात्मा की 
ही शक्तिमात्र हैं, तथापि इस समय उनको प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रश्वति अनु- 
चरगण अस्मिता. के ही विशेब स्फुरण समक रहे हैं । यह ही असुर 
भाव है । असल बात यह है कि, एकमात्र स्वप्रकाश चिति शक्ति ही 
सर्व वस्तु का अधिष्ठान है। इसे न समझकर चिदाभास को सब 
वस्तुओं का अधिष्ठान समझना ही असुर भाव है । 


ण पणा पपा "र 
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विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेउज्ञने । 


रत्रभूतमिहानीतं यदासौद्‌ वेधसोऽङुतम्‌ ॥४८। 


अनुवाद ब्रह्मा का रल्लस्वरूप सयुक्त अद्भुत विमान सम्मानित 


होकर, यहां पर आपके आज्गन में मौजूद है | 
व्याख्या -वेधा-त्रह्मा, विराटमन। हंस-जीव । विमान, 


व्योमयानहंसयुक्त विमान-जीवभावीयमन । जीव का मन व्योम चा 
आकाश-तत्व अवलम्बन करके विचरण करता है; इसीसे मन को 
च्योम्रचारी वा विमान कहां जाता है। जिस विराटमन का संकल्प 
यह विश्व दै वे ही वेधा वा ब्रह्मा हें । हमारा यह व्यष्टि (खण्ड) मन 
भी उन्हीका अन्यतम विशिष्ट संकल्प मात्र है। यह व्यष्टि मन ही 
ब्रह्मा का अद्भुत विमान है | समष्टि मन और व्यष्ठि मन किस भावसे 
अवस्थान करता है, उसे समझ सकने से ही ब्रह्मा के ईसयुक्त विमान 
का रहस्य समझा जा सकता है। ठ्यष्टि मन पर अर्थात्‌ हंसयुक्त 
बिमान पर आरोहण करके समष्टि मन वा प्रजापति जिस भाव से 
विचरण करता है, अर्थात्‌ जिस तरह से सृष्टि क्रिया संघटित होती है, 
यह्‌ वास्तव में अद्भुत दै। एवं यह ही ब्रह्मा का श्रेष्ठरल्न वा शक्ति 
' है। यद्यपि इसकी आलोचना प्रथम हो चुकी दै, तथापि इस स्थान 
पुनः आळोचना करनी पड़ी। सुनो-एक वृक्ष देख रहे हो। जो वृक्ष 
बिरादू मन का संकल्प है ठीक वही तुम्हारे दृष्ठिगोचर नहीं हो रहा 
हे। वह वृक्ष है संकल्पमय, भावमय वा आनन्दमय; कारण आनन्द- 
मय परमेश्‍वर को कल्पना ही वृक्षरूप से प्रकटित होता है; आनन्दभाव 
द्वारा ही वह गठित हैं। बह चिन्मय आनन्दमय बृक्ष तुम्हारे लिये 
अज्ञेय है। तव तुम कोन से वृक्ष को देख रहे हो १ इसी चिदानन्द- 
मय बृक्ष से एक प्रकार स्पन्दन इन्द्रिय मार्ग में आकर तुम्हारे मन को 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के हंसयुक्त विमान को जाग्रत करता है। 
वक्ष के आकार से आकारित होता है; आ 
देखते हो, वह तुम्हारे संस सह को 
' 5 उन्हार सस्कारानुरूप एक स्थूळ भौतिक वृक्ष मात्र है। 
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आनन्द धातु द्वारा गठित वृक्ष तुम्हारे भोतिक संस्कार रूप वस्न से 


ढका हुआ प्रकाश पाता है। यह ही ब्रह्मा का अदूभुत विमान अथवा 


_ अभूतपूर्व सृष्टि वैचित्र्य है। इसी प्रकार इश्वर सृष्ट पदार्थ समूह 


स्वरूपतः सब्चिदानन्दस्वरूप होने पर भी जीवों के निकट वह भौतिक 
संस्काररूप से आवृत होकर ही प्रकाश पाते हें। ब्रह्मा स्वयं चिन्मात्र 
स्वरूप होने पर भी, अपनी कहपनाओं को जड़ाकार में- भौतिक 
आकार में परिवत्तित कर सकते हें । हंसयुक्त विमान अर्थात्‌ जीव 
भावीय मन ही इस तरह के परिवत्तन का सहायक दै; इसीसे ब्रह्मा 
हंस वाहन हैं । किसी अनादिकाळ से हमने अपने इस व्यष्टि मन को 
केवळ भौतिक रूप रसादि ग्रहण के योग्य कर डाला दै। इसीसे हम 
सञ्चिदानन्द्मय जगत्‌ भोग करने की साम्यं खो बेटे हें । इसीसे 
प्रजापति ब्रह्मा क्रा हमारे ऊपर यह आधिपत्य है। हम जीव हैं- हम 
ही ब्रह्मा के वाहून हंस हैं। हमारे व्यष्टि मन को भौतिक वस्त्र ग्रहण 
करने में निपुण जानकर ही वे इस अनिर्वचनीय सृष्टि के द्वारा प्रति 
नियत ( सब समय ) हमको भौतिक ळीळा दिखा रहे हैं । किन्तु वह 
और बात है :-- 

झुम्भ ने ब्रह्मा का यह विमान हरण कर लिया हैं, अर्थात्‌ यह | 
अदूसुत सृष्टि व्यापार अब इस समयं ब्रह्मा कां नहीं झुम्भ का है। 
अस्मिता स्वरूप में पहुंचकर साधक सत्य-सत्य ही देखता दै-में ही 
तो व्यष्टि-समष्टि मन के जितने संकल्प और स्पन्दन हैं घारण किये 
हुये हूं । मुझ से ही व्यष्टि-समष्टि मन का विकास है, मेरे (में के) नहीं 
रहने से तो मन की सत्ता ही नहीं रहती । यह ही झुम्भ का हृछा- 
विमान हरण का रहस्य द्दे । वास्तव में तो मन वस्तु भी तो अस्मिता 
का ही एक प्रकार का व्यूह मात्र है, इसे साधकगण गुरुपदिष्ट उपाय 
से तत्व के साधनाकाळ में अच्छी तरह उपलब्धि कर सकते हैं । ; 
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निधिरेप महापद्मः समानीतोधनेखरात्‌ | 

हं ददौ चार्धिर्मा ॥४९॥ 
क्रिज्ञिल्किनों ददो चाब्धिर्मालाभमुनपकुजाम 
कुवेर के पास से यह महापद। 


आपने घनाधिपति 
क मुद्र ने आपको किल्लछ॒किनी नामक 


नाअक निधि ग्रहण की है एवं स 
अम्डान पङ्कज की माळा दान की है | क 

व्याख्या --महापद्य नामक निधि शब्द का अर्थ निमळ सत्वगुण । 
मार्कण्डेयपुराण में उक्त है- #सत्वाधारो निधिश्चान्यो महापद्य इति 
सृतः | सत्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः |: अर्थात्‌ महापदूम 
नामक निधि सत्वगुण का आधार है; सुतरां सत्वगुण प्रधान नर 
ही इस निधि प्राप्त के योग्य हैं । 

रजस्तमोगुण के अभिभूत होने से ही सत्वगुण (विशुद्ध होता है 
यहाँ पर इसी विशुद्ध सत्वगुण को ही महापद्म नामक निधि कहा 
गया है । पहले भी कह चुका हूँ--यावतीय निधि वा विभूति विशुद्ध 
सर्व से हो प्रादुर्भूत होती है । अरे, रजोस्तमोगुण अभिभूत न होने 
से-विशुद्ध सत्वगुण में अवस्थान न करने तक तो साधक अस्मिता 
का स्वरूप ही उपछव्ध नहीं कर सकता ; सुतरां महापद्म निधि तो 
झुम्भ के ही गृह रहेगी ! 

धनेश्वर - कुवेर, प्राण ही यथार्थ धनाधिपति हैं, इसीसे धनेश्वर 
शब्द का अर्थ है प्राण। विश्वमय जो प्राण-सत्ता विद्यमान है; इसे 
अनुभव करने से हो सत्वगुण निर्मळ होता है। इसोसे महापद्म वा 
विशुद्ध सत्वगुण को प्राण ही के आश्रित कहा जाता है | अस्मिता 
में पहुँचा हुआ साधक इससे पूर्व प्राण-प्रतिष्ठा का अनुशीलन करके 
सत्र प्राण-सत्ता की उपलब्धि कर सका है; सुतरां विशुद्ध सत्वगुण 
रूप महापद्म निधिका अधिकारी हुआ है | प्राण-प्रतिष्ठा से {वुद्ध 
सत्व लाभ होता है तभी तो धनेश्वर के निकट से इस निधि के ग्रहण 
करने की वात कही गई है। 


इसके अछावा शुम्भ न समुद्र के पास से किज्ञल्किनी नामक एक 
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अम्लान-पंकज की माळा ग्रहण की थी । समुद्र--कर्म्माशय | यद्यपि 
अस्मिता में उपनीत साधक के संचित एवं भविष्यत्‌ कर्म-संस्कार न 
रहने के कारण कर्माशय क्षीण होता जाता है, तथापि जव तक प्रबळ 
प्रारव्धसंस्कार सम्यक क्षय को प्राप्त नहीं होते, तब तक ( क्षीण होने 
पर भी ) कर्माशय रहता है, यह स्वीकार करना पड़ेगा । यद्यपि ऐसे 
साधकको फिर बन्धनजनक सकाम कमोका अनुष्ठान करते नहीं देखा 
जाता, तथापि जब तक शारीर रहता दै उतने दिनों तक प्रारव्ध-कर्म- 
संस्कार रहता दै, इसको अस्वीकार करने का उपाय नहीं; सुतरां 
कर्माशय कहने से यहाँ पर केवळ प्रारव्ध कर्माशय समझना होगा । 
संचित और आगामी कर्मा का विषय प्रथम ही कहा जा चुका है। 
आगे यही चण्ड झुण्ड की चतुरङ्ग सेना के अन्यतम अङ्ग रूपसे 
व्याख्यात होगए।- अम्लान-पङ्कज माळा शब्द से एकान्त फलोन्सुख 
प्रारव्ध कर्म-संस्कार श्रेणी समभनी चाहिये। अभी तक चह प्रक्षीण 
नहीं हुई दै, तभी तो अम्लान है। पडू शब्द का अर्थ पाप अर्थात्‌ 
अज्ञान है। अज्ञान रूपी पङ्क से ही उसका जन्म है, इसी से पङ्कज 
कहा जाता है। किञ्जल शब्द का अर्थ है केसर। जिसकी किञ्जलक 
है, उसका नाम हे किञ्जहिकनी । पूर्वोक्त फळोन्मुख प्रारब्ध कर्म संस्कार 
श्रेणीरूप अम्लान पङ्कज-माळा का ही नाम किञ्जहिक्रनी है। पद्मगर्भ 
स्थित पीतबण केशर समूह की नाई प्रबळ प्रारव्ध बीज साधक 
को यथार्थ आत्मस्वरूप में अवस्थान करने से दूर रख ठेते हैं । प्रवल 
प्रतिकूल प्रारव्ध-संस्कारों का क्षय न होने तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं 
होता। साधक! जब तक देखो मां हमारी परमार्थ स्वरूप से आत्म- 
प्रकाश नहीं कर रही हैं; तब तक यही सममो-यहो किञ्जल्किनी 
नामक अम्लान पङ्कज की माळा ही प्रतिबन्धक स्वरूप अवस्था कर 
रही है । इस प्रतिकूल प्रारव्ध संस्कार को क्षय करने के लिये धीर 
भाव से प्रतीक्षा करनी होगी, अधीर होने से और भी विलम्ब होगा। 
एकमात्र मातृ करुणा के ऊपर निर्भर करके कातर प्राणोसे रोना होगा । 
अच्छा जो हो, इसके पूर्व यह कर्माशय पथक सत्ता विशिष्ट माळूम 
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होता था । अब उसे अस्मिता का ही एक प्रकार का स्फुरणरून है ऐसा 
देखते हैं, इसीसे चण्ड सुण्ड ने शुम्भ से कहा किं जो पक्ुजमाळा 
अब तक समुद्र की थी, उसे अब तुमने स्वयं ग्रहण कर लिया है। 
द्वितीय खण्ड में समुद्र शब्द का जो गुणत्रय का पोर तारतम्य 
रूप अर्थ किया गया दै, उसके साथ वर्त्तमान अर्थ का कुछ भी 
विरोध नहीं है। धीमान्‌ पाठक इसे अच्छी तरह समझ सकगे । 


छत्रं ते चारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्‌ प्रजापतेः ॥ ५० ॥ 


अनुवाद वरण-परदत्त सुवर्ण्रावि छत्र एवं जो पूव में प्रजापति 
का था-वह श्रेष्ठ स्थन्दन ( रथ) भी आपके ही गृह में मोजद है । 

व्याख्या-छत्र-आच्छाद्न कारक | काश्वनखावी-- ऐश्‍वयेदायक 
अस्मिता में आत्मबोध उपसंहृत होनेसे, एक तरफ यथार्थ आत्म- 
स्वरूपा ढका हुआ रहता है, दूसरी तरफ सबेभावका अधिष्ठातुरूप 
इश्वरध प्रकारा पाता है, अर्थात्‌ नानारूप ऐश्वयं वा विभूतियों का 
विकास होने लगता है, यही काश्चनख्रावी छत्र है। परमात्मर्वरूप 
का आवरक है इसी से इसको छत्र कहा है। ये छत्र पहिले वरुण के-- 
रसाधिपति देवता के थे। अभी ये झुम्भ के घर में है । प्रथम साधक 
भोग स्पृह्मा को ऐश्‍वय विभूति प्रभति को प्रथक सत्ताविरिष्ट मानता 
था, किन्तु अब उनको अपने ही एक प्रकार विशिष्ट-प्रकाश-रूपसे 
देखता दै। इसीछिये चण्डमुण्ड ने कहा--पहिले जो बरुण का था; 
वह अव आप ही का हो गया है। साधकराणों की अतिशय सूक्ष्म- 
रूपसे इंश्वरत्वादि आत्ममहत्व भोग की स्पृहा रहती है, इसीसे बह 
काऽचनस्रावी छत्ररूपसे परमात्मस्वरूप का आच्छादक होता है। 

प्रजापति का स्यन्दनवर--चित्तवृत्ति है। वृत्तियो का अवलम्बन 


करके ही मनोरूपी प्रजापति इतस्ततः जाना-आना वा प्रतिनियत सृष्टि 
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कार्य सम्पन्न करते रहते हैं, इसीसे चित्तवृत्ति ही स्यन्दन वा रथ है । 
प्रथम वह प्रजापति ही का था। किन्तु अब वह शुम्भके घर है। 
साधक अब तक बृत्तियों को मन ही का धर्म समझता था; अब देखता 
दै-वह अपना ही ( अस्मिता का ही ) विभिन्न स्फुरण छोड़कर और 
कुछ नहीं है। स्यन्दन शब्द को क्षरण अर्थ में भी प्रयोग किया 
-जाता है। निश्चल परमात्मभाव का क्षरण होता है इससे भी बृत्तियों 
को स्यन्दून कहा जाता है। प्रथम अवस्था में साधक समभता था, 
बृत्तियाँ ही आत्मछाभ का अन्तराय हैं, किन्तु अब वह भाव नहीं है, 
सभी को वह आत्म-स्फुरणरूप से देखता है । जब तक वृत्तियां अपने 
स्वरूप से प्रथक रूपसे प्रतिभात होती हैं, तब तक ही उनको संग्रत 
करने का प्रयास रहता हैं। किन्तु स्वरूप “मेरा ही ( में का ही) 
एक प्रकार विकास मात्र है” इस ज्ञान में पहुंच जानेपरःफिर उनके 
ऊपर प्रतिकूछ भाव नहीं रह सकता वास्तव में तो वृत्तियों का समूह 
अनुकूल भी नहों, प्रतिकूल भी नहीं। वे जिसकी सत्ता से सत्तावान 
हैं, उसकी तरफ लक्ष्य करने से ही उनकी अनिष्टकारिता का उपशम 


होता है। 


मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हुता । 
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥ ४१ ॥ 


निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारलजातय! | 
वहिरपि ददौ तुभ्यमभिशौच च वाससी ॥ ५२॥ 
अनुवाद-- हे. ईश | आपने मृत्यु की उत्क्रान्तिदा नामक शक्ति का 
हरण किया है। जलाधिपति का पाश एवं समुद्रजात यावतीय रन्न 
आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में अवस्थित है। इसके अलावा 
वहि देवता ( अस्ति) ने भी आपको हिरण्मय वख्युगल प्रदान 
किये हैं। | 
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व्याख्या-मृत्यु की शक्ति- उत्कान्तिदा है। प्राण को क से 
उत्तक्तामण करना ही सृत्यु का काये है! यही उसकी शक्ति वा 
दामर्थ्य है। अस्मिता में पहुंचने से आगे साधक सममता था) मृत्यु 
एक आगन्तुक व्यापार विशेष दै, यम बलपूर्वक प्राण को देह में 
से उत्रमण करता है। किन्तु अब वह भाव नहीं रहा । अब वह 
देखता दै- मृत्यु नामक अलदद॒दा ओर कुछ नहीं है! में जब इच्छा 
करके देह में से उत्क्रान्त होता हूँ (वा होता दै) तब ही सत्य नाम ही मृत्यु नाम 
की एक क्रिया संघटित होती है? २ मृत्यु की उतक्रान्ति-शक्ति-हरण का 
क ल्ल 
RUST र 
उपनिषद में इस प्राण के उत्क्रमण विषय का एक सुन्दर उपा- 
ख्यान है-चक्षु कर्णादि इन्द्रियवर्ग ओर प्राण, इन दोनों में कोन श्रेष्ठ 
है, यह निश्चय करने के लिये उत्क्रमण व्यवस्था हुई । _ पहिले एक-एक 
करके इन्द्रिय निकलने लगी, किन्तु उससे प्राण का विशेष कुछ अनिष्ट 
नहीं हुआ, केवछ उसी उसी इन्द्रिय का अभाव जनित एक प्रकार का 
कष्ट बोध होता था। सब के पीछे प्राण उत्क्रान्त होना आरम्भ 
करते मात्र इन्द्रियवर्ग अपनी सत्ता के विनाश की आशंका से घबड़ाने 
लगा, एवं प्राणों का ही श्रेष्ठत्व स्वीकार करके स्तव स्तुति करना 
आरम्भ कर दिया । ५ 
इसी प्रकार प्राणोंका उतूक्रमण “मेरी (में की ) ही इच्छामात्र 
है” इसे समझ सकने से साधक का मृत्युभय पूर्णरूप से चछा जाता 
है। जो अस्मिता में पहुँच गये हैं, उनके लिये यह सव ज्ञान अति 
सहज ओर स्वाभाविक है । 
जळाधिपति का पाश एवं समुद्रजात यावतीय रन्नसमूह निशुम्भ 
ने ग्रहण किये हैँ। पाश शब्द का अर्थ है अनुराग। वरुण का पाश 
क्या है, सो द्वितीयखण्ड में विशेषभाव से कहा गया है। यहाँपर 
अनुराग शब्द से कोई विषयानुराग मत सममना ; यह अनुराग- 
निशुम्भ का है, अस्मिता के साथ एकान्त (खूब ) सहभावी जो ममता 


है उसीका है। _ जहाँपर ममता वहीं अनुराग । साधारणत: विषया- 
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नुराग स्थळ में भोग्य विषय समूह भोक्ता से सम्पूर्ण पृथक-सत्ता 
विशिष्ट मालूम पड़ते हें । सुतरां, उसके ऊपर एक आसक्ति रहती दै, 
किन्तु इस अस्मिता क्षेत्रका अनुराग उस तरह का नहीं है । यहांपर 
चाहे जितने ही बहुभाव क्यों न फूटे, सव ही अस्मिता के विभिन्न 
स्फुरण रूपसे प्रकाश पाते हैं ; मेरी ( में की ) ही वहुभाव के ऊपर जो 
आसक्ति है, वही यहाँपर अनुरागपद वाच्य है । . निशुम्भ असुरका 
जळाधिपति के निकट से पाश ले लेनेका यही रहस्य है। अस्मिता में 
न पहुंचने तक, साधक इसे क्‍या ठीक समझ सकेंगे ? समुद्रजातरत्न 
समूह शब्दसे यावतीय योग-विभूति समक में आती है; अब तक यह 
सव मानो एक पृथक बस्तु वा शक्ति रूपसे प्रतीत होती थी, किन्तु 
अब मा की कृपासे साधक अच्छी तरह से समझ सकता है-यह 
योग शक्ति समूह मेरी ( में की ) ही विभिन्न रूपसे प्रकाश व्यतीत 
और कुछ नहीं दै। अस्मिता के इस बहुभावात्मक स्फुरण समूह के 
साथ-साथ ही ममत्व की अभिव्यक्ति है; यह ही निशुम्भ के समुद्र- 
जात रन्न समूह-प्रहण का रहस्य है । चण्ड मुण्ड शुम्भको प्रलुष्ध करने. 
के लिये, जिन सव ऐश्वर्या' की बात बोळे वे सभी झुम्भ के अधिकार 
में हैं, केवळ ये ही दो (बरुण का पाश एवं समुद्रजात रन्न समूह ) 
निशुम्भ के हैं। साधक इसके द्वारा ही समक सककेंगे-अनुराग एवं 
विभूति अस्मिता मात्र होने पर भी ममत्व द्वारा ही वह परिगृहीत 
हे । इसीसे मंत्र में भी “श्रातुस्तवपरिम्रहे” वाक्य है। | 
हि ने दिया-“अग्नि शौचे च वाससी” अग्नि शुद्ध चख- 
दय । वस्‌ धातुका अर्थ है आच्छादन ; जो परमात्मभाव का 
आवरण है वही वास है। अग्निशोच शब्द का अर्थ ज्ञानरूप 
अग्नि द्वारा विशोधित । माया एवं अविद्या यही अभि शुद्ध वस्त्र दो 
हैं । “मायाबस्त्रे काया ढाकि, सतत सङ्गोपने थाकि” ( माया वस्त्र से 
काया ढक कर हमेशा छिपी रहती हूं) उस गीत को यहांपर एक 
चार स्मरण कर लेना ही अच्छा होगा ( द्वितीयखप्ड का ) अरिमता- 
कषेत्रमे जाकर साधक माया एबं अविद्या का स्वरूप यथा रूपसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


साधन-समर 


ज पहिले अर्थात्‌ अस्मिता में पहुंचने से 
के स्वरूप सम्बन्ध में जो जानता 
क ज्ञानमात्रं था, किन्तु अब वह 
रिन द्वारा विशोधित हुआ दै। 
से, माया एवं अविद्या क्या 
सो ठीक-ठीक समम में ; नहीं 


१२८ 


उपलब्ध कर सकता दै। 
पहिले साधक माया एवं अविद्या 
था, वह एक प्रकार अस्फुट वाचनि 
अग्नि शौच हुआ है, अर्थात्‌ ज्ञाना 
विज्ञानमय कोष में नहीं खड़े होने 
है एवं उसका केन्द्र ही कहाँ है, 
ओता । 


mmm mmm a 


एवं देल्येन्द्र रत्ानि समस्तान्या हृतानि ते । 
ख्रीरलरमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गुह्यते ॥ ५३ ॥ 
अनुवाद-हे देत्येन्द्र ! इस तरह से समस्त रत्न ही आपने संग्रह 
किये हैं ( आहृत किये हैं )) केवळ यही कल्याणी ख्लीरत्न क्यों नहीं 
ग्रहण करते ९ 
व्याख्या-चण्डमुण्ड के प्रलोभन वाक्य का यहीं पर शेष है। 
ऐसे ही करके प्रवृत्ति-निवृत्ति जीवको माठृछाभ के लिये उदूबुद्ध 
करती है। अस्मिता में आत्मबोध उपसंहृत होने से साधक भली- 
भांति समक सकता है--सवेरूप से बहुरूप से जो कुछ प्रकाशित हो 
रहा है; सो सभो रत्नमात्र हें । मेरे मेंत्व ( अहंत्व ) रूप महारत्र 
द्वारा हो यह विश्व संगठित है। जो वस्तु मेरे परम-प्रियतम मेंत्व- 
द्वारा गठित है सो सभी मेरे लिये रत्लरूप से, प्रियतम वस्तु रूपसे 
प्रतिभात होती रहे । जिधर दृष्टिपात करूँ, जो कुछ इन्द्रिय द्वारा 
परिगत हो, सो सभी तो मेरे भेत्बमय है ? मेंत्व रूप महारल्न ही 
तो सवरूप से बहुरूर से प्रकाशित है? इसीसे मंत्र में “रज्लानि 
समस्तानि” पद्‌ का प्रयोग हुआ दै । 


सत्य ओर प्राणप्रतिष्ठा का यही अवश्यम्भावी फल है । जगत्‌मय 
प्राणप्रतिष्ठा के फळ से साधक देखता है-मेरा सैं ही जगदूरूपसे 
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प्रकाश पा रहा है, एवं जगतूमय परिव्याप्र हो रहा है। मैंत्वरत्र 
ही “समस्त” रूप से अवस्थित है, इसकी उपलव्धि बड़ी ही लोभनीय 
बड़ी ही आनन्ददायक है। अनेक साधक यहाँ पर आ करके 
जीवन की चरितार्थता समक कर निश्चेष्ट हो पडते हैं। यह ऐसी 
हो मधुमयी अवस्था है। किन्तु यहाँ पर भी नहीं, और भी अग्रसर 
होना होगा ? इसीसे मा हमारी चण्डमुण्ड रूपसे - प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप 
से चिति शक्तिका-परमात्मा का संवाद ळाकर उपस्थित होती 
हैं, एवं साधक को नाना रूपसे प्रलु्ध करके परमात्माभिमुखी तीन्र 
आकर्षण करने का प्रयास पाती हैं। आशंका हो सकती है-एकमात्र 
चण्ड अर्थात्‌ परमात्माभिमुखी प्रवृत्ति ही तो साधक को प्रलुष्ध करती 
है, सुण्ड अर्थात्‌ निवृत्ति तो प्रलुः्ध नहीं करती ? उसका उत्तर यही 
है, यद्यपि साक्षात्‌ सम्बन्ध सें निवृत्ति कभी भी साधकको परमात्मा 
की तरफ आंकपेण नहीं करती, यह ठोक है, तथापि यह निवृत्ति ही 
पूवेलब्ध रल्लादि वा योग-विभूति की तीत्र आसक्ति दूर करके प्रबृत्ति 
के आकर्षण की विशेष सहायता करती है। शुम्भ यदि गृहमे स्थित 
रल्लसमूहों में ही विळकुळ मुग्ध रहता, तो क्या अस्विका को प्राप्त 
करने के लिये अग्रसर होता ९ निवृत्ति के प्रभाव से ही अम्बिका 
ग्राप्त होती हैं। अच्छा जो हो, चण्डमुण्ड ने शुम्भ से कहा-सब ही 
जव आपके हैं, तो फिर इस कल्याणी मूत्ति ही को आप क्यों नहीं 
अहण करते, सभी रल्र अब आपके हैं तो यह स्रीरल्ल ही आपका क्यों 
न होगा ९ इसको भी अपना कर लो ९ शुम्भ चण्डसुण्ड के प्रलोभन 
से मुग्ध होकर अम्बिका को ग्रहण करने के लिये तैयार हुआ। 
किन्तु हाय ! यह नहीं जानता कि अभ्बिका को अपना करने जाने 
से, आप अर्थात्‌ “मैं (वा अहं )” ही नहीं रहता, एकमात्र अस्बिका 
ही रहती हैं। चिति शक्तिको ग्रहण करने जाने से, अस्मिता ही 
विनष्ट हो जाती है। क्रम से यही अपूर्व तत्व ही खुलासा होगा। 
साधक ! तुम भी शुम्भ की तरह प्रघ होओ। प्रवृत्ति तुमको 
कल्याणी मा के लिये प्रछुब्ध करे। निवृत्ति तुमको लब्ध रत्न के प्रति 
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आसक्ति हीन करदे, तुम भी माको लानेवा पाने को जाने 9 से 
अपने ( में ) को खो बेठो, मनुष्य जीवन की परम चरितार्थता 


प्राप्त हो । 


and 


क्रुपिरुवाच । 
निशम्येति बचः शुम्भः स तदा चण्डयुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥५४॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 
यथा चास्येति संग्रोत्या तथा काये त्वया लघु।५४। 


अनुवाद--क्रृषि बोळे -चण्डमुण्ड के ऐसे वाक्य सुन करके, तव 
शुम्भने सुग्रीव नामक एक असुर को दूत रूप से देवीके पास भेजा । 
एवं कह दिया--“तुम मेरे कहे के अनुसार वहाँ जाकरके यह सव 
बातें कहना एवं जिससे वे (देवी) प्रेमपूवेक शीघ्र ही यहाँ चली 
आवें ऐसा कार्य करना ।” 

व्याख्या - चण्डमुण्ड को बातों से शुम्भ मुग्ध हुआ--अस्मिता 
प्रवृत्ति की प्रेरणा से आत्म प्राप्ति के लिये तेयार हुआ। शुम्भ की 
सर्वप्रथम तेयारी- सुम्रीब नामक दूत प्रेरण | सु- शोभन ( सुन्दर ) है 
रदेन जिसकी, उसे सुम्ीच कहते हें । सुग्रीव--उत्तम-उत्तम वाक्य 
प्रयोग - अर्थात्‌ वाचनिक ज्ञान —अर्थात्‌ वाचनिक ज्ञान | मात्र वाचनिक ज्ञान की सहायता 
से परमात्मा का स्वरूप समझने की चेष्टा ही झुम्भका सुम्रीव नामक 
दूत प्रेरण का रहस्य है। | 

अस्मिता क्षेत्र में पहुँचनेवाले साधक के मनमें स्वतः ही यह भाव 
जागने ळगता है कि, “में ही तो जगत्‌. प्रकाशक हूं ( है ) मेरा ( मैंका) 
ओर कोन प्रकाशक दै? यदि है भी-तो वह तो अस्थूल, अनणु 
अहस्व, अदी इत्यादि नेति-नेति मुख से प्रतिपादित शून्यवत निष्क्रिय 
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निरवलम्ब सुषप्तिवत्‌ एक अवस्था मात्र है। उस अवस्था में जाने से 
ही क्या फळ १ यही तो ठीक हूं ( हें) अब केवल वेदान्तादि-- 
शास्र प्रतिपादित निगुण स्वरूपको विषय की मौखिक आलोचना 
कर लेने से ही अभीष्ट सिद्ध होगा । वह अवस्था वह बाक्य मनका 
अतीत स्वरूप, स्थूळ देर रहते उपछव्धि का विषय नहों होता, और 
होने की आवश्यकता भी नहीं। अभी तो केबल वाक्यों के द्वारा 
ही उसका स्वरूप समक लेने से ही होगा। किन्तु हाय? साधक ने 
अभी भी ठीक नहीं समक पाया है क्रि उसका यह परमात्म विषयक 
ज्ञान जो है, वह केवळ श्रुति ( सुना) और अनुमान जन्य परोक्ष 
ज्ञान मात्र है ? अपरोक्षानुभूति ( प्रत्यक्ष) अभी भी ठीक नहीं हुई! 
यदि परमात्माभिमुखी प्रवृत्ति उसे छुभायमान करती तो बह भावा- 
तीत स्वरूप को आलोचना भी नहीं करता; नितान्त अवश होकर ही 
मानो उनकी ( परमात्मा की) आलोचना करनी होती दै, अधिकांश 
साधकों को इस तरह की एक सामयिक निश्चेष्टता आ जाती हें। 
जो साधक हैं, उनको ऐसा भाव प्रायः ही आता है; कारण बहु- 
जन्मा्जित साधनाओं के फलसे सूक्ष्मतर क्षेत्र अस्मिता में पहुँच 
कर सर्वभावों का अधिष्ठातृत्व पर्य्यन्त प्राप्त करके साधक ने पूणे 
निश्चिल्तता का सन्धान पाया है। उसकी फिर इसके ऊपर जानेको 
कोई विशेष इच्छा ही नहीं होती। नितान्त प्रवृत्ति को ताड़ना से 
अगत्या अल्प विस्तर मौखिक आलोचना करता रहता है। कोई 
विशेष चेष्टा की सहायता से फिर वह निरञ्जनसत्ता की ओर अग्रसर 
नहों होना चाहता। इसोसे सुग्रीव नामक दूत पठा करके कायं 
साधन का प्रयास करता दै। बड़ा चमत्कार यह तत्व दै। 

वर्तमान वेष्णब सम्प्रदाय के अधिकांश लोग इस प्रकार की 
अवस्था ही को जीवन की चरम चरितार्थता मान बेठतें हैं। इसका 
अप्राकृत छीला निकेतन वां नित्य बृन्दावन प्रशृति उपाधियों से 
परिचय देते हैं । पक्षान्तर में परमारमस्तरूप (मानो) नितास्त 
अन्धकारमय सुषुप्तितत्‌ अवस्था है, ऐसी धारणा ठीक करके कहते 
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हैं--“शक्कर होनेकी अपेक्षा शक्कर खाना ही अच्छा है।” हाय ! 
वह नहीं जानते कि विन्दुमात्र भेद ज्ञान रहने से भी आत्मा का 
यथार्थ स्वरूप उपलब्ध नहीं होता,-झुवरां निरवच्छिन्न आनन्द 
के परम प्रेम का आस्वाद भी नहीं मिलता । वे क्या नहीं जानते कि 
अद्य ज्ञान ही असूत दै, भेद ज्ञान ही मृत्यु है ? यद्यपि स्थूळ देह 
विद्यमान रहते उस अट्टय स्वरूप में दीर्घकाळ अवस्थान करना 
चिलकुल असम्भव है, तथापि जब तक अद्य स्वरूप में उपनीत 
हुआ नहों जाता तव तक चाहे जितने ही छलीलारसों का आस्वादन 
क्यों न किया जाय, अमृत का सन्धान नहीं मिळता, अभय पदमें 
प्रतिष्ठित हुआ नहीं जाता । 


नष पार ण "ल 


है. 


स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोइशेऽति शोभने । 
सा देवी तां ततः प्राह इलक्ष्णं मधुरया शिरा ॥५६॥ 


अनुवाद--जहांपर जिस अतिशोभन शेलदेशमें वे देवी रहती 
हैं, वह ( सुप्रीव ) वहां जाकर कोमळ मधुर वाक्योंमें उन ( देवी ) 
को बोलने लगा । ः 

व्याख्या - अतिशोभन शेलोदेश--सहख्नार; असीम ज्ञान क्षेत्र । 
तत्व प्रकाशिका नामक चण्डी के टीकाकार ने शेळोद्देशा शब्दका अर्थ 
करते हुए कहा हे--“शेळस्य उद्ध्वप्रदेशको”। यथार्थमें इस देहूरूप 
हिमाचळके सठ्वोद्‌ ध्व प्रदेश में सहस्रदळ कमळ विराजित है। जगत 
का कोई भी सौन्दर्यं उसके साथ उपमित नहीं हो सकता, कारण; 
पार्थिव सौन्दर्य जडत्व मण्डित है; किन्तु वह स्थान-बिशुद्ध चिन्मय 
क्षेत्र दै। वह तो “आनन्दरूपं विशुद्ध बोधं नयनाभिरामं है ।? इसी से 
मंत्र में अतिशोभन पद्‌ का प्रयोग है । 
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तो मालूम नहीं पडता । विशुद्ध चिन्मय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने 
ही से मस्तिष्क के अन्दर एक अपूव अनुभूति होने ळगती है। बोध- 
बस्तु सर्वतः प्रसारी, स्वेतः प्रकाशशोछ, अनन्त शक्ति का केन्द्र दै 
अराओं का जेसे रथके चक्का की-नाभि में सम्वन्ध होता दै, ठीक 
इसी तरह उसी वोध-्षेत्र से अनन्त प्रसार अनन्त प्रकाश अनन्त 
शक्ति सर्वतः प्रसृत होती दै, इसी से इसको सहस्रार कहा जाता दै। 
सहस्रशव्द असंख्यवाचक है । 

आजकल अनेक साधक हो पटचक्र की क्रिया सम्बन्ध में कुछ न 
कुछ जानते हैं; वा दूसरों को उपदेश करते दै। प्रथम शिक्षार्थी के 
लिये यह सब उपाय कोई खराब नहीं दें। विभिन्न चक्रों में 
विभिन्न वणे झोर विभिन्‍न मूर्ति की चिन्ता एवं बिभिन्न मंत्र जप 
प्रश्ृति का अनुष्ठान किंवा चक्र चक्र में श्वास को क्रिया आदि अतु- 
ष्ठान यदि अनुभूति विहीन हों, अर्थात्‌ चेतन्यसत्ता उद्योध कों 
सहायक न हो; तो इन सब अनुष्ठानों के द्वारा कभी सी आत्मज्ञान 
का उद्य हो सकेगा, ऐसो आशा नहीं की जा सकती । इन सब चक्रों 
का विशेष रहस्य दै! वे सव तत्वसमूह के केन्द्र हैं । स्थूळ में से सूक्ष्म 
की तरफ अग्रसर होने के छिए ये सब स्तर साधकों को खूब ही 
आश्रयणीय हैं । तत्वज्ञानी गुरुगण उपयुक्त अधिकारी ही कोये सब 
रहस्य बताते हैँ । समक नहीं सकेगा, इसीसे अनधिकारी के सामने 
र उसे प्रकाश नहीं करते; नहीं तो छिपाकरके रखना उनका अभि- 
प्राय बा उद्देश्य नहीं दै । किन्तु बह और बात दै ४८ 

५ळट््णं मधुरयागिरा”-अतिशय कोमळ मधुर वाक्य प्रयोरा से 

शुम्भ के दूतने देवी को मुग्ध करने की चेष्टा की। अति मधुर प्रणवादि 
मंत्र जप, अति मधर स्तोत्रादि पाठ; अति मधुर उपनिषदादि शाखो 
के अध्ययन शचि उपायों से आत्मा को-अम्बिका को शम्भ 
स्वकीय घर में अस्मिताक्षेत्र में लाने की चेष्टा करता है, किन्तु न सो 
होने का नहीं । शुस्भ को आत्मबलि देनी होगी; नहीं तो नहीं आवंगी। 
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अस्मिता का लय नहीं होनेतक उनका प्रकाश नहीं होगा। मा का 

ळाना चाहोगे तो मैं वा अहं को खोना ही होगा | जबतक म चा अहं 

रहता दै तबतक मा का आगमन नहीं होता, यही सत्यबात ६। 
साधक यहांपर एकवार उस “नायमात्मा - प्रवचनेन छभ्यो न मेधया 
न बहुना श्रुतेन” इत्यादि सत्यदर्शी कृषि के वाक्य को स्मरण करले 
तभी वह शुम्भ के इस प्रेरणा की निष्फलता समक सकेगा । 


दूत उवाच । 

देवि ! देत्येश्वरः श्ुम्भस्त्रेलोक्ये . परमेश्वरः ! 

दूतोऽहं ग्रंपितस्तेन त्वत्‌ सकाशमिहागतः ॥५७॥ 

अभ्याहृताज्ञः सर्व्यासु यय सदा देवयोनिषु । 

निजिताखिलदेत्यारिः सयदाह शृणुष्व॒ तत्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद--दूतने कहा -देवि | देत्येश्वर शुम्भ त्रिलोकका परमे- 
शवर है । तत्‌ कत्तृ क प्रेरित हुआ में दूतरूप से यहां पर आप के पास 
आया हूं। जिनकी आज्ञा समग्र देवतावृन्द सर्वदा अवनत मस्तक से 
प्रतिपाङन करते हैं, समस्त देत्या रिवृन्द को जिन्होंने पूर्णरूपसे निर्ज्जित 
करिया दै, वे - बही शुम्भ (आपको) जो बोले हैं, उसे श्रवण 

कीजिये | 
व्याख्या-सुग्रोव ने कह्य-शुम्भ त्रिलोक का ईश्वर है । अस्मिता 
में सृष्टि स्थिति-ल्य त्रिविध प्रकाश है; सुतरां, अस्मिता ही तो सर्व 
भावों का धर्त्ता, पाता और संदहर्त्ता इश्वर रूपसे प्रतिभात होता है। 
क टे रूपी सुम्नीव दूत आकर देवी के पास शुम्भ के इसी 
रत्व का विषय अर्थात्‌ अस्मिता का ऐश्वर्य्यमहत्वादि-- 

वर्णना करता है । यथा - जगत्‌ कहने से क र 
सब ही जव झुक में ( में में ) प्रतिष्ठित है, तो तुम देवी- द्योतनशीछा 
प्रकार स्वरूपा चितिशक्ति हो, तुम क्यों मेरे परिग्रह में नहीं 
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आओगीं ? समस्त देव शक्ति के ऊपर मेरा आधिपय् प्रतिष्ठित है, 
देवतागण मेरी ही ( में की ) सत्ता से सत्तावान हैं, मेरे ऊपर देवता- 
बृन्द का कोई अधिकार नहीं है, मेंने उनको पूण रूपसे निर्जित कर 
रक्‍खा है; इस प्रकार सवही जब मेरा अर्थात्‌ 'मॅ' काही बहुभाव मात्र 
है, तो फिर तुम आत्मा, तुम भी तो मेरी ही आत्मा हो । तुम फिर 
क्यों नहों मेरी होओगी ? शुम्भ का यही भाव दूत मुखसे प्रकाशित 
होता हे । 

सुनो; जीव जब प्रथम साधना क्षेत्र में प्रविष्ट होता है. तव सम- 
कता है, में भगवान को प्राप्त करूँगा अर्थात्‌ 'मे' से भगवान को सम्पूर्ण 
पृथक एक मूल्यवान वस्तु स्वहप समक बेठता हे । क्रम से साधना 
करते करते सन्देह, अविश्वास, अहंकार एवं काम, क्रोध प्रश्नति "मे के 
शरीर से मळिज पोशाक खोलके फेंककर, श्रद्धा, विश्वास; दया, क्षमा 
निरभिमान प्रश्नति मूल्यवान पोशाकोंके द्वारा “म? को सजाता जाता 
है, जहां पर 'में' व्यतीत और कुछ नहीं दीखता। जो कुछ बहुत्व जो 
कुछ भला बुरा दै, सो सव 'में! का ही एक एक प्रकार स्फुरण मात्र है 
इसी प्रकार देखता है। उस समय आशा खूबही वढ़ जाती है, उस 
समय आत्माकोसो 'में' के अधिकार में छाने की कोशिश करता है । 
कार्यतः यह भी अज्ञान वा असुरभाव सात्र है। मुख से हम कहते हैं 
“मेरो आत्मा” यह भी अज्ञान मात्र है। आत्मा कभो भी मेरी नहीं 
होती, आत्मा ही मेरा ( में का ) स्वरूप है। यह न समझकर जव 
जीव आत्माको 'में' फे भीतर ( मेरी के भीतर) लाने की चेष्टा करता 
है, तवही इस चरम अज्ञान में आकर उपस्थित होता है। यह हो 
महासुर झुम्भ है । अज्ञान ही शुम्भ का स्वरूप दै; सुतरां, बह आत्मा 
को मा को में ( मेरे) के अधिकार सें लाने की चेष्टा करेगाहा। वह 
चेष्टा ही दूत प्रेरण रूपसे प्रथम प्रकाश पाती दै ! 


टल 
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मम त्रेलोक्यमखिलं ममदेवा वशालुगाः । 
यक्षभागानहं सर्व्याचुपरनास परथक-प्रथक्‌ ॥४१९॥ 
अनुवाद--यह अखिल त्रेलोक्य, मेरा (मैंका) है। देवतावर्ग 
मेरे (मेके) वशीभूत हैं। में समस्त यज्ञ भाग प्रथक-प्रथक रूप से 
उपभोग करता हूँ (है)। 


व्याख्या-शुम्भ की वात खूब ही सत्य है। अस्मिता में पहुँचने 
पर साधक | तुम भी समझ सकोगे कि यहद बात कितनी सत्य है। 


त्रे्लोक्य मेरा, देवतावृन्द मेरे बशीभूत हें, यज्ञ भाग में ग्रहण करता - 


हुं । पूर्व में कहा गया है-स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, अथवा सृष्टि, स्थिति. 
ओर लय इस त्रिविध प्रकाश को त्रिलोक कहते हैं । छोक शब्द प्रफा- 
शार्थेक है। आत्मा बुद्धि में प्रतिविम्बित होतो है। ईसीसे नितान्त 

जड़ बुद्धि भी आत्मारूप से में रूपसे प्रतिभात होने लगती है। 

आत्मा वा दृक्‌ शक्ति एवं बुद्धि बा दर्शन शक्ति, सम्पूर्ण प्रथक होने 
पर भी उस समय अभिन्नरूप से प्रतिभात होती है, यह ही अस्मिता 
वा शुम्भासुर दै। सुतरां स्थूल सूक्ष्मादि अथवा सृष्टि स्थित्यादि 
त्रिविध प्रकाश इस अस्मिता से ही उपल्ध होते हैं; इसीसे मंत्र में 
कहा गया है--“मम त्रेळोक्यमखिलम्‌ |” 


देवतागण किस तरह से अस्मिता के वशीभूत एवं किस तरह से 


यज्ञ भाग अस्मिता के द्वारा परिगृहीत होता है, सो पहिले कहा जा 
चुका दै। यहाँ पर फिरसे विशेषरूप से उसकी आढोचना की 
जाती दै। यज्ञभाग शब्द का अर्थकर्म फल | कर्म ही यज्ञ है। 
यह ब्रह्माण्ड कर्ममय है ; सुतरां यह ब्रह्माण्ड यज्ञागार है। कर्म का 
जो शेष वा परिणाम अर्थात्‌ फल है, वही यज्ञभाग है। यह्‌ यज्ञभाग 
देवताओं को प्राप्त होना चाहिये; कारण चक्षु आदि इन्द्रियों के 
अधिपति सूर्यादि देवता वर्ग ही रूपरसादि बिषय ग्रहण रूप कमो 
का फळ अहण करते हैं। खुलासा कहते है--एक फळ देखकर तुम 
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आनन्दित हुए। यहाँ पर क्‍या घटना हुईं) एकवार विचार कर 
देखो - बिराट मनका जो पुष्प विषयक संकल्प है, उसमें से एक 
प्रकार के स्पन्दन ने जाकर तुम्हारी चक्षु इन्द्रिय को स्पन्दित किया । 
बस, तुम्हारी चक्षुने फूलका बाह्य रूप ग्रहण करके मनके पास उपस्थित 
किया। मनने उसे बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित करके फूछ का 


` मनोहर रूप ग्रहण किया । उसके फलसे चक्षु इन्द्रिय परित्प्त हुई। 
,इस चक्षु इन्द्रिय की ठृप्ति का ही अर्थ है चक्षु के अधिपति आदित्य 


देवता की तृप्ति अर्थात्‌ जो चेतन्यांश चक्षु इन्द्रिय-विशिष्ट होकर 
प्रकाश पाता है, उसकी . वही आदित्य देवता की परिद्प्ति है। इसी 
तृप्ति ही का नाम यज्ञभाग दै; रूपरसादि विपय ग्रहण रूप यज्ञ का 
बही शेष भाग वा अमृत है। वह ही देवताओं का प्राप्य वा भोग्य 
है। किन्तु अब वह अस्मिता के अधिकार में आ गया हे; कारण; 
इस समय देवता वर्ग बिशुद्ध चेतन्य के अंश रूप से प्रतिभात नहीं 
हो सकने से बुद्धि तत्व में प्रतिविम्बित चिदाभास के विशेष-विशेष 
स्फुरणरूप से प्रकाश पा रहे हैं। इसी तरह से देवता वर्गे अपने- 
अपने अधिकार से विच्युत हैं एवं यज्ञमाग से भी वञ्चित हो 
रहे हैं। 

गीता में भगवानने कहा है--“कम द्वारा देवताओं का तृप्त 
विधान करना चाहिये। उसेन करके कोई यदि कर्मफल रू 
यज्ञभाग स्वयं ग्रहण करता है, तो उनकी चोरी की गई जानो ? यह 
चोरी की क्रिया स्थूळ देहात्मयोध से ही आरम्भ होती है। जीव जड 
तक साधक नहीं होता, तब तक देहात्मबोध में विचरण करता ट 
और रूपरसादि विषय भोग करके स्थूळ देह वा मनको ही परिद्प्त 
करता यह ठप्िरूप फळ वा यज्ञभाग जो देवताओं को ही प्राप्य हैः 
इसे उस समय नहीं समझ सकता। फिर साधना राज्य में प्रवेश करके 
प्रथम-प्रथम सनको ही आत्मा मान बैठता दै; सुतरां उस समय भी. 
यज्ञभाग चैतन्य में अर्पित नहीं होता। सबके बादभें विज्ञान में 
आरोहण करके विज्ञानात्मा में अवस्थान करके भी विशुद्ध चेतन्य. झे 
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यज्ञभाग अर्पण न करके, विज्ञानात्म रूपी अस्मिता की हो वृप्ति 
साधन करता है। सुतरां, साधारण जीव से लेकर विज्ञानमय 
कोष के साधक तक सभी ज्ञानतः वा अज्ञानतः यज्ञभाग दरण करते 
हैं। यह ही असुर द्वारा यज्ञभाग हरण का रहस्य है। मंत्र में 
पृथक-प्रथक पद का उल्लेख है। विभिन्न इन्द्रियों द्वारा आहृत रूप- 
रसादि विषय समूह विज्ञान में जाकर भी प्रथक एथक रूप से ही 
परिगृहीत होते हैं। यदि वे आत्मा में अर्पित होते, तो फिर यह 
प्रथकत्व नहीं रह सकता था ; समस्त भेद विदूरित होकर एक रस- 
रूप से परिगृद्दीत होता । साधक | अपूव दै यह तत्व । धीरभाव से 
विचार करके देखो एबं अव फिर जिससे इस प्रकार यज्ञभाग हरण 
न किया जाय, जो सर्वयज्ञश्वर हरि हैं उनमें ही जेसे अर्पित हो, 
उसके लिये यब्रवान होओ, तुम्हारा वहुत्वरूप पाए अनायास में 
विदूरित हो जायेगा । 


१३८ 


त्रेलोक्ये बर रल्लानि मम वश्यान्यशेषतः | 

तथेव गज रल्लानि हृत्वा देवेन्द्र वाहनम्‌ ॥६०॥ 

्षीरोदमथनोदभूतमञ्वरस्नं . ममामरैः । 

उच्चे;श्रवससंज्ञं तत्‌ प्रणिपत्य समितम्‌ ॥६१॥ 

यानि चान्यानि देवेषु गन्धवेप्रगेष च। 

रत्रभूतानि भूतानि तानि मय्येष शोभने ॥६२॥ 

अनुवाद--त्रिळोक में जो कुछ श्रेष्ठ रत्न हैं, सो सभी मेरे अधीन 

दै (यहाँ तक कि) देवेन्द्र का वाहन क्षीरोदमथनोद्भूत गजरन्न ऐरावत 
एव उच्चःश्रवा नामक अश्वरन्न इन्द्र के पास से लेकर देवतागणों के 
प्रणिपातपूवेक मुझे (मेंको) अपण किया है । हे शोभने | (सुन्दरी |) 


देवता, गन्धं एवं नागों का जो कुछ श्रेष्ठरत्न था, वह भी सब अभी 
मेरे ही अधिकार में है । 
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ठयारूया--पूर्व मन्त्र में शुम्भ की सामर्थ्यं वर्णित हुई है । इन 
तीन मन्त्रों में उसका ऐश्वय्यं कहा गया है। ऐरावत, उच्चेःभ्रवा 
प्रश्षति की व्याख्या पहिले ही की जा चुकी है। शुम्भ दूत द्वारा 
देवीको अपना ऐश्वय्य का विषय सुनाता है। अभिप्राय यही है कि 
देव विजयी वीर्यं एवं पार्थिव अपार्थिव ऐश्वर्य, सभी जव मेरे 
अधिकार में दै, तो विशुद्धचित्त स्वरूप महारन्न तुम ही क्यों नहीं मेरे 
(मेके) $ अधिकार में आओगे ? रन्न शब्द से मणि समना होगा । 
फिर जिस जाति में जो श्रेष्ठ हैं वे भी उस जाति के वीच में रत्न 
कहे जाते हैं । पार्थिव श्रे७ठ--भोग समूह एवं अपार्थिव स्वर्गादिः 
श्रेष्ठ भोग समूहों को लक्ष्य करके ही यहाँ पर रत्न शब्द्‌ प्रयोग किया 
गया है। अस्मिता विश्वमय एवं विश्व रूपसे प्रतिभात है, अभाव 
अभियोग नहीं है, अपर का त्याग अहण नहीं, एवं अपर (दूसरे) के 
प्रति अचुराग-विराग भी नहीं । मनुष्य जेसे स्वकीय अङ्ग-प्रस्यङ्गों का 
अभाव अनुभव करके उनके पाने की चेष्टा नहीं करता, ठीक वेसे ही 
अस्मिता में पहुँचे साधक को भी नितान्त भेद ज्ञान में त्याग वा 
ग्रहण नहीं रहता । सब ही जब में, तो फिर त्याग ग्रहण केसे रहेगा ९ 
विश्व की सभी वस्तुये ही तो में द्वारा गठित हैं । सुतरां, देवता गन्धवं 
उरग प्रश्नति विभिन्न लोकों में जो कुछ वस्तु वा रत्न हैं, वे सभी मेरे 
(मेके) अधिकार में हैं । 

साधक ! केसी मधुमयी अवस्था है ? विचार के देखो जगत में 
जद्दांपर जो कुछ भोग हैं, वह में ही भोग करता है। जगत फे सब 
जीव, सब भोगही देखो मेंमय है ? में एक अद्वितीय दै-आर असंख्य 
जीव सानो में की ही विभिन्न इन्द्रिय हैं; सुतरां जहाँ जो कुछ भोग _ 
होता है, स्वरूपतः उसे में ही भोग करता है । अस्मिता क्षेत्र रूप ऐसा 


* श्रीमान्‌ पाठकगण यद्यपि अस्मिता का स्वरूप समर चुके होंगे, यहाँ पर 
एक बात जना देना फिर भी उचित समझता हं। जहाँ में मेरे, मुझको 
इत्यादि शब्द्‌ आवें उनसे साधारण भाव तो देखेंगे ही, किन्तु मेरे अस्मिता मेंके 
पर्य्याय बाची भी हैं । 
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ही है ? इसीसे प्रथम कह चुका हँ--बहु सौभाग्य के फल से साधक 
इस तत्व में प्रवेश करने की सामर्थ्यं पाता है | 
अच्छा जो हो, शुम्भ ने दूत मुख से कहा भेजा : हे शोभने-हे 
परम-शोभामयी चिति शक्ति | समस्त ही में मय दै, केवळ तुम्हीं क्‍यों 
नहीं मेरे मॅस्व में होकर प्रकाशित होती हो ? तुम्हारी तरफ देखने से, . 
तुम्हारी बात सोचने से, तुम जो में से सम्पूर्ण प्रथक हो ऐसा जान 
पड़ता है । क्यों तुम प्रथक रहोगी देबी? तुम भी मेरी ( में को) 
._ हो जाओ | सुनो, अस्मिता में आने ही से, अस्मिता जिसके प्रकाश से 
प्रकाशित है, जिसको सत्ता से अस्मिता की सत्ता दै, उसकी तरफ 
लक्ष्य पड़ता दै, सुतर्रा उसे पाने के लिये साधक सर्वतोभाव से यत्न 
करते हैं ( चा करने लगते हैं )। शुम्भ का यह अम्बिका देवी को प्राप्त 
करने का प्रयत्न भो ठीक उसो नित्य सिद्ध साधन--म्रणाढी का ही 
निर्देश कर रहा है । | 


स्त्रीरतभूतांतां देवीं लोके मन्यामहे वयम्‌ ॥ 
सात्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजोबयम्‌ ॥६३॥ 
मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम। 
भज त्वं चश्चसापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः ॥६४॥ 
अनुवाद -में सममता हूं -इस लोक में तुम्ही एकमात्र स्त्री रत्न 
स्वरूपा हो । में ही याबतीय रत्न भोग का अधिकारी हूं, तुम भी 
सुरे आश्रय करो । मुझे अथवा मेरे अनुज उरुविक्रम निशुम्भ को 
हे च्चळापाङ्गी | ( तुम्हारी जिसकी इच्छा ) प्रेमकरो ; क्योंकि तुम 
रत्न स्वरूपा हो ? 
व्याख्या-शुम्भ की प्रत्येक बात सल है। मा हमारी यथार्थ ही 
स्री नभूता हैं प्रथम कहा जा चुका है-खी शब्दका अर्थ है शाक्ति। 
जितनी शक्तियां हैं उनमें एकमात्र चिति शक्ति ही सर्व श्रेष्ठ है, अपर 
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स्ृष्टि-स्थिति-संहार शक्ति प्रभृति उस. पराशक्ति का ही विशेष 
प्रकाश व्यतीत ओर कुछ नहीं है । इसीसे मा अम्बिका हमारी खी 
रत्नस्वरूपा हें ( जीव जवतक इन आनन्दमयी चितिशक्ति का सन्धान 
नहीं पाता, तबतक किसी प्रकार भी यथार्थ शान्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता । आज कितने ळक्ष-लक्ष जन्मों के बाद जब इनका सन्धान 
मिला है, तो फिर किसी भी प्रकार से इनको प्राप्त करनां ( अधिकार 
करना ) आवश्यक है । ऐसी विवेचना करके ही शुम्भ इनको अङ्कस्था 
करनेका एकान्त आकांक्षी हुआ है। तभी तो कहता हे--जव हमही 
रत्नाधिकारी हैं, तो तुम ख्रीरत्न होकर क्यों हमारे अधिकार के बाहर 
रहोगी ९ यह हो ही नहीं सकता “अस्मानुपागच्छ” हमारे पास आओ; 
अपने मैंत्व के भीतर होकर ही तुमको पाना चाहते हें । तुम आओ । 
हमारे अपूर्ण में को पूर्ण करो, एकमात्र तुम्हारा अभावही हमारे इतने 
ऐश्वर्वमय मेंत्बको अभावग्रस्त किये हुए है। देवि, तुम स्वयं आकर उस - 
अभाव को दूर करो, मेरा अपूण में पूर्ण हो ? हम दोनों के दीच में 
तुम्हारी जिसकी इच्छा हो..उसी को तुम अपना सकती हो । मुझे 
अथवा मेरे भाई उरुत्रिक्रम-प्रबळ पराकान्त निशुम्भ को; जिसकी 
तुम्हारी इच्छा, तुम आश्रय करो। इसीसे हम कृतकृत्य होंगे। आत्मा 
तुम-मैस्व के भीतर होकर प्रकाशित होओ; हानि नहीं, नहीं तो मेरी 
आत्मा रूपसे प्रतिभात होओ, इसमें भी हानि नहीं । मेंत्व में होकर 
तो तुमको पकड़ ही नहीं सकते। में तो प्रतिबिम्बं मात्र हूँ? प्रति- 
बिम्ब होकर मूळ बिम्ब को कसे ग्रहण करूंगा ? इसीसे यदि यह 
एकान्त असम्भव हो, तो अगत्या निशुम्भ का आश्रय करो, वह भी 
प्रबळ पराक्रमी है ( साम्येवान है )। सारा ब्रह्माण्ड ही निशुम्भ के 
अर्थात्‌ ममता के करतलूगत है | तुम स्वयं आत्मा यदि निशुम्भ को 
अर्थात्‌ ममत्व की होओ, उसमें सी हमारा लाभ है। मुख से हजार 
बार कहते अवश्य हैं “मेरी आत्मा” किन्तु आत्मा तुम किसी प्रकार 
भी तो मेरी हुई नहीं ? यदि आत्मा मेरी हो सकती, तो में आत्मा को 
लेकर यथेच्छ भोग कर सकता ; किन्तु सो तो होता नहीं । हम जब 
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आत्मा को पकड़ने जाते है तो में भी नहीं रहता मेरा भी नहीं रहता 
। सैं और मेरा दोनों लोप हो जाते है) इसीसे तुम्हें नहीं पाते किन्तु 
अब सो नहीं होगा; तुमको यातो मेंत्व के भीतर होकर देखूँगा नहीं तो 
अपने वोध से बिलकुल आत्मीय बोध से तुम्हारा भोग करूँगा। तुम 
चश्चढापाङ्गी हो ? अपना यह चब्वलभाव परित्याग करके हमको 
स्थिर भाव से प्रेम करो ( चाहो ) । 

श॒म्भ ने ठीक ही कहा है-मा हमारी सत्य ही चश्चळापाङ्गी हें। 
चक्षु का पलक गिरते न गिरते मा हमारी अदृश्य हो जाती हैं। वह 
सौम्य प्रकाश, वह सर्वतोभेदी प्रकाश, वह वाक्य-मन के सम्पूण 
अगोचर प्रकाश, अरे, वह तो क्षणाद्ध काळ में विलीन हो जाता है | 


` अरे, वह तो हमारी सवभावहरा मेंत्व-हरा मो है ! शरीर रहते उनको 


दीघ काळ तक देखने का उपाय नहीं, मन रहते उनको दीर्घकाळ 
तक देखने का उपाय नहीं है। यद्यपि शरीर मन प्रश्नति सव भाव को 
सम्पूण विलय करके तब मा हमारी प्रकाशित होती हैं, तथापि इन 
सबका वीज रह जाता है। इसीसे चश्चछा की तरह--विद्युत रेखा 
की तरह, मा का अपाज्ञ-नयन-प्रान्त भाग उद्भासित होते हो होते 
विळीन हो जाता है। सत्य ही क्या ऐसी है? मा तो हमारी 
नित्य-स्थिरा नित्य-प्रकाश-स्वरूपा है | तो फिर इतनी चश्चळता 
क्यों ? अरे | हम जो चभ्वल हैं, इसी से मा भी चच्बछ रूप से ही 
प्रतीयमान होती हैं। में अपने 'में को? बड़ा प्यार करता हूं, उसको 
किसी प्रकार भी नहों छोड़ना चाहता; भय होता है, माके आने से ही 
तो 'में' नहीं रहेगा | इसी से पलक पलक सें एक वार मा को देखकर 
फिर बढ़े प्यारे 'मे' को जकड़कर पकड़ लेता हूं। हाय, मा ही जो में 
है, में कहने को (वा कहकर) और कुछ भी नहीं है, इसे ठीक ठीक कब 
समक सकूंगा १ हे मा, हम तो तुमको चाहेंगे ही नहीं, हम तो 
तुम्हारे सर्वनाशक प्रकाश के समीप उपस्थित होंगे ही नहीं; तब भी 
कहता हूँ मा,ठुम दया करके आओ--प्रकाशित होओ ९ हमारा मेंत्व 
चा अइंत्व भार विदूरित हो। 
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साधक, यह जो देखते हो--पर्वंत गहरों में दीर्घकाळ व्यापी 
समाधि में अवस्थित पुरुष योगासन से बेठे हुए हैं; मत सोचना 
समभना--वे अनवरत ही मा को देखते हैं। अरे ऐसा नहीं होता; . 
अनवरत मा को देखने से देह नहीं रहती; अल्प काल ही के बीच में 
आत्मा देह सम्बन्ध से विच्युत हो जाती है। अनात्म प्रतीति सम्यक्‌ 
विलुप्त होने से, दीघकाल देह में अवस्थान विळकुल असम्भव है। 
यह जो विद्यूत रेखावत्‌ दर्शन है उसी से जीव धन्य होता है, जीब- 
मुक्त होता है, आनन्दमय होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। एक वार 
साक्षात्कार होने से फिर विस्मृति नहीं आती ; एवं इच्छा मात्र से ही 
फिर दर्शन किया जाता दै। अरे, यह जो आनन्दघन ज्ञान है! 
इसकी विस्सृति केसे होगी ? और खोयेगा ही क्या ९ यह जो में हूं-- 
यह जो आत्मा दै, हमारी मा हैं उनका फिर पाना न पाना, देखना 
न देखना झ्या? तव भी देखना चाहिये-तव भी देखना होता है, 
पाना होता है। यह ही तो यथार्थ चरितार्थता दै । 

झुम्भ ने और एक बात मा से कही दै-“भजत्वं”-तुम भजन 
करो । बड़ी सत्य वात दै । केवळ शुम्भ ही ने ऐसी बात नहीं कही! 
श्रुति भी कहती है, “य़मेवेषवृणते” यह आत्मा जिसे वरण करती है 
बही आत्मा को पाता है । गीता कहती दै--“तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ |” 
जो सुमे जिस प्रकार चाहता है, में उसे उसी प्रकार भजता हूं । इसी 
प्रकार देखने में आता दै कि वेद, गीता ओर चण्डी तीनों ही समान 
सुर से एक ही बात बोलते हैं । आत्मा ही जीव की भजन करती है। 
वात सुनने में विरुद्ध, समभने में विरुद्ध एवं समझाने में भी विरुद्ध 
हो सकती है ; किन्तु वही पूण सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं । 

साधक | तुम तो साधन भजनादि करके माए लाभ की ओर 
अग्रसर हो रहे हो, समझ लेना-वह मा के ही साधन-भजन की 
प्रतिध्वनि मात्र है । मा तुम्हारी भजन करी हें, इसलिये तुम भी 


भजन करते हो। भा, जव तुम्हारा भजन करती हैं तब तुममें .. 


भजन रूप एक बाह्य लक्षण प्रकाश पाता है। आत्मा ही जीव का 
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भजन करती है--चाहती है। इसीसे जीव आत्मा को चाहने क 
ढोंग करता है। किन्तु यह वात इसी रुद्र ग्रन्थि भेद के अधिकारी 
पाठकों के लिये ही कही गई दै। | | 
जिन्होंने मा को एक बार भी नहीं देखा दै, वे इस बात को लेकर 
चाहे जितने विरुद्ध बाद उठावें, जो चाहें सो करं-किन्छु बात खूब 
ही सत्य दै । 
हे मा ! जिसकी जो इच्छा हो बोले, हम तो शुम्भ की तरह शत 
बार बोलेंगे, सहस्र बार वोळेंगे-“भजत्वं” तुम मुके भजो, तुम सुभे 
अहण करो | अरे, तुम मेरा भजन करोगी तभी मेरा मिथ्या में खो 
जायेगा । किन्तु यदि में तुम्हारा भजन करने जाऊँगा, तो यह रह 
जायेगा। इसीसे प्राणप्रण से कहता हूं -मा तुम मुझे लो, तुम मुझे 
छो। में तुम्हारे पास जा नहीं सकता, तुम मुझे ले चलो | 
अषि भी कहा करते थे-“आविराविर्मएधि।” तुम प्रकाशित 
होओ, तुम आविभूंत होओ। हे मा, इसी प्रकार आवहमानकाल से 
तुम ही जीव का भजन करती आ रही हो | तुम मा जो हो। तुम 
हमारा भजन नहीं करेगी ? तो क्या सन्तान मा का भजन करेगी ९ 
हे मा, जिस दिन से तुम हम प्रथक हुए है, उसी दिन से ही तो तुम 
हमारा भजन कर रही हो। हंम देखें या न देखें, समक या न समम; 
तुम ही थोड़ा-थोड़ा करके ज्ञानास्तन्य द्वारा हमारा भजन कर रही 
हो। इस बार इस भजन को समाप्त करो मा। और क्यों कितने काळ 
से सेबा करती हो, आदर कर रही हो, .प्रतिपाहन कर रही हो। 
इतने दिनां में भी क्या तुम्हारी सन्तान-प्रतिपालन की साध नहीं 
सिटो मा ! अबको एक वार हृदय से ळगा छो मा 1 में तुम्हारे इस 
निमछ वक्ष पर इस भेद ज्ञान के सन्तप्त हृदय को रखकर शेष बार 
की तरह मा कहकर आत्मभोला होऊं, माता-पुत्र भेद हमेशा के लिये 
तिरोहित हो। तुम जेसी “एकमेबाद्वितीयम” हो वैसी ही अद्वितीय 
स्वरूप में विराजो । > 
झुम्भ ने मो को और एक बात कही है--“रत्रभूतासि” । तुम रल्न- 
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स्वरूपा हो | “यं ळव्धा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः? | जिनको 
प्राप्त करके ओर किसी रत्न-छाभ की आकांक्षा नहीं रहती, हमेशा के 
लिये अभाव का रोना विदूरित होता है, बह रत्न तुम हो | तुम स्वयं 
न आओ तो हम तुमको केसे पायेगे। यद्यपि कवि ने कहा है-«न 
रत्नमन्विष्यति सृग्यते हि तत्‌” रत्न किसी का भी अन्वेषण नहों करता, 
रत्न का ही सव अन्वेषण करते हैं । तथापि हम जानते हैं--रत्न स्वयं 
` ही मनुष्य के पास उपस्थित होता है । मनुष्य कभी भी अन्वेषण कर के 
रत्न नहीं पाता। यदि अन्वेषण से रत्न मिळता तो सब ही रत्न ळाभ 
से धन्य होते। किन्तु सो नहीं होता, रत्न जिसका अन्वेषण करता 
है, मात्र बही रत्न लाभ करने में समर्थ होता है। इसी से केवल शुम्भ 
नहीं मा, हम भी कातर प्राणों से बोलते हैं--“भजत्व॑ चब्चलापाज्ञि | 
रक्नभूतासि वे ग्रतः? तुम ही सार रन्न हो, इसीसे तुमको भजन करने 
के लिये बोलता हूँ। तुम दया करके आओ, हमारा भजन करो, हम 
रब्रळाभ से धन्य हों। 


oe 


परमैश्चयंमतुलं ग्राप्स्यते मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥६५॥ 
अनुवाद-तुम मुझे परिग्रह करने से परमेश्वये प्राप्त करोगी ; 
सुतरां इस विषय की बुद्धि हारा अच्छी तरह से समालोचना करके 
मेरी परिगृहीता होओ | 
व्याख्या--अस्मिता का ऐश्वर्य विपुळ है; क्योंकि समग्र विश्व 
ही उसमें अवस्थित है । इसीसे देवी को ऐश्वय का प्रलोभन दिखाया 
जा रहा है। किन्तु असुर अस्मिता नहीं जानता कि मा की ही 
सत्ता से उसकी भी सत्ता है। चिति शक्ति को जगत्‌ कत्तृत्व के 
चीच में ले आ सकने से चिति शक्ति को ही मानो विशेष लाभ होगा, 
यह सोच कर ही इस विपुल ऐश्वर्य का प्रलोभन है। किन्तु हाय! 
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शुम्भ नहीं जानता कि यह प्रलोभन सम्पूर्ण निष्फळ होगा। उसमें 
जगत नाम का कुछ भी नहीं दै, था नहीं और रहेगा नहीं । वे यदि 
आयेंगी अर्थात्‌ प्रकाशित होंगी तो निमेष के भीतर अनन्त ब्रह्माण्ड 
सत्तोहीन हो जायगा। अथ च वे ही-अस्बिका मा ही अनन्त 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि स्थिति प्रळयकत्री हैं। जाने दो वह ओर बात है-- 
शुम्भ का दूत मा को “बुद्धया समाळोच्य” बोळा । समालोचना 
व्यापार चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय आदि का कार्य है इसी से सांख्य 
दर्शन में कहा है-“शद्ठादिषु पश्चानामाळोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः” 
तथापि यहाँ पर सुग्रीच अम्बिका से बुद्धि द्वारा समालोचना करने के 
लिए बोळा । बुद्धि की सहायता व्यतीत मन एवं इन्द्रियों का व्यवहार 
निष्पन्न ही नहीं हो सकता । विशुद्ध बोध में समाळोचना नहीं होती, 
विशुद्ध बोध रूपिणो मा की समालोचना करने के लिग बुद्धि क्षेत्र में 
ही अवतरण करना होता है। दूत को इस बुद्धि शब्द प्रयोग का 
रहस्य एक मन्त्र के बाद ही प्रकटित होगा, इससे यहाँ पर विशेष 
भाच से कहना अनावश्यक है । 


ऋषिरुवाच | 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धाय्यते जगत्‌ ॥६६॥ 
अनुवाद-क्षूषि बोले-दूत ने देवी से इस प्रकार कहा। तब वे 
देवी, जो दुर्गा भगवती भद्रा हैं, जो इस जगत्‌ को धारण किये हुए हैं, 
सो अन्दर अन्दर में कुछ हुँसकर गम्भीर भाव से सुमधुर स्वर से 
बोलीं । 
च्याख्या-दूत द्वारा भेजे हुए शुम्भ के वाक्य सुनकर अर्थात्‌ 
झुम्भ का अभिप्राय जानकर मा कुछ हँसी । कारण कि शुम्भ मुझे 
चाहता है ठीक ; किन्तु वह नहीं जानता कि मुझे पाने से तो फिर 
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.उसकौ कोई एथक सत्ता नहीं रहेगी। आत्मा में स्वरूप से प्रकाशित 
होने से, फिर अस्मिता का अस्तित्व कहाँ ? इस प्रकार शुम्भ का 
अभिप्राय ओर उसका परिणाम देखकर ही मानो मा का यह सदु 
हास्य है। इस मन्त्र में मा के कई एक नाम हैं; दुर्गा-जो दुर्गम से 
रक्षा करतो हैं। भगवती-पड़ेश्वयंशालिनी । भद्गा-सज्ञलमयी | एवं 
जगद्धात्री--जो जगत्‌ को धारण किये हुए हैं। जो मा शीघ्र ही शुम्भ 
को, जीवत्व रूप दुर्गा वा दुरवस्था से परित्राण करके अनन्त ज्ञाने- 
श्वर्यं भण्डार खोळ देंगी, जो नित्य मङ्गछ स्वरूपा जगदूचिधात्री चिति 
शक्ति हैं, जो शुम्भ का अज्ञान विदूरित करके केवळ ज्ञान स्वरूप से 
प्रकटित होंगी, वे हदी शुम्भ का पूर्वोक्त रूप अभिप्राय जानकर कुछ 
हॅसीं । न 

शुम्भ जो अपने को जगद्धारक समक बेठा दै, सो भ्रम शीघ्र ही 
बिदूरित होगा । अस्मिता तो कुछ यथार्थ जगद्धात्री नहीं हैं, जगद्धात्री 
तो स्वयं चिति शक्ति सा हैं। साधक | हो सकता है यहां पर 
आशंका हो कि चिति शक्ति तो स्वरूपतः निर्गुणा हैं, वे फिर जगद्धात्री 
केसे होंगी, और निर्गुण का मदुहास्यादि लौकिक व्यवहार ही केसे 
सम्भव होगा ? इसका उत्तर समझना होगा--ये समस्त उपाधिकृत 
अर्थांत बुद्धिवत्ति में समाहृत जितने भाव हैं निर्गुण चेतन्य में आरो- 
पित होकर ही निर्गुण का भी सगुणवत्‌ सवे व्यवहार होता है। जेसे 
घट सश्चाळित. होने से घटाकाश का भी सश्चाळन रूप व्यवहार 
होता है, यहाँ भी ठीक उसी तरह ही समझना होगा। 

“धाम्भीरान्तःस्मिता जगौ ।” जो रोष एबं तोष में, उभयत्र सम 
भाव से अवस्थान करने सें समर्था दै; वे ही गम्भीरा हैं। मा हमारी 
नित्य निर्विकार है, किसी भी अवस्था में उनमें विन्दु मात्र भी 
विकार लक्षित नहीं होता, इसील्यि वे गम्भीरा हैं । “अन्तःस्मिता 
शब्द का अर्थ-भीतर भीतर कुछ हँसी । हँसी का तात्पर्यं पहले ही 
कहा जा चुका है। “जगौ? शब्द का अर्थ गाया। अर्थात्‌ मा ने 
शुम्भ दूत को जो बातें कहीं वे इतने मीठे कण्ठ से कही गयी थीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ ` साधन-संसर 


क्रि दूत के कानों में मानो संगीत सुधा वर्षण हुआ था। सत्य ही मां 
की बाणी ऐसी ही मधुमयी है। यद्यपि शब्दहीन है बह वाणीं; तब 
मी सङ्गीत स्वरवत्‌ अम्रतवर्षिणो है । 


SD 


देव्युबाच । 
सत्यमुक्त' त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्वयोदितम्‌ । 


त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि ताइशः ॥६७॥ 


अनुवाद-देबी ने कहा-(दे दूत) तुमने जो कुछ कहा दै, सो 
सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं बोले हो। झुम्भ त्रिलोक का अधिपति 
है, निशुम्भ भी ताहश ही है । 

: व्याख्या -इस मन्त्र का अर्थ कई प्रकार हो सकता है, क्रम से 
हम उन्हीं सब अर्था को आलोचना करंगे। मा अम्बिका सुग्रीव से 
बोळॉ-शुम्भ एवं निशुम्भ अर्थात्‌ अस्मिता एवं ममता, दोनों ही 
त्रिहोक के अधिपति अपने को सममते हैं, यह तुमने सत्य ही कहा है, 
इस विषय में मिथ्या कुछ नहों। ` अथवा हे दूत “त्वया सत्यं न 
उक्त किस्चित्‌ मिथ्या उदितम्‌”। हे दूत | तुंमने सत्य नही कहा, 
यहाँ पर कुछ मिथ्या कहते हो; कारण, शुम्भ निशुम्भ तो और 
वास्तविक त्रिळोकाधिपति नहीं, अथच इससे पूर्व “त्रैलोक्ये परमेश्वरः” 
वोले हो। यथार्थे त्रिछोका धिपति अस्मिता नहीं, आत्मा है। आत्म 
सत्ता से ही त्रिळोक की सत्ता है। आत्मा नहीं रहने से फिर किसी 
की कुछ भी सत्ता नहीं रह सकती, सुतरां मिथ्या ही कहा गया है। 
ओर एक प्रकार अर्थ हो सकता है। यथा--आत्मा केर ही शुम्भ 
निशुम्भ रूप से अस्मिता ममता रूप से त्रिळोकाधिपति है ; सुतरां हे 
दूत ! तुम्हारा कहना ठीक ही दै। तुमने मिथ्या कुछ भी नहीं कहा । 
क्योंकि शास्रों में सभी सत्यरूप से कहा गया है, मिथ्या कहने को 
कहीं कुछ भी नहीं है। तेतेरीय उपनिषत्‌ कहती है--: यदिदं किश्च 
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तत्त्‌ सत्यमित्याचक्ष्यते” यह जो कुछ प्रतीत होता हे सो सभी सत्य 
है । सत्यमिथ्या सवंत्र सत्स्वरूप आत्मा का ही अचुगम समान रूप 
से होने के कारण सभी सत्य है। प्रामाणिक उपनिषत्‌ समूहों में 
किवा ब्रह्मसूत्र में कहॉ भी मिथ्या एवं आन्ति ऐसे दो शब्द प्रयोग 
नहों हुए । स्वयं भाषाकार भी अनिवंचनीय अर्थ से ही मिथ्या शाब्द 
के प्रयोग किये हैं। ओर मिथ्या भी सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, एक 
मात्र सत्‌ स्वरूप आत्मा के व्यतीत कहीं भी कुछ भी नहीं है; सुतरां 
सभी सत्य है । अतएब हे दूत त्वया उक्त' किख्चिदूपि मिथ्या न उक्त | 


fe पपा णन 


किन्त्वत्र यत्‌ प्रतिज्ञातं मिथ्यातत्‌ क्रियते कथम्‌ । 
श्रूयतामस्पचुद्धतवात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥६८॥ 
अनुवाद--किन्तु इस विषय में मेरी जो एक प्रतिज्ञा दै, सो केसे 
मिथ्या की जाय १ मेंने अल्पबुद्धिवशतः पहिले जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे श्रवण करो । 
व्याख्या मा कहती हँ--हे दूत! शुम्भ निशुम्भ दोनों ही 
त्रिळोकाधिपति हें एवं सवरन्न भोगने में समर्थ हें । सुतरां उनका 
परिम्रहत्व स्वीकार करना ही मेरा कत्तव्य है ; किन्तु मेंने पहिले ही 
अल्प बुद्धि वशतः एक्र प्रतिज्ञा की हवै । 
यहाँ पर एक आशंका हो सकती हे--मा क्या तब मिथ्या बात 
बोलीं ? जो स्वयं बुद्धि स्वरूपा, इतिपूर्व में देवताओं ने जिनको 
“बुद्धिरूपेण संस्थिता” कहा है, और बाद में भी जिनको “सर्वस्य बुद्धि 
रुपेण जनस्य हृदि संस्थिते” कहकर स्तब किया जायगा, वे हो आज 
यहां पर स्वयं कहती हें--“अल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता ।” यह 
क्या मा का मिथ्या बात बोलना नहीं हुआ १ नहीं, मिथ्या का लेश 
भी इसमें नहीं। सत्य ही जिनका स्वरूप दै, किसी भी अवस्था में 
सत्य का अपळाप नहीं इसी से तो वे निरावरण दिंगम्बरी हैं, उनमें 
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किसी भी प्रकार का मिथ्या दोष बड़ा ही व्यथादायक है। तब क्या 
है १ सुनो कहता हूँ - अरे, बुद्धि नामक तत्व ही तो अल्प दै १ श्रुति 
भी कहती है आत्मा के एक देश मे--अति अल्पमात्रस्थान ही में 
जगत्‌ अर्थात बुद्धि अवस्थित है। जो जिसका प्रकाश्य है, सो उसका 


व्याप्य होता है । आत्मा प्रकाशक-व्यापक दै, बुद्धि प्रकाश्य-व्याप्य - 


हैं ; सुतरां अल्प है। बुद्धि चिर दिन ही अल्प है। आत्माका मा 
का हमारी का इस बुद्धि रूप से प्रकाश पाना ही तो अल्प होना है। 
पहिले से हम असत्‌ अनृत अविद्या अज्ञान प्रभृति शब्द का नास जो 
अल्पार्थक कहकर सममते आ रहे हैं; यहाँ पर देखते हैं, मा ने स्वयं 
बही बात कह दी। आत्मा मा हमारी जब अल्प होकर इषत होकर 
प्रकाश पाती हैं, तभी उनका नाम होता है बुद्धि। इसीसे “अल्प- 
_ बुद्धित्वात्‌” वाक्य में विन्दु मात्र भी मिथ्या का स्पर्श - नहीँ । और 
यह प्रतिज्ञा क्रिया भी बुद्धि में ही होती दै। “एक में बहु होड” यह 
ही मा की सवे प्रथम प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा लेकर ही आत्मा मा 
हमारो सर्व प्रथम महती बुद्धि रूप से प्रकटित होती हें । प्रतिज्ञा 
करने से ही मा को अल्प होना पड़ता है- बुद्धि रूपसे प्रकाशित होना 
पढ़ता है । अरे बोध वस्तु स्वप्रकाश पूर्ण है, जब उसमें ज्ञातृज्ञेयादि 
भाव प्रकाश पाता है तभी वह अल्प वा अपूर्ण है, इसी से मा ने 
झुम्भ दूत से कहा -“श्रयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृतापुरा” । 
अब हम प्रतिज्ञा के विषय की आलोचना करेंगे बड़ा सुन्दर ! बड़ा ही 
विस्मयकर है । सुनो साधक, मा क्‍या कहती हैं :-- 


यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति | 
यो मे प्रतिबलोलोके स मे भर्ता भविष्यति ॥६६॥ 


अनुवाद--जो मुझे संग्राम में जय कर सकेगा, जो मेरा दुर्पनाश 
कर्‌ सकेगा एबं जों मेरा में का. प्रतिपळ अर्थात्‌ समबल सम्पन्न 
हा गा वही मेरा भत्ता होगा, ठा Collection. Digitized by eGangotri 
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व्याख्या -मा की प्रतिज्ञा तीन कल्प हैं । प्रथम कल्प- संप्राम- 
जय । संग्राम अर्थ में इन्द्रिय-संग्राम | इन्द्रिय वर्ग प्रतिनियत रूप 
रसादि विषय समूह को जड़ पदार्थ रूप से ही परिप्रह करती है'। 
आनन्दमयी चिति शक्ति रूपिणी मा ही जो रूप रसादि विषयाकार 
के इन्द्रिय पथ में यातायात (जाना आना) करती हैं, इसे सहस्र बार 
सममा देने पर भी इन्द्रिय वर्ग पूर्वाभ्यासबशतः जड़ रूप से ही 
विषय ग्रहण करता हें । यह ही इन्द्रिय संग्राम है। जीव इस इन्द्रिय 
संग्राम में नित्य ही पराजित है । चेतन्यमयी मा हमारी नित्य जडत्व 
का ढोंग करके इन्द्रिय रूप में विषय रूप से प्रकटित होकर जीव को 
पराजित करती हैं । विषय तो विषय नहीं, ओनन्द्घन-सत्ताविशेष है, 
इन्द्रिय तो इन्द्रिय नहीं, आनन्द घन शक्ति प्रवाह विशेष है; साधारण 
जीव इसे क्रिसी.प्रकार भी नहीं समक सकता ; इसी से पराजित 
होता है | किन्तु मा ने कहा जो मुझे (में को) इस संग्राम में जय करेगा 
अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय मार्ग से में--आत्मा ही तो आनन्द्घन सत्तारूप 
से नित्य विराजित दै, इसे जो सममेगा, उपलब्धि कर सकेगा, वही 
इन्द्रिय-संग्राम में सुभे (में को) जय करने में समर्थ होगा । 

द्वितीय कलप -दुर्पनांश । दर्प शब्द्‌ का अर्थ है अहंकार। और 
काम भी दर्प शब्द का अर्थ होता है। कन्दर्प दर्प अनङ्ग पश्चकार 
एवं स्मर, ये समानार्थक शब्द हं । काम शब्द से वृत्ति मात्र न समझ 


` कर कामना मात्र ही समझना होगा । अच्छा जो हो, मा ने कहा-- 


“योमेद्‌प व्यपोहति” जो मेरा दुर्पनाश कर सकेगा, अर्थात्‌ आनन्द- 
घन आत्मा में ही तो दपं रूप से अहंकार अभिमान अस्मिता ममता 
रूप से एवं कामादि वृत्ति अथवा काम्य वस्तु रूप से हमेशा प्रकाश 
पाता दै, इसे जो यथार्थ समभंगे उपलब्धि कर सकेंगे ; अर्थात्‌ आनन्द 
घन आत्मा में ही तो दर्प रूप आवरण के द्वारा ढका हुआ हैं जो मेरे 
इस दुर्परूपी आवरण का उन्मोचन कर सकेगा, मात्र बही मेरा 
(में का) दर्पनाश करने में समर्थ होगा । सहज बात में दर्पनाश शब्द 


से अहंकार नाश एवं कामना का विळय समने से ही होगा | 
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तृतीय कल्प--समान बळ | 
होगा। सा का वळ क्या ९ एकत्वशाळी अविक्रियत्व, आनन्द्मयत्व 


गुणातीतत्ब निरञ्जनत्व इत्यादि जो ठीक इसी तरह एकत्व ळी 
मयत्व; गुणातीतत्व प्रति बळ सम्पन्न. दोगा” अर्थात्‌ जो जीव 
स्वकीय हाभाव ठीक-ठीक उपळव्थि करने में समथ होगा । 

“समे सत्ता भविष्यति” सो मेरा (में का) भर्ता होगा । पूर्वोक्त 
तीनों कलप जिनके लिये सम्भव दें; केवळ मात्र वही मेरा . भत्ता दो 
सकता दै। भत्ता-भरणकरत्ता। श्च धातु का अर्थ धारण एवं 
पोषण । परम प्रेमास्पद्‌ परमात्म बोध को सम्यक धारण एवं पोषण 
करने का नाम ही मा का भर्त्ता होना है। अब समस्त मंत्र का 
संक्षिप्त अर्थ समक छो मा ने कदा--जो ब्यक्ति विषयेन्द्रिय संस्पशा 
भें आनन्दमय आत्मा ही को ग्रहण करता है । जिसका अहंबोध एवं 
कामना अर्थात्‌ ममतावोध सम्यक तिरोहित हो चुका है; जो व्यक्ति 
स्वकीय एकत्व और आनन्दमयत्व उपलब्धि कर सका दै, मात्र वही 
मेरा भत्ता हो सकेगा, अर्थात्‌ वही ब्रह्मामयोध का धारण और 
पोषण कर सकेगा। श्रुति भी कहती है-“नायमात्मा वल्हीनेन- 
रूम्यः”। “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” इन सव दों का जो तात्पय दै, 
बही मा के इस प्रतिज्ञा-वाब्य में प्रकाश पा रहा दे। जो ब्रह्म को 
जानता है, बही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ( सोई जाने जेहि देहु 
जनाई, जानत तुमहि, तुमहि होई जाई । (रामचरितमानस) । पूर्वोक्त 
कल्पत्रय जिसके लिये सम्भव हें, बहो ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होगा । संग्राम- 
जय, दर्पनाश एवं समबछ न होने से माएळाभ की आशा विडम्बना 
मात्र है। इन्द्रियपथ में आने वाळे विषयों को आत्मत्वरूप में ग्रहण 
करने में अभ्यस्त होने ही से दपं दूर होता है; अर्थात्‌ “अहं कत्ता; 
मम कत्तंव्यम्‌” इत्याकार भाव विदूरित होता है। तभी आत्मा का 
नित्यत्व, अविक्रियत्व एकत्व प्रश्ति धम उपलव्धि योग्य होता है ; 
सुतरां समवळ हो ही जाता है। ऐसा होने ही से आत्मा एबं ब्रह्म 
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की अभिन्नत्व ख्याति.होती है। तब “अहं ब्रह्मास्मि” बोलता हुआ 


. साधक यावतीय भेद ज्ञान के उस पार जा उपनीत होता है। वह स्वयं 


्रह्म स्वरूप से ही प्रतिभात होने लगता है । 
अनेक जन पूर्वोक्त तीनों कल्पों को विकल्प समभते हैं । अर्थात्‌. 
पूर्वपूर्वं कल्प के अभाव में पर-पर कल्प होने से भी भर्त्ता हो सकता 
दै। किन्तु मन्त्र में ऐसा विकल्प बोधक “वा अथवा: किवा” प्रश्ति 
कोई भो शब्द नहों ; सुतरां क्यों कलपना करके विकल्प स्वीकार करं ९ 
समुच्चय अर्थ ही अच्छा। कह्पन्नय का. समुच्चय होने से भत त्व 
प्राप्ति के योग्य होगा, ऐसा ही अर्थ हम मानेंगे। कारण, देखा जाता 
है कि उनमें प्रथम के होने ही से पर अपने आप ही आ जाते हें, 
संग्राम-जय होने से ही दर्पनाश होता दै, दर्पनाश होने से समबल हो 
सकता है, समबल होने ही से आत्मज्ञान प्राप्ति के योग्य होता है। 
इस मंत्र के अर्थ समझने में अनेक जन अनेक प्रकार की बातें कहा 
करते हैं । उन सबका सविस्तार उल्लेख करके हम पुस्तक का कलेवर 
बढ़ाना नहीं चाहते । कोई कहता है -“स मे भत्ता भविष्यति” वाक्य 
का तात्पर्य प्रकृति जय है । कोई कहता दै--प्रथम कल्प अर्थात्‌ संग्राम 
जय द्वारा कम्मंयोग, ड्वितीय कल्प- दर्पनाश द्वारा भक्तियोग एवं 
तृतीय कल्प--प्रतिबळ वाक्य द्वारा ज्ञान योग लक्षित हुआ हे । इन 
सब अर्थो के साथ हमारा कोई विरोध नहीं । सभी सत्य बोले हैं; 
सुतरां सब ही उपादेय है। प्रकृति जय एवं कमे भक्ति और ज्ञान के 
समन्वय को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार लाभ नहीं हो सकता यह 
सभी का स्वीकार है । 
तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु ॥७०॥ 
अनुवाद्‌-अतएव महासुर शुम्भ अथवा निशुम्भ अचिरात्‌ (शोघ ही) 
यहाँ आकर उपस्थित हों एवं मुझे जय करके शीघ्र मेरा पाणिग्रहण करे । 
Re | 
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व्याख्या इस मंत्र में उपनिषत्‌ प्रोक्त “य॒मेवेष बृणुते तेन ख 
स्यैष आतमा वृणुते तनू स्वाम्‌” इसी मंत्र की अलिम ति शो यात 
आत्मा को वरण करता है, बही उसे प्राप्त कर सकता दै उसी के 
पास ये--आत्मा स्वकीय स्वरूप प्रकाशित करती हैं । कन्या जैसे पति 
को बरण करती दै; ठीक तेसे ही जो व्यक्ति आत्मा को वरण करता 
है, व्याकुळ भाव से प्रार्थना करता है, वही आत्मा का साक्षात्कार 
पा करके धन्य होता है। इसके ही साथ आत्मा का परिणय होता 
है। मा शुम्भ-दूत से बोळीं-यदि शुम्भ किबा निशुम्भ ने मेरी 
प्रतिज्ञानुरूप सामर्थ्यं अजन की हो, तो शीघ्र आकर मेरा पाणिग्रहण 
करें। आदान-शक्ति का नाम है पाणिं। उसके हारा परिग्रह 
करने को पाणिग्रहण कहते हैं। मुझे (अर्थात्‌ आत्मा को ) ग्रहण 
करने के लिये जो तीत्र व्याकुळता है, सोई यहाँ पर पाणि वा 
आदान-शक्ति शब्द का तात्पर्य है।. शुम्भ अथवा निशुम्भ तीत्र 
व्याकुळता दवारा मुभे प्राप्त करे।. पाणिग्रहण शब्द का अर्थ परिणय 
करने से भी कुछ हानि नहीं। आत्मा के प्रति एकान्त आसक्ति 
व्यतीत आत्मा के साथ परिणय अर्थात्‌ मिलन व साक्षात्कार नहीं 
होता । अस्मितारूपी शुम्भ चितिशक्तिरूपी आत्मा को प्राप्त करने के 
लिये अतिशय व्याकुल हुआ था तभी तो निजत्व विसर्जन देकर 
आत्मा को पाया था | अपने को खो देना एवं केवळ अभीष्ट वस्तु रूप 
से रहना, यही आशान्ति या व्याकुलता का चरम परिणाम है। आकु- 
छता ही साधना के प्राण है, एकमात्र आकुलता के रहने से और किसी 
अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती । तब हाँ एक बात विशेष भाव 
से याद रखनी होगी व्याकुछता और उच्छुल्ललता किन्तु एक वस्तु 
नहीं है | सव छोड़कर आत्म प्राप्ति के लिये इधर-उधर दौड़ा-दौड़ी का 

नाम व्याकुछता नहीं; सामयिक उच्छासमात्र है । व्याकुछता मनुष्य 
को कत्तव्य ज्ञानहीन नहीं करती । समस्त कार्य, समस्त अवस्थाओं 


में होकर प्राणों की गति एक लक्ष्याभिमुखी परिचालित होने ही को 


व्याकुळता का यथार्थ स्वरूप कहते हैं । किन्तु वह और बात है । 
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यहां एक शुह्यतम रहस्य उद्घाटित किया जावेगा, साधकगण 
सावधान हों (समक); भगवान के प्रति यह व्याकुलता जिससे दिन- 
दिन परिवद्धित हो दिन-दिन जिससे मगवत्‌ प्रेम बढ़े, उसके लिये 
इस देश के मनीषी (विज्ञ) जन पश्चविध भावों की सहायता से उपा- 
सना करते थे। ये पश्च भाव--शान्त, दास्य, वात्सल्य सख्य एवं 
मधुर नाम से परिचित हें । पिता पुत्र किबा माता पुत्र भाव से 
भगवदाराधना का नाम दै शान्त भाव, प्रभू-श्रत्य भाव की उपासना 
का नाम दास्यभाच, पुत्र कन्या के प्रति पिता माता का जो स्नेह 
भाव है, ऐसे भाव से उपासना का नाम वात्सल्य भाव है, सखा 
अर्थात्‌ मित्र भाव से उपासना का नाम सख्य भाव है एवं पल्ली भाव 
से उपासना का नाम मधुर भाव है | परकीया भाव से उपासना मधुर 
भाव का चरम दै। शान्त भाव से उपासना का दृष्टान्तस्थल--धुव 
प्रह्ञाद प्रश्चति हैं ; दास्य भाव के-इनुमान गरुड़ आदि; वात्सल्य 
भाव के--नन्द यशोदा, कौशल्या एवं मेनका प्रश्चति हैं ; सख्य भाव 
के गोपबाळक अजु न और विभीषण प्रश्न॒ति एवं. मधुर भाव के-- 
राधा ओर अन्यान्य गोपीगण। जिस भाव के भीतर व्याकुलता 
जितनी ज्यादा होगी, वह भाव उतना ही श्रेष्ठ है। यद्यपि वेष्णव 
शास्त्रने पूर्व पूवे के भावों-को “यह भी वाह्य आगे जाओ ओर” कह 
कर एकमात्र मधुर भाव को ही सर्वश्रेष्ठ आसन दिया है, तथापि 
जिन्होंने सत्य ही प्रियतम परम-प्रेमास्पद परमात्मा का सन्धान पाया 
है, वे शान्त दास्य प्रश्वति सर्वभावों ही से उनके साथ समान भाव से 
युक्त हो सकते हैं एवं अतुलनीय भिळनानन्द भोग करते हैं । कारण 
ऐसा कोई खास भाव नहीं है कि उसके विना और किसी भाब से 
आत्मा के समीपस्थ हुआ ही न जावे। जो आत्मा हैं, वे तो हमारे 
स्वस्व हैं; पिता माता बन्धु प्रभू सखा पुत्र कस्या जाया: (स्त्री ) पति 
सब हो तो वे हैं; सुतरां आत्मा के साथ आत्मीयता (नाता वा 
सम्बन्ध प्रेम ) करने भें सब भाव ही समान हैं। 

वैष्णव सम्प्रदाय मधुर भाव की उपासना करने में ब्रज गोपीगणों 
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का आदर्श लेने की चेष्टा करते हैं । एकमात्र श्री कृष्ण ही परमपुरुष 
हैं और सभी उनकी प्रकृति; सुतरां नारी हैं। इस भाव से उपासना 
करने में वे अपने को भगवान की प्रियतमा सखी रूप से भावना 
करते हैं। यहाँ तक कि, पुरुष भक्तगण भी इस सखी भाव को विशेष 
भाव से उद्दीप्त करने के लिये कभी-कभी ज्ञी जाति की तरह पोषाक 
परिच्छेद हाव भाव नृद्यगीतादि करने ळगते हैं। यद्यपि ये सब भाव 
अनेकों को अस्वाभाविक जैसे जान पडते दै ; तथापि यह निन्दनीय 
नहीं हैं। इस भारत में-इस भावुकों के और रसिकों के देश में 
सर्व भावों के उपासक होना ही देश का महत्व और गौरव दै। 
अच्छा जो भी हो, परमात्मा को पतिरूप से कहपना करके उपासना 
करना जैसे मधुर भाव है परमात्मा को पल्नी रूप से भी उपासना 
करना भी ठीक उसी तरह मधुर भाव है। किन्तु न्यह भाव वेष्णव 
शास्त्र ने ग्रहण नहीं किया है। पुरुष भक्तों के लिये ऐसे भाव की 
उपासना पूर्वोक्त सखी भाव की अपेक्षा अनेक सहज मालूम पड़ती 
है। कोई भी प्रन्थ ने इस भाव को स्पष्ट भाव से लिखने का 
प्रयक्षतः साहस नहीं किया । इस चण्डी में शुम्भ के वाक्य से इसका 
आभास पाया जाता है। इसके बाद प्राणतोषिनी प्रभृति तन्त्र शाखा 
में भी अनेक जगह ऐसा संकेत मात्र दै। जानता हुँ, इन प्रकार की 
उपासना का लक्ष्य करके अनेक ही अनेक तरह की आपत्ति और दोष 
दशन करेंगे। किन्तु यह भी ठीक दै, जो आत्मा हैं जो हमारी में वा 
अहं हैं जो हमारे स्वस्व हैं, जिनके नहीं रहने से हमारे अस्तित्व ही 
नहीं रहता, उनमें सभो भावों का आरोप खूब ही सम्भव है। 
पुत्र वा कन्या कहकर आत्मा को आदर करने से जैसे उनके 
गौरव की कुछ भी हानि नहीं होती, सखा कहकर, बन्धु कहकर 
आलिज्ञन करने को तेयार होने से जेसे आत्मा का महत्व खर्व नहीं 
होता; ठीक तैसे ही पन्नी कह कर प्रियतमा कह कर भार्या कह कर, 
समस्त प्राणों से प्रेम करने पर भी उनके महत्व की विन्दुमात्र भी 
हानि नहीं होती | जगत में जो मनुष्य पत्नीगत 
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सम्भोग विधान ही जिनके जीवन का लक्ष्य दै, उनका वही पत्नी 
प्रेम यदि परमात्मा में अर्पित हो, तो उससे लोगों का जीवन धन्य हो 
सकता है। इस मधुर भाव के भीतर फिर परकीया भाव और भी 
स्वाभाविक और श्रेष्ठ है। किन्तु ये सब दूसरी बातें द्वँ-हमने तो 
भावातीत स्वरूप का सन्धान पाया दै, भावातीत स्वरूप की ओर 
अग्रसर हो रहे हैं ; सुतरां अभी मावराज्य के विषय की आलोचना 
करके पाठकगणों की विरक्ति पेदा करना निष्प्रयोजन है। 
मा ने कहा-मेरा (में का) पाणिग्रहण करने के लिये, “मां 
जित्वा” मुझे जय करने होगा ; अर्थात्‌ में जेसे एका अइ्वितीया 
निर्विकारा सर्वभाबातीता हूं, जो मुझे परिग्रह करना चाहे उसको 
भी ठीक उसी तरह इन सब गुणों से सम्पन्न होने होगा। “मां 
जित्वा” शब्द का और भी एक रहस्य दै-में त्व को निजित करके 
आत्मा को प्राप्त करना होता है । “में” जब तक दै, तबतक आत्मा 
का प्रकाश नहीं होता-हो ही नहीं सकता । जानता हूं मा, तुमको 
पाने के लिये इन्द्रिय संग्राम में तुमको जय करने होगा- इन्द्रिय मार्ग 
से स्थूल में तुमको ही धरने होगा, तुम्हारा सवंमय अध्षुन्न-कठ त्व 
देखते हुए अपना अह कत्‌ त्व रूप दर्प विनाश करना होगा, फिर 
बलवान होकर अर्थात्‌ तुम्हारे तुल्य बल प्राप्त होकर एकत्व अविक्रियत्व 
प्रश्रुति की उपलछव्धि करके तब तुम्हारे समीप में उपस्थित होना होगा । 
ऐसा हो सकने ही से तुमको प्राण भर के प्रेम कर सकूंगा-में तुम में 
. आस्महारा होऊगा मेरा मेंत्व हमेशा के लिये विलय प्राप्त होगा । तव 
एकमात्र तुमही अद्वितीय स्वरूप से विराज करोगी। इसीसे तो पूर्व में 
कहता आ रहा हूं-- हमको मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि 
मुक्त होने से पूवे प्राण भर के तुमको प्रेम कर सकते । जो कहते हे 
मुक्ति नहीं चाहिये, भक्तिह्दी एकमात्र प्रार्थनीय है; हाय, वे नहीं जानते 
कि मुक्ति प्राप्त होने के पूवं यथार्थ भक्ति हो ही नहीं सकती | बद्ध-जीब 
सुक्त आत्मा की कितनी भक्ति कर सकता है ? कहीं असमान धर्मियों 
में प्रेम होता दै क्‍या ९ विन्दुमात्र भेदज्ञान रहते प्रेम नहीं होता, हो ही 
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नहीं सकता । अनस्य भक्ति ही जीव को एकमात्र प्राथनीय दै । भेद 
ज्ञान में जो भक्ति होती दै, वह भक्ति का साधन मात्र है। किन्तु वह 
और बात है-- 


दूत उवाच 
अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रहि ममाग्रतः | 
प्रेलोक्ये कः पुमांस्िष्ठेदग्रे ञुम्मनिशुम्भयोः ॥७१॥ 
अनुवाद - दूत बोला-देवि ! तुम ऐसा अहंकार मत करो। हमसे 
बोलो देखें, इस त्रिलोक के बीच में ऐसा कौन है जो शुम्भ निशुम्भ के 
सम्मुख ठहर सके ? 

व्याख्या - छुम्भ-दूत सुग्रीव इससे पूवे नाना रूप प्रलोभन वाक्य 
बोला था, उनके निष्फळ होने पर अब भय प्रदर्शन" आरम्भ किया । 
झुम्भ के बल वीर्य विषयक वाक्य सुनकर के ही यदि ये अम्बिका देवी 
उसकी अङ्कस्था हों तभी अभीष्ट सिद्ध हो सकता है, दूत का मनोभाव 
ठीक ऐसा ही है। अच्छा जो हो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता 
है--अस्मिता के सम्मुख जो कुछ प्रतिभात होता है, सो सब अस्मिता 
ही के विशेष विशेष व्यूह रूप से प्रतीयमान होता है! बहु भावों को 
अस्मिता से पृथक कोई वस्तु है ऐसा नहीं जान पड़ता, सुतरां शुम्भ 
निशुम्भ के सम्मुख ठद्द सके, ऐसा पथक पुरुष और कोन 
होगा 0 पुरुष तो परमात्मा का नाम है। देह रूप पुर में शयन करते 
हैं इसीसे उनका नाम पुरुष है। अस्मिता अपने ही को स्वप्रकाश मान 
बेठा है; सुतरां और कोई प्रकाशक पुरुष आकर उसके सामने ठहर 
सके, इसे वह किस तरह नहीं मानना चाहता। दूत के वाक्‍य भें से 
यही रहस्य प्रकाश पाता है। पक्षान्तर में जब कोई पुरुष ही शुम्भ के 
सम्मुख नहीं ठहर सकता, तो फिर तुम स्त्री मूति होकर क्या अवलेप 
क्या गव करती हो--युस्म के साथ युद्ध करोगी ९ वास्तव में आश्चर्य 

है | ( त्रेलोक्प शब्द का अर्थ पूव में किया जा चुका है । ) 


सतत |"... पाय - 
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अन्येषामपि दैत्यानां सये देवा न वे युधि। 
तिष्ठन्ति सम्पुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥७२॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थूयंषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥७३॥ 


अनुवाद । देवतागण अन्यान्य देत्यवुन्दों के सामने ही युद्धार्थं 
नहीं ठहर सकते; तब हे देवि! एकाकिनी तुम फिर क्या युद्ध 
करोगी ९ इन्द्रादि देवतावृन्द संग्राम क्षेत्र मे जिसके सामने नहीं खड़े 
हो सकते, उन शुम्भ प्रश्चति महासुर गणों के सामने तुम नारी हो करके 
किस प्रकार युद्धार्थे गमन करोगी ९ 

व्याख्या । अन्यान्य देल्यगणों के अर्थात्‌ धूप्रलोचन चण्ड झुण्ड 
रक्तबीज प्रति शुम्भ के अनुचर वगो के साथ ही युद्ध करने में जव 
देवतागण अक्षम (सामथ्यंहीन, हैं तो फिर तुम असहाया उद्टितीया 
एकाकिनी ( अकेली ) नारी स्वयं शुम्भ और निशुम्भ के साथ केसे 
युद्ध करोगी ९ 

( धूम्रलोचन प्रशवति का स्वरूप बाद में यथास्थान में व्याख्यात 
होगा । ) 

इन्द्रादि देवता वर्ग क्यों नहीं शुम्भ के सामने खड़े हो सकते 
यह इससे पहिले यज्ञ भाग ग्रहण की व्याख्या में विशेष रूप से कहा 
जा चका है; पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। यहाँ पर मात्र यही समझ 
रखने से होगा कि, देवतावग अस्मिता के विशेष विशेष व्यूह रूप से 
प्रतिभात होते हैं इसीसे उनका चेतन्यांश तिरष्कृत अर्थात्‌ आवृत 
रहता दै। देवतागण स्व स्व विशिष्ट सैतन्यांशा लेकर खड़े होने ही से 
अस्मिता के अंश रूप से प्रतिभात हो पड़ते हैं, इसीसे वे झुम्भ वेः 
सम्मुख नहीं खड़े हो सकते । साधक ! थोड़ा लक्ष्य करके देखो-दूत 
वाक्य के प्रथम और दवितीय मंत्र में किन्तु युद्ध शब्द ही नहीं है; मात्र 
सम्मुख में ठहरने की बात है । देवतागण शुम्भ के सामने आने ही से 
स्व स्व विशिष्टता खो बैठते हैं | ऐसा ही शुम्भ का प्रभाव है । इसके 
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बाद तृतीय मंत्र में युद्ध की बात भी है--“तस्थूयंषां न संयुगे” इन्द्रादि 
देवता वर्ग युद्धार्थ उपस्थित होने से ही सर्वथा निजिव हो जाते हैं | 
देवता वर्गों ही की जब ऐसी अवस्था है, तब फिर नारी-मूर्ति तुम 
किस प्रकार शुम्भ के सामने खड़ी होओगी | शुम्भदूत सुम्रोव (वाचनिक 
ज्ञान) सर्वदा ही देखता है कि सबे बोलकर, विश्व बोलकर, देवता 
बोल कर जो कुछ विशिष्ट सत्ता लेकर प्रकाश पाता है, सो सभी 
अस्मिता के स्फुरण रूप से प्रतिमात होता दै । अस्मिता के पथक रूप 
से कोई किसी की सत्ता ही प्रतीत नहीं होती | केवळ यह नारी मूर्ति 
अर्थात्‌ चिति शक्ति को ही अस्मिता से सम्पूर्ण पृथक रूप से देखता हूं 
यदि किसी भी तरह से इसे शुम्भ के समीप ले जा सकूं, तो ये भी 
निश्चय ही उसी के परिग्रह योग्या होंगी । किन्तु हाय | दूत नहीं 
जानता कि उसका यह भय प्रदर्शन भी व्यर्थ ही होगा; इस नारी मूर्ति 
को परिग्रह करने से शुम्भ का शुम्भत्व पय्येस्त विछ॒प्त हो जावेगा । क्रम 
से हम आगे यही देखेंगे। 


F 


सा त्रं गच्छ मयोक्ता पाव शुम्भनिशुम्भयोः । 
केशाकर्पणनिद्ध तगौरवा मा गमिष्यसि ॥७४॥ 


अनुवाद--अतएव तुम मेरी बात के अनुसार शुम्भ निशुम्भ के 
निकट चलो । केशाकर्षण से बिछुप्रगौरवा होकर वहां जाना अच्छा 
नहीं होगा । | 

व्याख्या--यही दूत वाक्य का उपसंहार है। दूत ने शेष अभिप्राय 
प्रकट किया-यदि स्वेच्छा से शुम्भ निशुम्भ के समीपवर्तिनी 
नहीं होओगी तो केशाकर्षण के द्वारा तुम्हारे गौरव की विनष्ट होने 
की आशंका है अर्थात्‌ बळ प्रयोग करके तुमको शुम्भ के समीप में 
उपस्थित किया जावेगा । यह तो हुई स्थूल बात | आध्यात्मिक दृष्टि 
से हम यहाँ पर देखें तो क्या पाते हैं ? प्रथमतः केशाकर्षण शब्द का 
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अर्थ समम लेने होगा ; ( क+अ+ईश = केश ) क शब्द का अर्थ ब्रह्म 
अकार का अथे विष्णु एवं ईश शब्द का अर्थ महेश्वर । इस प्रकार 
एकाक्षरकोष शब्दकोष के अनुसार से अथे करके यह जो एक कष्ट 
कहपना करना, यह केवळ “हमारा ही गठन. किया हुआ। नहीं हैं, 
पूबवर्ती आचायेगण ही इसके पथ प्रदर्शक हैं । काळी के ध्यान में 
“मुक्तकेशी चतुर्भुजां” पद का अर्थ करते हुए किसी प्राचीन प्रसिद्ध 
टीकाकार ने कहा है, “सुक्ताः केशाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः यया सा मुक्त- 
केशी” जो त्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी मुक्ति देती है, वही मुक्तकेशी 
हैं; इस चण्डी की टीका तत्व प्रकाशिका में भी इस स्थान पर केश 
शच्द्‌ का अर्थ ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर रूप अर्थ किया है । 

जो हो, ब्रह्मादि देवता त्रय अर्थात्‌ सृष्टि स्थित्यादि शाक्तित्रय ही 
मां के केश शब्द का अर्थ है। इन तीनों शक्ति को आकर्षण कर 
सकने ही से चितिशाक्ति हीन बल हो पड़ेगी, तब तो उनका महत्व 
विछुप्त हो जावेगा ; सुतरां विनष्ट गौरवा हो जावेगी । दूत ने यह 
सोच करके ही पूर्वोक्त रूप वाक्य प्रयोग किया दै । उसने सोचा दै 
आत्मा का यह जगञ्जन्मस्थित्यादि व्यापार यदि आकर्षण कर 
लिया जाय, अर्थात्‌ अस्मिता ही यदि जगत के सृष्टि स्थिति-प्रलय 
करने में समर्थ हो, तो फिर चितिशक्ति का शक्तित्व ही नहीं रहेगा । 
उसी अबस्था में उनको ग्रहण करना सहज साध्य होगा । क्रिन्तु हाय ! 
दूत नहीं जानता मां के केश को मा की सृष्टि आदि शक्ति को कोई 
भी आकर्षण नहीं कर सकता | कितना ही बड़ा साधक शक्तिमान 
क्यों न हो; मा के केश आकर्षण करने की शक्ति किसी की भी नहीं | 
इसीसे भगवान व्यासदेवने वेदान्त दर्शन में ८जगदूव्यापारवजम्‌” 
नामक एक विशेष सूत्र का उल्लेख किया है । इसका तात्पय यही है 
कि मुक्त पुरुषों को और सभी सामर्थ्यं हो सकती है, केवळ जगदू- 
व्यापार में उनका कोई वश नहीं। अर्थात्‌ समग्र जगत की सृष्टि 
स्थिति प्रळय का क्तव एक त्र को छोड़ कर ओर किसी का नहीं 
हो सकता । सुक्त पुरुषगण इच्छा करने से, इस जगत में रहते हुए 
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उसके ऊपर आंशिक आधिपत्य कर सकते है मात्र । समग्र ब्रह्माण्ड 
के सृष्टि स्थिति ळय का कठत्व उनका किसी भी अवस्था में नहीं 
होता | सुतरां मा का केशाकर्षण सर्वथा असम्भव है, ससे करने 
जाने से स्वयं विल॒प्त हो जाने होता है । व्यवहार जगत में भी देखा 
जाता है, नारी की मर्यादा नष्ट करनेबाढा खय निनप्ट मे न है, नारी की मर्यादा नष्ट करनेवाळा स्वयं विनष्ट हो जाता 
| है। अच्छा जो दो, छुम्भ अम्बिका का पाणिग्रहण करना चाहता 
हे, केवळ इसी जगदू-व्यापार ही के लिये। सुनो खुछाशा बताते 
हैं-- अस्मिता में पहुँचा हुआ साधक अपने ही को जगत के ईश्वर 
रूप से देखता दै, व्यष्टि पदार्थों के ऊपर कुछ-छुछ आधिपत्य भी 
कर सकता दै, अल्पाधिक ईश्वर धर्म भी प्रकाशित होता दै, इच्छा 
का अनमिघात भी होता है यह भी ठीक दै, किन्तु जगत की सृष्टि 
स्थिति ळय के उपर हाथ नहीं दे सकता; इसीसे वाध्य ( विवश ) 
होकर चिति शक्ति की--परमात्मा की ओर धावमान होता है । जहां 
से सृष्टि स्थिति लय होता दै, यदि उसे प्राप्त कर सके, तो फिर हो 
सकता दै जगद्‌ व्यापार के ऊपर भी आधिपत्य आवे ! शुम्भ की 
आशा ठीक ऐसी ही है । इसीसे अम्बिक्रा को ग्रहण करने के लिये 
उसका इतना आयोजन है । 


देव्युवाच । 
एवमेतद्धली शुम्भो निशुम्भञ्चाति वीर्यवान्‌ । 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥७४॥ . 
स त्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्‌ सर्वमाइतः । 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्‌ ॥७६॥ 
इति मार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी 
महात्म्ये देव्या दूत संबादः [|| 
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अनुवाद--देवी बोली--सत्य है शुम्भ ऐसा ही बलवान है, 
निशुम्भ भी अतिशय पराक्रमशाली है; किन्तु क्‍या करूँ | पहिले ही 
आलोचना नहीं करके प्रतिज्ञा कर ली है; सुतरां तुम जाओ, मैंने 
जो कहा है, ठीक वही बातें तुम आदर के साथ असुरराज से कहना | 
उसके बाद वे जो युक्तियुक्त ( ठीक ) ससमेंगे सो करेंगे । 
मार्कण्डेय पुराणान्तगेत सार्वाणक सन्वन्तरीय देवीमाहात्म्योपाख्यास 
में देवी के साथ दूत का कथोपकथन (वार्तालाप) समाप्त । 
व्याख्या पूवोक्त रूप दूत वाक्य सुन करके मा ने फिर कहा -- 
शुम्भ निशुम्भ दोनों ही अतिशय वीर्यवान्‌ हैं; यह ठीक दै । वास्तविक 
ही अस्मिता एवं ममता दोनों ही त्रिलोक विजयी देवशक्ति निर्यातन- 
कारी महावीर हैं । साधक जब तक इनका सन्धान नहीं पाता; तब 
तक उनकी वीर्यवत्ता समक ही नहीं सक्ता । किन्तु आज मा की कृपा 
से साधक का आत्मवोध अस्मिता में जा उपस्थित हुआ दै, यावतीय 
ग्राह्म और ग्रहण शक्ति अपनी ही विशिष्ट तरङ्ग रूप से प्रतिभात दो 
रही दै, ईश्वर स्वरूप का आभास पाया है। यद्यपि यथार्थ ग्रहीतृत्व 
अर्थात्‌ ज्ञाए स्वरूप अस्मिता का नहीं; वह एकमात्र चितिशक्ति ही 
का है, तथापि चेतन्योज्वलित अस्मिता अपने से चेतन्य को सम्पूर्ण 
पृथक रूप से देखते हुए भी उन्हें ग्राह्म शक्ति रूप से परिग्रह करना 
चाहता है, अर्थात्‌ स्वयं ग्रहीतरूप अवस्थान करता हुआ आत्मा को 
ग्राह्य रूप से ग्रहण करने की चेष्टा करता है। यह ही शुम्भ कतृ क 
अम्बिका के पाणिग्रहण की अभिलाषा दै । 
` जो हो, मा स्वयं शुम्भादि के वीर्यवत्ता में सन्दिहान नहीं हें । 
५एचमेतदूबली शुम्भः? इत्यादि वाक्य से दूत के प्रति सोपहास उक्तिका 
प्रयोग नहीँ किया गया है। मा हमारी उपहास करना नहीं जानती, 
वहाँ पर उपहास नामक कुछ भी नहीं दै। जो सत्य, जो धुव, (ठीक) 
है वही वहाँ पर निलय प्रकट है । यथार्थ में बळ विक्रम जो कुछ है, 
सो अस्मिता ही सें प्रकाश पाता है । यद्यपि मावळ का उसकी 
अपेक्षा विशेषत्व दै, तथाषि शुम्भ के त्रिलोक विजय वीये सें कोई 
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तरह का संशय नहीं रह सकता । अरे, समष्टि-अस्मिता-श्षेत्र में ही 
तो सृष्टि स्थिति प्रलय रूप त्रिलोक बा त्रिविध प्रकाश प्रकट होता 
रहंता है। साधक गणों का प्रत्यक्ष अनुभव भी ऐसा ही है यह 
_ टीक है। | 
मा बोलीं -“यद्नाछोचिता पुरा” पुरा अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ 
भें विशेष रूप से आलोचना (विचार) न करके ही प्रतिज्ञा की गई 
है--€यो मां जयति संग्रामे? इत्यादि । आशंका हो सकती दै, श्रुति 
ने ईक्षण पूर्वक अर्थात्‌ आलोचना पूवक सृष्टि की बातें कही हैं तो 
फिर आलोचना नहीं की गई, ऐसी बात मा ने यहाँ पर क्यों कही ९ 
इसके उत्तर में कहा जाता है, यथार्थ ही मा को पाने के लिये अम्बिका 
का पाणिग्रहण करने के लिये तो पूर्वोक्त रूप संग्राम जय दर्पनाश और 
समबळ सम्पन्न होने होगा, ये सब बातें तो फिर पहिले आलोचित 
हुई नहीं ? हमारी मा का यथार्थ जो स्वरूप हैं; सो तो नित्य ही 
स्थिर है। मा सवेथा एकान्त प्राप्त वस्तु हैं ( पूर्णरूपेण प्राप्त ही हैं ) मा 
को पाने के लिये जो ओर एक प्रयत्न का प्रयोजन पड़ेगा, इसे तो मा 
ने सोचा भी नहीं। आत्म विस्मृत जीव मा की सत्ता ढूँढ़ने पर 
भी नहीं पावेगा, यह तो अचिन्तनीय दै, सत्य ही बिळकुळ विस्मय 
कर है । किन्तु अब कार्यतः देखा जाता है कि, जीव मा से अपनी 
एक प्रथक सत्ता कल्पना करके श्रान्तिवश युद्ध द्वारा साधन द्वारा मा 
को प्राप्त करना चाहता है। मा तो नित्य ज्ञानमयी, नित्य स्वच्छ 
स्वरूपा हैं, उनमें ऐसी भ्रान्ति केसे करके रहेगी १ तब भी किन्तु 
जीव मा में इस श्रान्त का द्ष्टत्व आरोप करता दै; सुतरां सत्य 
स्वरूप चिन्मय आनन्दमय होते हुए भी जो भ्रान्ति का द्रष्टा होने 
होगा; इसकी तो पूर्वे कोई कल्पना की नहीं गई ; इसीसे मंत्र में 
अनाळोचना की बात कही गई है। और एक तरफ से देखा जाता 
है-- आलोचना इन्द्रिय का घर्म मात्र है मा हमारी अतिन्द्रिया हैं 
सुतरां पुरा अर्थात्‌ सृष्टि से पूर्वं मा यथार्थ ही ५अनाळोचिता” 
` आलोचना के अतीत स्वरूप में ही विराज करती है | 
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देवी ने और एक बात कही--असुरराज से जाकर मेरी बातें 
उपेक्षा के भाव से मत बोलना, ठीक से आदर पूवक बोलना । मेंने 
जेसी बोली है, टीक बेसे ही बोलना । मैंने तो शुस्भ के वीयंवत्ता में 
संशय अथवा उसके प्रति अवज्ञा प्रकट नहीं की है । वह तो मेरा ही 
प्रतिबिम्ब है, उसके ऊपर मेरा स्नेह दया छोड़ कर कभी भी क्रोध 
वा अवज्ञा नहीं- रह ही नहीं सकती । 

शुम्भ को इस जगह असुरेन्द्र कहा गया है। यावतीय सुर 
विरोधी भावोंका अनात्मभाबोंका यह एकमात्र अधिपति है। संस्कार 
रूप वीज समूहों का अस्मिता ही एकमात्र अधिष्ठान क्षेत्र है, इसीसे 
इसे असुरेन्द्र कहा जाता है । 

साधक | यह तस्व समक में आया क्या? यदि सत्य और 
प्राणों की प्रतिऽठा की होगी, यदि बुद्धि तत्व का साक्षातकार प्राप्त 
किया होगा, यदि उसी निर्मळ घी क्षेत्र में क्षण भर के लिये भी अव- 
स्थान करने की साम्य अर्जन की होगी, तो निश्चय ही तुम्हारा 
आत्मबोध अस्मिता में उपनीत हुआ है ( पहुंचा है )। सर्वभाव के 
` साथ एकान्त ( बिलकुल ) अन्वित, अथच सर्वत्र सवे भाव से एकान्त 
पृथक यह जो तुम्हारा मेंत्व है, सोई आत्म रूप से प्रतीत होता है, 
वास्तविक ये भी आत्मा नहीं हैँ--आत्म प्रतिबिम्ब मात्र है। यह 
अस्मिता भी यथार्थ आत्म स्वरूप को आवृत किये रहती है। यहां 
आकर के तुम आत्म विभूति दर्शन में मुग्ध मत होना, स्वीय ईश्वरत्व 
का आभास पाकर इसी को चरम निकेतन मत मान बेठना। 
अरे! जिनका प्रतिबिम्ब मात्र पाकर तुम अपने को इतने उन्नत 
और महान्‌ समक सके हो, एक बार उसी बिम्ब की ओर परमात्मा 
की ओर आनन्दमयी चितिशक्तिरूपिणी मा की ओर दृष्टिपात करो, 
प्रबळ अध्यवसाय ( पुरुषार्थ ) से अग्रसर होओ, यह भी असुर भाव 
है जानकर तुच्छ समझने का अम्यास करो। याद रक्‍्खो-जबतक 
विन्डु मात्र भी भेद ज्ञान रहेगा, तबतक किसी प्रकार भी असृतळाभ 
नहीं कर सकोगे -यथार्थ आनन्द का सन्धान नहीं पाओगे। जिस 
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तरह प्रबळ आग्रह लेकर स्थूळ जड़ पदार्थ को मा बोळकर सममा था; 
सत्य कहकर ग्रहण किया था, जैसे अभाव की तीत्र यातना हृदय में 
छेकर साधना राज्य में अग्रसर हुआ था, ठीक उसी प्रकार प्रबळ 
आग्रह और तीव्र अभाव बोध हृदय में लेकर “ऐेकमेवा द्वितीयम्‌ 
आनन्दमय तत्व की ओर लक्ष्य रखो ; तुम असत लाभ से धन्य 
होओगे ; जन्म मुत्यु का संस्कार हमेशा के लिये दूर हो जावेगा । 
केवल कातर प्राणों से बोलते रहो मा ! कितने दिनों में तुम प्रबल 
प्रारब्ध संस्कार रूप असुर बल को निहत करके निर्मळ चिन्मात्र 
आनन्दमय स्वरूप से प्रकटित होओगी। किस अनादिकाळ से इस 
जीवत्व का बोका वहन करता आरहा हूं, भ्रान्ति मरीचिका में सुग्ध 
होकर कितने काळ से कितने जन्म जन्मान्तर से तुम्हारी ही आशा 
में दौड़ रहा हूं; तुमको पाऊंगा, तुम्हारे स्वप्रकाश '्नयनों से मेरी 
बिशिष्ट प्रकाश रूप ( खण्ड वा क्षुद्र) मलिन दृष्टि विन्यस्त करके 
( लगातार युक्त करके ) हमेशा के लिये ( आखीरी ) मा बोलकर 
आत्महारा होऊंगा (अपने जीवस्य बोध को मिटा दूँगा) 
इसी आशा से तुम्हारे ही मुख की ओर बेठा देख रहा हूं। आओ 
मा! असुर अत्याचार से परित्राण करके मुझे निर्मळ बोध मात्र 
स्वरूप में उपनीत करो । जहाँ पर माता पुत्र नामक कोई भेद नहीं, 
अपना वही भावातीत त्रिगुण रहित स्वरूप उद्भासित करो, में धन्य 
होऊं । साधक ! ऐसे ही करके रोओ--क्रन्दन करो । क्रन्दन कर 
सकने से ही मा की कृपा को उपळब्धि कर सकोगे। कृपा की उप- 
हा होने से झम निशुम्भ असुर विनष्ट होने में फिर विलम्ब नहीं 
रहेगा । | 
इस अध्याय के इस देवी-दूत सम्बाद में हम और एक रहस्य का 
खये शुम्भ उत्साहित किया था | बाद में शुम्भ की 


प्ररोचना से देवी को शुम्भ के अङ्कुस्था करने के लिये नाना रूप प्रळो- 


भन और फिर भय प्रदर्शन किया था। हमारे विधि शाख समूह भी 
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ठीक इसी प्रकार रोचक और भयानक बाक्य द्वारा परिपूण हैं । “यज्ञ 
करने से स्वर्गं छाभ होगा, हिंसा करने से नरक में जाने होगा”, 
इत्यादिरूप रोचक और भयानक वाक्यों का उद्देश्य यही है कि 
बहिमु खी जीव समूह को आत्माभिमुखी करके क्रम से स्वरूप समझा 
देना । शास्त्रविहित विधि निषेध पाळन में साधारणतः अप्रबृत्त जीव 
समूह इन्हीं सब रोचक भयानक वाक्यों ही के प्रभाव से विधि निषेध 
पालने में प्रवृत्त होते हैं; उसी के फल से क्रम से चित्त शुद्धि होती रहती 
है | शेष में अझ्टयानन्द स्वरूप आत्मसाक्षात्कार करके धन्य होते 
हैं। तब यावतीय विधि निषेध के परपार चले जाते हैं। 


इति साधन-समर वा देवी-महात्म्य व्याख्या में देवी दूत संवाद | 


० 
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देवी-महात्म्य 
रुद्रंगन्थि भेद 


धू्रलोचन वध । 


ऋषिरुवाच । 
इत्याकण्यं वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः | 
समाचष्ट समागम्य देत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥१॥ 

अनुवाद-- क्षि बोले- देवी का इस प्रकार वाक्य सुनते हो 
उस दूतने क्रोधान्वित होकर दैत्यराज के पास आकर« के सविस्तार 

वणेन किया । 
व्याख्या-वाचनिक ज्ञान, वाचनिक-प्रार्थना निष्फल हुई | चिति- 
शक्ति विना युद्ध के अस्मिता के आयत्ताभूत नहीं हुई'। दूत ने आकर 
शुम्भ को देवी की प्रतिज्ञा सुनाई- “जो उनको संग्राम में जय कर 
सके, जो उनका दर्पनाश कर सके एवं जो उनके तुल्य बळ सम्पन्न हो 
सके, देवी सात्र उसी के परिग्रह योग्या होंगी |” इस मंत्र में दूत को 
“अमषेपूरित' कहा गया है। देवी के पूर्वोक्त रूप दृढ़ प्रतीज्ञा का विषय 
जान करके शुम्भ दूत सुप्रीव अतिशय क्रद्ध हुआ था ; होने की बात 
है। वाचनिक-ज्ञान कभी भी आत्म छाभ कराने में समर्थ नहीं 
होता । आजकल अनेकों स्थानों में ही आत्मतरब ब्रह्मतत्व जगत्तत्व 
विषयक दार्शनिक आरोचनाएँ हुआ करती हैं, इन सब मौखिक 
आलोचनाओं के द्वारा कभी भी आत्म ळाभ नहीं होता । अनेकों यह 
सममते हैं “में ब्रह्म हूँ” इसे मौखिक आलोचना से तर्ब से विचार से 
समक लेने ही से ब्रहम ज्ञान हो गया। वास्तविक में सो नहीं होता । 
ऐसा ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं दै-बह तो ज्ञानाभास मात्र है। ज्ञान जब 
तक अनुभूतिमय नहीं होता, तबतक वह ज्ञानपदवाच्य नहीं होता | 
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आत्मा स्वयं अनुभव स्वरूप है ; उनको प्राप्त कर ल्या, अथच विन्दू- 
मात्र अनुभूति आई नहीं, यह विलकुळ असम्भव वात है। अरे, तुम 
खोग सुख दुःख शोक शीत ग्रीष्म इन सव को जानते हो तो ? यह जो 


, जानना है माने हो अनुभव करना है। तुमने सुख दुःख शीत प्रीष्म 
को जाना अर्थात्‌ अनुभव किया। जब तक ये सब तुम्हारे अनुभव 


'पयन्त न पहुंच, तव तक तुम सहस्रवार इन सब शब्दों को उच्चारण 
भले ही करो उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकते। जागतिक 
यदार्थो के ही सम्वन्ध में जब ऐसा है, तव जो आत्मा केवळ अनुभवा- 
नन्द्‌ स्वरूप हैं, उनको केवळ मौखिक ज्ञान-आळोचना से केसे प्राप्त 
कर सकोगे ? जळ जळ कह कर सहस्नों वार चिह्लाने से भी पिपासा 
को निवृत्ति नहीं होती | शुम्भ के दूत सुम्रीव का विफल मनोरथ होना 
एवं क्रोधान्ध होकर देवी के पास से लौट आने का यही आध्यात्मिक 
रहस्य है| 


nn चना वतन. 


तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकण्यांसुरराट ततः । 
स क्रोधः प्राह देत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ ॥२॥ 
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसेन्य परिवारितः 


तामानय बलादू दुष्टां केशाकषण विह्वलाम्‌ ॥३॥ 

अनुवाद्‌-अनन्तर दूत का वाक्य सुन करके असुरराज क्रोघा- 
न्वित होकर बहु असुर सेन्य के अधिपति धृम्नलोचन नामक असुर को 
चोळा, हे धृम्न॒लोचन | तुम शीघ्र स्वकीय सैन्यद्ळ से परिवेष्टित 
होकर बल प्रयोगपूर्वक उस हुष्टा रमणी को केशाकषण से विहृळ करके 
यहाँ ले आओ । 

व्याख्य़ा-शुम्भ का प्रथम सेनापति धृम्नलोचन है । शुम्भ ने सब 
से आगे इसे ही बल प्रयोग पूर्वक देवी को लाने के लिये प्रेरण किया! 
धूम्रढोचन--धूमाच्छन्न-दृष्टि अर्थात्‌ विपर्यय ज्ञान। जिस वस्तु का 
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जो यथार्थ स्वरूप हो उसे न जान कर अन्यथा प्रतीति का नामें 


सिपर्साय ज्ञान है। दार्शनिकगण इसी को आन्ति कहते है. । इस 
भ्रान्ति वा विपर्य्यय ज्ञान का आश्रय करके ही अस्मिता का कका, 
घिपलय है । मा का - आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप दै, उसे न जान 
कर भैस् को ही आत्मा रूप से प्रतीति होने का कारण ही विपर्य्यय 
ज्ञान है। वात और भी कुछ खुलाशा करना आवश्यक है--प्रथम लो 
आत्मा; यह बुद्धि की प्रतिसम्वेदि-वस्तु है। प्रतिसम्वेदन का अथ 
प्रतिविम्बित होना । मान छो एक दर्पण दै, उसमें प्रकाश प्रतिबिम्बित 
होकर, जहाँ से प्रकाश आता है फिर उसी स्थान पर लौट जाता है । 
ठीक इसी प्रकार आत्मा बुद्धि रूप दर्पण में प्रतिविम्बित होकर फिर 
आत्माभिमुखी लौट जाती है। बुद्धि में आत्म प्रतिविम्व पड़ते मांत्र 
ही मैंत्ववोध फूट उठता है। फिर इस मेंत्व बोध का जो, केन्द्र दै अर्थात्‌ 
जहाँ से आकर विम्व बुद्धि में प्रतिफलित होने से मेत्ववोध फूट उठा 
है, प्रतिबिम्ब उसी केन्द्रामिमुखी ही धावमान होता है । इसी प्रकार 
प्रति क्षण में आत्मा बुद्धि में प्रतिफलित होती है, यह जो प्रतिफलन है 
इसीका नाम है प्रतिसम्वेदन । प्रतिसम्वेदन का जो केन्द्र हैं वह है 
आत्मा। बुद्धि में प्रतिबिम्वित आत्मा का नाम है अस्मिता | यह 
पहिले कहा जा चुका है। अस्मिता आत्मा का अत्यन्त विभिन्न 
स्वरूप न होनेपर भी, यथार्थ आत्म स्वरूप नहीं है । साधक को किन्तु 
इसी प्रतिसम्वेदन को पकड़ कर ही ( सहारे से) आत्मा को समझने 
होता है। प्रतिसम्वेदन के अबलम्बन से प्रतिसम्वेदी को पकड़ने होता 
है। अच्छा जो हो, साधकगण गुरु कृपा से जब अस्मिता में आकर 
उपनीत होते हैँ, तव कुछ दिन इसी केन्द्र को अर्थात्‌ बुद्धि की प्रति 
सम्वेदी बस्तु स्वरुप आत्मा को किसी प्रकार (भी नहीं पकड़ सकते । 
महासुर शुम्भ यहीं पर से ही साधक की सारी चेष्टाए' व्यर्थ कर देता 
दै-अस्मिता का वा झुम्भ का अनुचर यही विपर्य्यय ज्ञान रूपी 
धूमुळोचन है । जिस वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप नहीं है, उसको: 
तत्स्वरूप से अहण करना ही धूत्रलोचन का कार्य है । विपर्य्ययः ज्ञान 
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हो अस्मिता को आत्मारूप से प्रतीत कराता है। प्रथम जेसे स्थूळ 
देह को ही में बोळ कर प्रतीति होती थी, यहाँ पर भी तेसे हो 

अस्मिता को में बोळ कर प्रतीति होती है। वस्तुतः किन्तु अस्मिता 
में नहों है। में का प्रतिविम्ब मात्र है। तब हाँ, यहाँ पर उसको 

घ्रतिबिम्ध्र कह कर पकड़ना थोड़ा कठिन है; कारण, बुद्धितत्व इतना 

स्वच्छ है कि, उसे प्रतिबिम्ब कह कर सहज में सममा नहीँ जा 
सकता । जेसे अति स्वच्छ कांच के भीतर होकर प्रकाश आने से 
प्रथम दृष्टि में वह कांच मालूम ही नहो पड़ता; ठीक उसी तरह 
अस्मिता में आकर, जिस में को देखा जाता दै, वह भी जो यथार्थ में 
नहीं है, में का प्रतिबिम्वमात्र है, यह वात सहज में समझ में नहीं 
आती । जिसके प्रभाव से ऐसा होता दै, उसी का ही नाम 
धृप्रहोचन वा धूमाच्छन्न दृष्टि है। अविद्या रूप उपनेत्र (चशमा) ` 
पहिने रहने से आत्म प्रतिबिस्व को ही आत्मा जान कर प्रतीति : 
होती है। यह वात ठीक अच्छी तरह से न समझ लेने तक साधकों 
के लिये इस उत्तम चरित्र में प्रवेश करना वहुत ही कठिन होगा । 
अच्छा जो हो, इस धृम्नलोचन वा विपर्य्यय ज्ञान को ही प्रथम सा के 
पास प्रेरण किया गया । उद्देश्य केशाकपेणपूर्वक देवी को ळाना। 
केशाकर्पण शब्द्‌ का अर्थ इसके पूर्व किया जा चुका है। जगत के 
सृष्टि स्थिति आदि व्यापार की जो कवृत्व वा शक्ति दै, उसे 
आकर्षण अर्थात्‌ ग्रहण कर सकने से ही चितिशाक्तिरूपिणी देवी 
अम्बिका चिह्ृळा-अवशा अर्थात्‌ शक्तिहीना हो जायेंगी। ऐसा 
परामर्श निश्चय करके ही महासुर झुम्भ ने धुप्रलोचन को देवी के 
निकट भेजा था। 


तत्‌ परित्राणदः कश्चिदू यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 
स इन्तब्योऽमरो वापि यक्षोगन्धब्वं एव वा ॥४॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ सा घन-समर 


अजुवाद--यदि कोई उसके परित्राण करने के लिये उद्यत हो, तो 
चह देवता हो, यक्ष हो, गन्धव्व हो; उसकी भी हत्या करना । 
व्याख्या--इस मंत्र में शुम्भ का अभिप्राय प्रकट हुआ दै। 
झुम्भ ने धृम्र॒छोचन से कहा-धृम्नलोचन ! मैंने दूत मुख से सुना है 
चह नारी एकाकिनी है; सुतरां बल प्रयोग करके तुम अनायास द्दी 
उसे यहाँ पर छाने में समर्थ होओगे, ओर यदि अन्य कोई उसकी 
रक्षा करने के लिये वहाँ पर उपस्थित हो, तो वह चाहे देवता, यक्ष; 
गन्धव्व कोई भी क्‍यों न हो उसकी भी हत्या करना । 
विपस्वेय-ज्ञान जव आत्मा के समीपस्थ होने की चेष्टा करता है, 
तब उसे अनायास ळभ्य ही समझता है। कारण बह अस्मिता को 
आत्मा से भी श्रेष्ठ समझता दै । विपय्यंय-ज्ञान जानता है, जगत्‌ 
अस्मिता पर ही प्रतिष्ठित है, सुतरां चितिशक्ति नामक यह जो एक 
वस्तु का आभास पाया जाता है, वह ही फिर अस्मिता के अन्दर 
क्यों नहीं प्रकटित होगा ? साधक याद्‌ रखना इस प्रकार के ज्ञान 
ही का नाम धम्रलोचन है । 
शुम्भ देखता है-देवी वहाँ पर एका हैं द्वितीय कोई उनके वहाँ 
पर सहचर नहीं ; सुतरां उनको ले आना विशेष कष्टसाध्य न 
होगा । इसी से धुम्रलोचन को आदेश किया कि, यदि देवी और 
किसी की सहायता ले, अर्थात्‌ देवता गान्धव्ये यक्ष जो कोई वहाँ पर 
उसकी सहायता के लिये उपस्थित हो, तो उसे भी विनष्ट कर देना । 
असल बात यह्‌ है कि--जहाँ पर कोई भी तरह की विशिष्टता प्रकाश 
पाती दै, वहीं पर अस्मिता का आधिपत्य है। अस्मिता का आश्रय 
विना किये देवता यक्ष रान्धर्व् कोई भी प्रक्राश नहीं पा सकते, 
कारण वे भो अस्मिता को ही विशेष विशेष व्यूह्‌ मात्र हें । सुतरां 
देवता प्रश्षति का विनष्ट करना अस्मिता के लिये वा उसके अनुचरों 
के लिये खूब ही सहज है। यक्ष एवं राम्धर्व्य ये भी देव-योनि : 
वशेष हैं । 
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ऋषिरुवाच 
तेनाज्ञप्रस्ततः शीघ्र स देत्योधूम्रलोचनः । 
बृतः षष्ट्या सहखाणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥४॥ 
अनुवाद- क्षूषि बोले, झुम्भ द्वारा इस प्रकार आदेश पाकर वह 


दृत्य धूप्रलोचन ने षाठ सहस्र असुर बळसे परिवेष्टित होकर द्वतवेग 
से चढ़ाई की । 


व्याख्या - धूम्रठोचन की षाठ सहस्र सेना हैं । विपय्येय-ज्ञान 
में ही जायते, अस्ति, वदधते प्रभृति षड्भाव विकारों के बीज हैं। वे 
फिर दश इन्द्रियपथ में प्रकाशित होने के कारण षष्ठि संख्यक होते 
हैं, उसके वाद असंख्य विषय भेद से यही षष्ठि संख्यक विकार 
चीज असंख्य भाव से प्रकाश पाते है; इसी से मन्त्र में असंख्यचोधक 
सहस्त्र शब्द प्रयोगमें लाया गया है। साधक | आशंका मत करना 
कि, पूर्वे में महिषासुर वध प्रसङ्ग में इन षड्भाव विकारों ही को 
अन्यान्य असुरों की शक्ति वा सैन्यबळ रूपसे वर्णन किया गया है 
इसलिये यहाँ पर पुनः धूम्रलोचन के सेन्यवळ रूपसे व्याख्या करने 
में पुनरुक्ति दोष हुआ है। वास्तव में सो नहीं हुआ है, पूर्व में जो 
कहा गया है वह है स्थूळ में-ऋये क्षेत्र में, किन्तु यह सूक्ष्म में 
अव्यक्त में कारण क्षेत्र में है। कारण क्षेत्र में षड्भाव विकार का 
चीज रहता है तभी तो स्थूळ में वह कार्य रूपमें प्रकाश पाता है। 
इसके पूर्व में उस कार्य भावापन्न विकार के समूह का नाश कहा 
गया है, ओर अब यहाँ पर कारण भावापन्न षष्टि सहस्र विकार 
वीज चिनष्ट होने का ७पक्रम हुआ हें । इस उत्तम चरित्र में जो 
धुन्रलोचनादि असुरों का विषय वर्णित होगा, वे सभी कारण क्षेत्रीय 
अनात्मभाव, सुरविरोधी भाव हैं, यह सत्य तत्व स्थिर धारणा में 
रख सकने से फिर कोई तरह के संशय द्वारा आकुलित नहीं होने 
होगा । अब निविशेष आत्मस्वरूप प्रकटित होने का उपक्रम हो 
रहा है, इसी से सूक्ष्मतम विकार बीज समूह भी प्रल्यानल में 
आत्माहुति देने के लिये उद्यत हुए हें । 
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स दृष्टा तां ततो देवों तुहिनाचल संस्थितास्‌ | 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूं छुम्म निशुम्मयाः ॥६॥ 

न चेत्‌ प्रीत्याद्य भवती मद्धर्तारपुपष्यति .। 

ततों बलान्नयाम्येष केशाक्पण विहवलाम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-अनस्तर हिमालयास्थिता उस देवी को देख कर 
धृम्र॒लोचन उच्चेःस्वर से बोळा “शुम्भ निशुम्भ के निकट चड, यदि 
हमारे प्रभू के निकट प्रोति के साथ उपस्थित न होओगी; तो यहीं में 
बलपूर्वक तुमको केशाकषेण-विह्ृळा करके ले जाडँगा ।” 

व्याख्या--विपय्येय-ज्ञान स्थूळ देह का आश्रय करके ही चिति- 
शक्ति का सन्धान पाता है, इसी से मन्त्र में “तुहिनाचळ-संस्थिता' 
वाकय दै। यावतीय अनात्मभाव का विलय स्थूळ देह को आश्रय 
करके ही सम्पन्न होता है। जो सोचते हैं मृत्यु के वाद हे तज्ञान 
विलुप्त होगा, वे श्रान्त हैं। जीवित अबस्था में ही मुक्त होने होता 
'है। यदि मृत्यु ही हुई तो, जन्म भी अवश्यम्भावी है। अच्छा जो 
हो, धूम्रडोचन मा का सन्धान पाकर के दूर से ही उनको अस्मिता 
की गाण्डी में ले आने की चेष्टा करता है। मा को पाने से ही यथाथ 
इश्वरत्व आविर्भूत होगा, इस आशा से ही प्रीति के साथ देवी को 
शुम्भ के निकट ले आने की वात कही। मा के सम्मुखस्थ होने का 
उपाय नहीं है; कारण उनके सम्मुखस्थ होने ही से यावतीय ह्वोत 
प्रतीति सम्यक विलय प्राप्त हो जावेगी । 
इसी से सव भावों के भीतर होकर मा को भोग करने के लिये 

असुरगणों की ऐसी चेष्टा चलती रहती दै। यदि उनको एकान्त हो 
अंकस्थ करना असम्भव हो, तब तो वाध्य होकर चळ प्रयोग अर्थात्‌. 
केंशाकर्पण करने होगा । जगत्‌ कतृत्व दूर करके जगत्‌ सृष्टि आदि 
'शाक्ति अपहरण करके चितिशक्ति को अस्मिता केत्रभें ले आ सकने से 
ही ईश्वर छाभ हो जावेगा, ऐसी आशा से ही झुम्भ का ऐसा प्रयत्न 


दै | किन्तु हाय, शुम्भ नहीं जानता (कि; भसका, अहत कभी भी 
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सफल नहीं हो सकता । साधक, तुम भी जब मा को अपने अधीन 
करना चाहते हो, तब नहीं समझ सकते कि मा को पाने से अपना 
मेंत्व सम्पूणे खो जावेगा ( बिळीन हो जावेगा ) । 


देव्युवाच 
देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बल संबृतः । 
बलान्नयसि मामेवं ततः किंते करोम्यहम॥<८॥ 

अनुवाद-देवी वोली--तुम देत्येश्वर कठ क प्रेरित, स्वयं बळवान; 
और सैन्य बळ से परिवेष्टित हो; सुतरां बळपूर्वेक सुझे ले जाओगे, 
में फिर तुम्हारा क्या कर सकूंगी ? 

व्याख्या--विपर्य्यय ज्ञान अनादि जन्म सञ्चित एवं भेद प्रतीति 
दारा सम्यक परिपुष्ट है। बहुत प्रयत्ना से भी उसको विनष्ट नहीं 
किया जाता; इसीसे मा ने धग्रढोचन को बलवान्‌ बलसंवृतः कहा । 
चपूर्वंक ले जाने की चेष्टा करने से, “में फिर कया कर सकती हूं 
इस वाक्य फे वोलने के साथ-साथ जो करने को था, मा ने वहीं कर 
-डाळा। साधक मात्र ही को ऐसा संघटन होता दै। प्रथमत 
-विपर्य्यय ज्ञान वा अविद्या ही की सहायता से साधक मा को पाने 
की चेष्टा करता है । जितनी भी शास्त्र विधि, साधन भजन, घ्रतनियम, 
'वेद वेदान्त, सभी अविद्यावस्था के कार्ये हैँ । शास्त्रज्ञान तपः शक्ति 
ऱयोगबळ भक्ति आकर्पण, ये सभी अविद्या क्षेत्र की वाते हें । इन्दी 
सब की सहायता से मा को पाने की जो चेष्टा दै, उसको लक्ष्य करके ' 
ही मा ने कहा “वळाज्ञयसि मां? मुझे तो बळपूर्षक ही ले जायगा १ 
वास्तविक ही साधना वा उपासना की सहायता सेमा को पाने की 
चेष्टा जव तक रहती दै, तब तक सममना चाहिये साधक बळपूवक मा 
को आकर्षण करना चाहता है। इस प्रकार अविद्या की सहायता से 
विद्या लाभ करनेका अर्थात्‌ माठुसाक्षात्कार का जो प्रयास है उसका 
थरिणाम क्या होता है, बही “ततः किम्ते करोम्यहम्‌” कह करमा ने 
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स्वयं सम्पन्न कर डाछा। साधक याद रखो- अज्ञनान्धकार जितने 


भी दीर्घकाळ का एवं कितना हो घनीभूत क्यों न हो, माकी कपा 
होने से उसके विनष्ट होने में क्षणकाळ का भी विल्म्व नहीं होता, 
परवत्ती मन्त्र में यही प्रकाशित होगा । 


य “3 


क्रूषिस्वाच 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः । 
हुझारेणेव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥९॥ 

अनुवाद--क्रूषि बोले-देवी के इस प्रकार बोलने पर, वह असुर 
धम्रढोचन; उनकी (देवी की ) ओर अभिधावित हुआ | तब अम्बिका' 
देवी ने हुंकार द्वारा उसको भस्मीभूत कर डाळा। 
व्याख्या--अविद्या' जब विद्या के सम्सुखस्त होने जाती दै, तब 
ठीक इसी प्रकार देखते न देखते विनाश को प्राप्त होती है। अन्धकार 
जैसे रोशनी के समीपस्थ होने से ही विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
विपय्यय-ज्ञान जितना ही बलवान हो, जितना ही बळसंबृत हो, एक 
बार उन विशुद्धा चितिशक्ति के सम्मुखस्थ होते ही विलय को प्राप्त 
होता है। अज्ञान जितने ही दीर्घकाल का एवं जितनी ही घनीभूत 
क्यों न हो, ज्ञान के समीपत्रत्ती होते ही मुहूत्तभर में उसका अस्तित्व 
विलोप हो जाता है। अज्ञान का अस्तित्व तभी तक है, जब तकः 
ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ता। हुंकार - क्रोधप्रकाशक. 
अव्यय, तन्त्र में इसे प्रलय के वीज रूप से बताया है। में नित्यः 
निर्मेळ-स्वरूपःप्रतिष्ठ-ज्ञान हूँ; मेरे सामने फिर विपर्य्यय-ज्ञान का 
आविर्भाव कसे, कहाँ से सम्भव हुआ:? ऐसे भाव के भीतर होकर 
ही मानो अज्ञान विनष्ट होता है; इसी से सन्त्र में क्रोध का 
भाव प्रकाशित हुआ दै। भस्म कर डाला वाक्य में भी एक रहस्य 
पा रहे हैं-असुर का फिर कोई चिह्न ही न रदा । अज्ञान एक बार 
'विनष्ट होने से फिर कभी भी सत्तावान नहीं हो सकता । आशांकाः 
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हो सकती है - आत्मज्ञानी पुरुषों में भी अज्ञान देखने में आता है । 
ज्ञानी पुरुष भी अविद्या का कार्य- छोकशिक्षा, शाखप्रणयनः 
(अन्थरचना);, विधि निषेध पालन इत्यादि का अनुष्ठान करते रहते हैं 
अज्ञान एक बार विचष्ट होने से, यदि फिर उसकी पुनरावृत्ति सम्भव 
नहीं ही होती, तो फिर ये सब अनुष्ठान, अथवा सार बात, देहधारणः 
किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? इसके उत्तर में बोलने होगा-- 
वाघितानुवृत्ति न्याय से पूर्व संस्कार वशतः अज्ञान का कार्य अनुष्ठित 
दो सकता है | जेसे कुम्हार के चाक का भ्रामक दण्ड हटा हेने पर भी 
पूवं वेगवशतः श्रमी वा आवत्तेन कुछ क्षण तक रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान समूल विनष्ट हो जाने पर भी पूर्वारव्छ 
अज्ञान के फलरूप देह एवं तदनुवत्ती कर्म समूह कुछ दिन रहते दै । 
अच्छा जो हो, साधक | इस प्रकार से जब तक अम्विका मा. 
तुम्हारे विपर्य्यय-ज्ञान को भस्मीभूत नहीं करेंगी, तव तक मा को कँसे 
पाओगे ? इसी से तो कहता हूं-अच्छा हो चाहे बुरा हो, पापः 
हो--पुण्य हो, ज्ञान हो अज्ञान हो, सभो मा के सम्मुख रक्‍खो, सभी 
मा के पास पठा दो। शुम्भ ने जसे धूम्रलोचन प्रश्नति अनुचरवर्ग 
को क्रम क्रम से मा के निकट पठा दिया था, तुम भी उसी तरह 
( तुम्हारा ) मेरा कहने को जो कुछ है, सत्‌ असत्‌ निर्विचार से उस 
सव को एक एक करके मा के पास पठाओ, मा स्वयं उनका यथायोग्य 
विधान करेंगी! तुम स्वयं क्‍यों श्रान्तिनाश, अविद्यानाशा, 
चित्तविळय, वृत्तिनिरोध प्रश्नति अस्वाभाविक व्यापारों को लेकर 
सारा जीवन क्षत विक्षत करने जाते हो, अशान्ति में अवस्थान_ 
करते हो ? तुम मा के पुत्र हो, मा को छोड़ कर और कुछ भी नहीं 
जानते हो, अच्छा बुरा (सुः कु) जो भी आवे, उलङ्ग ( नंगे ) शिशु 
की तरह निर्विचार से मा के निकट उपस्थित करो; मा क्रम से तुम्हारे 
“सर्व भावों को विळ्य करके आत्मस्वरूप प्रकटित करेंगी, तुम्हारी 
सव आशा पूणे होगी। अविद्या का-अज्ञान का ढकोसलः 
( घाँधा ) हमेशा के लिये विदूरित हो जावेगा । 
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अथ क्रद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्मिकास्‌ | 
जॅ \ 
बवर्पं सायकैस्तीक्षणेस्तथा शक्ति पर्थथः ॥१०॥ 


अनुवाद--अनन्तर ( उस घटना से) क्रुद्ध होकर विपुळ असुर- 
वाहिनी अस्बिका के प्रति तीक्ष्ण वाण शक्ति और पदशु प्रति अस्त्र 
रण करने लगी । 

व्याख्या-शर शक्ति परशु प्रश्नति अस्त्रो का आध्यात्मिक रस्य 
यूबे ही ( द्वितीय खण्ड में) व्याख्यात हो चुका दै। पुनः उसका 
उल्लेख करके प्रन्थ का कलेबर बढ़ाना निष्प्रयोजन होगा । तब हव 
साधकगण इतना समक रफ्खें कि ड्वितीयखण्ड की अधिकांश बातें ही 
सूक्ष्म देह को लक्ष्य करके बोली गई हैं। इस खण्ड में कारण-देह वा 
आनन्द्मय कोप को लक्ष्य करके ही अनेक बातें कही जावेगी । प्रवृत्ति 
निवृत्ति, राग-द्वेष, भेद-ज्ञान, कर्तव्य बुद्धि इत्यादि जो सव बातें पूर्व 
कही जा चुकी हैं, यहाँ पर उनकी पुनरुक्ति होगी। इन सव को 
-पुनरुक्ति न समझ कर और भी सूक्मतर स्तर का विषय समक लेना 


ही ठीक होगा । अब हम स्थूळ सूक्ष्म छोड़ कर अधिकांश कारण की . 


ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में स्थूळ और सूक्ष्म की 
'तरह सभी हैं, केवळ अव्यक्त भाव से; इतना ही विशेषः्व है । इस 
अव्यक्त भाव को विशेषभाव से लक्ष्य कर सकने से ही स्थूल और 
सूक्ष्म के बीजों का विनाश प्राप्त होगा, संसार बीज नष्ट होने से 
-साठळाभ अनिवाय है । 


जो हो, अविद्या विनष्ट हुई है, विपय्येय-ज्ञान रूपी महासुर 
'धूम्र॒लोचन भस्मीभूत हो चुका है; सुतरां उसके अनुचरगण अचिरकाळ 
मे ही विनाश को प्राप्त होंगे इसमें सन्देह नहीं। अविद्या नाश के 
साथ-साथ ही अविद्या के काय भी विनाश प्राप्त होना उचित हैं एवं 
'होता ही वही दै। तव हाँ, साधक को उसकी उपलज्धि करने के लिये 
थोड़े समय की आवश्यकता होती है । कारण वाघितानुवृत्ति न्याय 
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अनुवत्तन करते हैं ; जेसे सर्वभ्रान्ति दूरीभूत होने पर भी पूदळव्ध 
-भीतिजजनिति हृतकम्पादि कुछ क्षण तक रहता है । कुम्हार चक्र का 
-ञ्रमीदण्ड बन्द कर देने पर भी पूर्व वेगवशतः कुछ काळ तक वह भ्रमी 
रह जाती है। अविद्या का कार्य अपने आप ही बिनष्ट हो जाता दै । 
-किस प्रकार विनष्ट होता है, वही क्रम से महर्षि मेधस अंगुळि निर्देश 
'पूर्वक सुरथ को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जिन सब असुरों का 
निधन वर्णित होगा, उसमें अधिकांश ही विनष्ट अविद्या का काये है। 

धृम्रहोचन के निहत होने पर उसको पाठ हजार सेना मा के ऊपर 
-शाणित शारशाक्ति परशु प्रभृति निक्षेप करने छगी। अर्थात्‌ .पड्भाव 
विकार समूह स्वप्रकाश रूपिणी मा को आच्छन्न करके रखने की चेष्टा 
करने ळगे। इन्ही पड्भाव विकारों का अन्य नाम दै जीवभाव; 
'पूब में इसको छाया कहा गया है। धूप की सत्ता व्यतीत छाया को 
सत्ता ही नहीं रह सकती, इसे सहस्नों वार जान लेनेपर भी छाया जेसे 
धधपको आछन्न करके रखती दै, ठीक तेसे ही धूश्रलोचन के अनुचरगण 
जर रास के प्रयोग से मा को आच्छन्न करने की चेष्टा करने लगे | 


A Td 


| 
ततो धूतसटः कोपात्‌ कृत्वा नाद सुभेखम | 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥१९॥ 


अलुवाद्‌-अनन्तर देवी का स्ववाहन सिंह क्रोध से केशों को 
-कम्पित करता हुआ अति भयङ्कर गजनपूर्वक असुर सैन्य में आ कूदा । 

व्याख्या - विपर्य्यय ज्ञान के विनष्ट होने पर, जीव विशुद्ध-बोघ 
"का सन्धान पाता दै और सिंह विक्रम से संस्कार क्षय करने के लिये 
बद्धपरिकर होता दै । पहिले कहा जाता है--जो वत्व हननेन्च्छु साधक 
व्ही सिंह है। मा की कृपा से इतने दिनों में अब यथार्थ जीव भाव 
कया है एवं उसका विनाश होना ही क्या दै, सो अच्छी तरह उपळव्धि 


` मकर सका दै । 
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अब जितना शीत्र हो सके, तीन्र पुरुषाकार के प्रयोग से असुर के 
अनुचरगणों को निधन कर सके तभी जीवत्व का सम्पूणं अवसाना 
होगा ऐसा समक करके ही असुर सेना में आ कूदा है । मा के स्वरूप 
का आभास पा लेनेसे साधकों का कार्योद्यम अतिशय वृद्धि को प्राप्त 
होता है। तब तो फिर अभय -प्राणों से भैरव गर्जन करता हुआ 
जय मा कह कर आसुरिक संस्कार क्षय करने के लिये वद्धपरिकर 
होता है। कारण तब समक लेता है-वह 'देव्याः स्ववाहनः” देवी 
का स्ववाहन है, पूर्व में भी मा का ही वाहन था यह ठीक दै, किन्तु 
परम्परा सम्बन्ध से। अव विपर्य्यय ज्ञान के विलुप हो जाने से मा 
को स्व बोल कर, आत्मा बोळ कर समझ सका है। आत्मस्वरूप सें 
मा की कोई विशिष्टता नहों है; यहाँ पर मा हमारी केवलाननद-मूत्ति 
है; इसीसे साधक आज साक्षात्‌ केवलानन्द का वाहून है; सुतरां 
प्राणों में कितना बळ है| बहुत सौभाग्य से सुकृति के फल से 
श्रीरुरु की विशेष कृपा से साधक आज अपने को भा का स्ववाहन 
बोल कर समक सका है। यहां पर साधक सत्य-सत्य ही आनन्द 
का क्रीड़ा-पुत्तलि ( खेलने का खिलौना ) है। जीव | कब तुम ऐसी 
अवस्था में पहुँचोगे ? 


कांश्रित्‌ कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रान्त्या चाधरेणान्यान्‌ जघानसुमहासुरान्‌ ॥१२॥ 
केषाश्चित्‌ पाटयामास नखैः कोष्ठानि केशरी । 
तथा तलम्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पथक ॥१३॥ 
विच्छिन्न वाहूशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येपां धूतकेशरः ॥१४॥ 
क्षणेन वल सव्ये क्षयं नोतं महात्मना | 
तेन केशरिणा देव्या वाइनेनातिक पिना ॥१५॥ 
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अनुवाद--उस सिंह ने कितने देत्यो को कर-प्रहार से, कितनों 
को मुख से प्रास करके, कितनों को अधर द्वारा आक्रमण पूर्वक 
अर्थात्‌ चण करके निहत किया । इसी प्रकार केशरी ने नखराघात 
से कितने ही असुरों के कोष्ठ ( उद्रप्रदेश ) विदीण कर दिये। 
कितनों के तो चपेटाघात से मस्तक ( देहसे ) एथक कर दिये । उसी 
तरह और कुछ असुर छिन्न बाहू ओर छिन्न शिर हो गये थे। 
अनन्तर उस सिंह ने केशर कम्पित करके ( आह्वाद से ) और असुरां 
के कोष्ठ में से रुधिर पान किया था । इस प्रकार क्षण काळके भीतर 
उस देवी के वाहन अति कुपित महावळ पराक्रान्त सिंहकत्तु क असुर 
ससेन्य क्षयको प्राप्त हुई । 

व्याख्या--इन चार मन्त्रों में सिह द्वारा अशुरनाश का प्रकार 
*वणणित हुआ है। सिंह के ओर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अपना शरीर 
-ही उसका शत्रु संहारक अस्त्र है। उसने छह रपायों से असुर सेनय. 
का क्षय किया था, यथा (१ ) करप्रहार ( २) आस्य प्रहार अर्थात्‌ 
सुखसे ग्रास ( ३ ) अधराक्रमण अर्थात्‌ चवण (४) नखाघात वा 
ऱ्नखराघात ( ५) तलप्रहार अर्थात्‌ चपेटाघात (६) एवं शत्रु 
-भयदायक केशर कम्पन | पूर्वे में कहा जा चुका है; घृम्नलोचन 
'षष्टिसह्न अनुचरसह युद्धाथे गया था । वह दश इन्द्रिय गुणित 
असंख्य भेद प्राप्त जन्मादि षड्विकार को लक्ष्य करके ही कहा 
गया है। यहाँ पर भी देखा जाता है-सिह ने कर-प्रहार प्रश्नति 
-छुह ही उपायों से उन षष्ठसहसत्र असुरों को निपातित किया था | 


“हम यहां पर जन्मादि षड्विकारों का विषय थोड़ा समझने की चेष्टा 


करेंगे। (१) जायते-में जन्मवान हँ । मुझे; जन्म ग्रहण करने 
-होता है, यह जो भाव दै, वास्तव सें वह सुर में नहीं है; अथच में 
जात हूं ऐसा एक बोध हमको सर्वदा ही रहता है, यह ही प्रथम 
“विकार है। आज मा को कृपा से विपय्ये ज्ञान विनष्ट हुआ है, 


-सुतरां पूर्वोक्तहप प्रतीति अर्थात्‌ जन्मसंस्कार अनायास में बिछय 


प्राप्त होने चळा दै । देवी के वाहन सिंह के करप्रहार प्रथम अस्त्र 
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¢ ल 
प्रयोग से कुछेक असुरनिपात का यही रहस्य है। (२) अस्ति 
अस्तिस्ववान्‌ हूं अर्थात्‌ जन्म ग्रहण के बाद में हूँ ऐसी एक विशिष्ट 
सत्ता की प्रतीति होती है। यह ही ह्वितीय विकार हे। ऐसा 
विशिष्ट सत्ताबोध भी विपर्य्यय ज्ञान का फल है। वास्तव में मेरी 
सत्ता नित्य और निर््विशेष है। उसमें तो जन्मादि किसी भाव का 
भी अन्वय नहीं है। साधक इतने--दिनों तक नहीं समझ सका था? 
अथवा संममतता हुआ भी ठिक उपलब्धि नहीं.कर सका था: किन्तु. 
आज मा की कृपा से विपर्ययय-ज्ञान-रूपी धूम्रछोचन के निहत होने 
से, उसके ही अवश्यम्भावी फलस्वरूप यह नित्य सत्ताका प्रकाश हो 
गया है । पक्षान्तर में विशिष्ट (खण्ड) सत्ताबोधरूप विकार भी 
विळुप़ हो रहा है। यही मन्त्र में “देत्यानास्येन चापरान्‌? अर्थात्‌ 
मुखव्यादान पूर्वक सिंह द्वारा असुरों का आसरूपसे वर्णित हुआ है। 
प्रसज्ञ क्मसे यहाँ पर छात्रजीवन का रचित एक स्तोत्र का प्रथम 
श्लोक सहृदय पाठकवर्ग को सुना देने का कौतूहल निवृत्ति नहीं कर 
सका; चपळता मा्जनीय | 


अस्तीत्यस्मिन्‌ पदं यत्‌ परमवुधगणेस्तत-प्रयुक्त तवेव 
आन्तिस्त्रमावसाने त्वयिहि बिलसितं नित्यसत्ताश्रय्वम्‌ | 


मायामोहैनिकामं न जगदिदमसन्मन्यमाना वयं ही 
मातः सर्वेश्वरे नः कलिकछुषहरे तत्वचोधं विधेहि ॥ 


सा, “अस्ति” यह जो एक पद्‌ का प्रयोग जगत में देखने में 
आता है, सो ( अस्तिपद्‌ ) परमबुधगण- परमात्मसाक्षात्कारी 
मनीषिब्ृन्द एकमात्र तुम में ही प्रयोग करते हैं; ( तुम को छोड़ कर 
और कहीं “अस्ति” शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता ) क्यो किः 
आन्ति-स्वप्न के अवसान में देखा जाता है-यथार्थ सत्ता तो एकमात्रः 
तुम में ही विळसित हो रही दै; किन्तु मा हम माया मोहबशतः इ्सः 
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जरत्‌ को “असत? अर्थात्‌ सत्ताहीन कह कर किसी प्रकार भी नहीं 
समक सकते। अतएव हे सर्वेश्वरे, हे कलिकलुषहरे मा, हमको 
तत्वज्ञान प्रदान करो । 

यथार्थ में तो जीव कह कर, जगत्‌ कह कर एथक कोई सत्ता ही 
नहीं है। एकमात्र मातृसत्ता ही जगत्‌ रूपसे परिचित हो रही है। 
इसकी .उपलब्धि न कर सकने ही से तो जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु के ` 
कशाघातों से व्यथित हो रहा है। किन्तु अब मा हमारी स्वयं 
जीबोद्धार करने के लिये आविभूंता हुई हें, मा हमारी जीवत्ब की 
शुब्ठछाओं को स्वहस्त से छेदन कर रही हैं; सुतरां आशा है--इस बार 
जीव-जगत निश्चय मातृसत्ता पाकर धन्य होगा । 

(३) वद्धंते-में वृद्धि विशिष्ट हूं; दिन-दिन मेरी वयोवृद्धि हो 
रही दै, ऐसी प्रतीति ही तृतीय विकार है। आत्मस्वरूप विषय में 
अज्ञानता ही ऐसे विकार-प्रतीति का हेतु दै। विपर्य्यय ज्ञान में ही 
इसकी प्रतिष्ठा है। किन्तु इस बार मा ने स्वयं विपर्य्यय ज्ञान को 
विनष्ट किया है; सुतरां तदाश्रित विकार भी अनायास में ही विलुप्त 
होगा। मन्त्रस्थ “आक्रान्स्याचाधरेणान्यान्‌? अर्थात्‌ अधराक्रमण से 
अपर कितने असुर निधन हुए थे, इस अंश द्वारा इस तृतीय विकार 
का विलय वर्णित हुआ है। (४) विपरिणमते-में परिणाम प्राप्त 
हूं। में बृद्धि की शेप सीमा में उपस्थित हूँ, और में उपचय को 
प्राप्त नहीं होडँगा । ऐसी प्रतीति चतुर्थ विकार दै, विपय्येय ज्ञान 
विनाशा के साथ ही यह भी विलय को प्राप्त होगा। यह ही सिंह 
द्वारा नखराधात से असंख्य धूम्रलोचन-सेन्य निपात का रहस्य दै । 
(५) अपक्षीयते-भैं अपक्षय विशिष्ट हँ, दिन-दिन में शीणे हो रहा 
हूँ इस प्रकार की प्रतीति ही पञ्चम विकार दै; आत्मस्वरूप के 
उद्भासित होने से, ऐसी अपक्षय प्रतीति भी नहीं रहती । विपर्य्यय ज्ञान 
के विलोप के साथ-साथ ही यह भी विळय को प्राप्त होती है । सन्त्र 
में “तथा तलप्रह्दारेणशिरांसि कृतवान्‌ पथक?” वाक्‍य से इस अपक्षय 
रूप विकार का विलय सूचित हुआ दै। (६) नश्यति-में नश्वरः 
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हुँ, सभे सत्युमुखमें पतित होने होता दै, ऐसी प्रतीति ही षष्ठ विकार 
है। विपर्य्य-ज्ञान के विळोप होने से - अम्वतमयी मा का साक्षात्‌ 
श्राप्त करने से, जीव का सृत्यु भय हमेशा के लिये विदृरित होता है; 
यह पष्ठ विकार भी तो सुक में नहीं है, इसे ठीक-ठीक समझ 
सकने ही से, जीव मृत्यु भयरूप असुर आक्रमण से विमुक्त होता है। 
आज देवी के स्ववाहन सिंह ने धूम्नलोचन के अनुचर ध्वंसरूपी-विकार 
को विनष्ट करके असुर अत्याचारों से परित्राण प्राप्त किया। केशर 
कम्पन पूर्वक असुरों को भीतिडत्यादन एवं उद्र तिदारण पूवक रुधिर 
यान का यही तात्पर्य्ये दै । 
रिप्य्यय ज्ञान के विनष्ट होने से, फिर विपर्य्यय ज्ञान जन्य जो 
आत्मा के पड़भाव विकार रूप असुर सेन्य हैं उनके क्षय होने में 
त्रिळम्व नहीं होता । इसीसे मन्त्रमें “क्षणेन” पद प्रयुक्त हुआ है । 
'एतदूव्यतीत सिंह को यहाँ पर महात्मा कहा गया है । जीव जब तक 
आत्मा का सन्धान नहीं पाता, तभी तक ही उसका महत्व अन्तद्दित 
रहता है । वह जो यथार्थ में “महानहं विश्वमहं 'विचित्रम” है इसे 
ततच तक किसी प्रकार भी नहीँ समझ सकता । किन्तु इस वार मातृ 
कपा से भ्रान्ति-स्वप्न का अवसान हुआ है, परमात्मा स्वरूप का 
सन्धान मिल गया है; सुतरां आत्म महत्व उपलब्धि करने की योग्यत्ता 
आ गई दै। इसी से सन्त्र में सिंह का विशेषण स्वरूप “महात्मना? 
पद प्रयुक्त हुआ है, याद रखना साधक, देवी का वाहन नहीं होने 
से--आत्मसमपेण योगी नहीं होने से, इतना सहज एवं इतना शीघ्र 
इस दुज्जय असुर कुछ का विनाश नहीं होता। आत्मसमर्पणकारों 
साधक ही तो देनो का वाहन सिंह है, यह तत्व द्वितीय खण्ड में 
्चशेप भाव से कहा जा चुका है [ 


श्रुत्रा तमउ॒रं देव्या -निहतं धूम्रहोचनम्‌। 
बलश्च क्षयित कतर देवो केशरिण (ततः, IRR 
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चूकोय देत्याधि्पातिः शुम्भः ग्रस्फूरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ॥१७॥ 


अनुवाद--देवी द्वारा धृम्रलोचन का निधन एवं देवी क केशरी 
द्वारा समग्र सेन्यक्षय का विवरण श्रवण पूर्वक देत्याधिपति शुम्भ ने 
अधर कम्पित करता हुआ क्रोध के साथ महासुर चण्ड झुण्ड के प्रति 
आदेश किया । 

व्याख्या--चिपर्य्यय ज्ञान एवं तदूजन्य षड्भाव चिकार के 
तिरोहित होने से, अस्मिता की आशंका हुई - जिनको लेकर के में हूँ 
वे यदि इस प्रकार से विल्य़ प्राप्त होंगे, तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ ९ 
- इसीसे शुम्भ ने अपनी आत्मसत्ता अ्ुन्न रखने की आशा से क्रुद्ध 
होकर प्रवृत्ति निवृत्ति को मा के समीप प्रेरण किया । 

पूर्व में जो छः विकारों की बात कहीं गई दै, वह केवळ स्थूल देह 
की बात नहीं है। साधक भूछ मत जाना, इस उत्तम चरित्र सें स्थूल 
देह की बात खूब ही कम है। तब हाँ ऐसी आशंका हो सकती है 
कि, स्थूळ का परित्याग करके; जन्मादि षड्भाव विकारों की 
सम्भावना कहाँ ? उसके उत्तर में समझना होगा, स्थूळ देह में 
जन्मादि जो विकार देखे जाते हैं, उनका अनुभव सूक्ष्म देह में ही 
होता है-अर्थात्‌ में जन्म ग्रहण करता हूँ, में बढ़ता हूँ, में शीण हूँ 
इत्यादि रूप प्रतीति सूक्ष्म देह ही में होती दै और सूक्ष्म देह में जो इस 
प्रकार ज्ञान प्रकाश पाता है, कारण शरीर में उसके बीजसमूइ अव- 
स्थान करते हैं । षड्भाव विकार के सूक्ष्मतम संस्कार तो अव्यक्त भाव 
से कारण शरीर में ही अवस्थान करते हैं । सुतरां केवल स्थूल देह नहीं 
सू&्म और कारण देह भी विकार प्रतीति का आश्रय है, किन्तु आत्मा 
मा हमारी अविकारी वस्तु हें। अब हम शुस्भ वा अस्मिता की तरफ 
से समझने की चेष्टा करेंगे। पूव ही कहा जा चुका है, बुद्धिस्थ चित्त 
प्रतिबिम्ब ही अस्मिता है। जो यथार्थ में दै बह किन्तु प्रतिबिम्ब नहीं 
स्वयं चित्‌ है । इसी चिदूवस्तु को में रूप से न समझ कर चित्‌ 
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पतिबिस्थ ही को जो मैं रूप से ग्रहण किया जाता दै, उसके मूळ में 
एक बिपर्य्येय ज्ञान रहता है। वह दी अयथा भूळ ज्ञान अदन 
देता है। धूत्रहोचन के वध से बह विपयेय ज्ञान विलय क प्राप् 
हुआ है । सुतरां इस बार अस्मिता का विळय अवश्यम्भावी है । ला 
कोई नहीं दै कि उसकी विनाश होने से रक्षा कर सके। किन्तु 
अस्मिता सी नितान्त सहज वस्तु नहीं दै- वह बहु जन्म बहु उग 
सञ्चित प्रतीति विशेष दै; वह सहज में विलय प्राप्त नहीं होना 
चाइता। जैसे विषधर सर्प का मस्तक चूर्णित होने पर भी पुच्छ 
आस्फालन करके आघातकारी को प्रतिघात करने की चेष्टा करती 
है, यह ठीक ऐसा ही है । 
अच्छा जो हो, इस बार शुम्भ ने स्वयं विचार करके देखा-यद्यपि 
घृम्रठोचन निहत हो चुका है, तथापि अभी भी चण्डघुण्ड नामक 
प्रधान असुर दोनों विपुल वाहिनी सहित मौजूद हैं" | 
- उन्होंने प्रथम मुझे; इस नारी-मूत्ति का संवाद दिया था, सुतरां 
उनको युद्धा थ भेजा जाय | 
साधक याद रखना, विपर्य्यय प्रतीति के विनष्ट होने पर प्रवृत्ति 
निवृत्ति का नाश होने में फिर विलम्ब नहीं होता। यद्यपि ये सब 
` घटनाएँ क्षणक्राळे ही के बीच में संघटित हो जाती हैं, तथापि इसे 
लिपिबद्ध करके उपाख्यानाकार में एक जन को समाने के लिये 


चहु प्रयास की आबश्यकता होती है । और वास्तव में तो विपर्य्यय ' 


ज्ञान के विनष्ट होने पर भी पूर्व वेगवशतः प्रवृत्ति निवृत्ति प्रश्चति 
संस्कार समूह कुछ दिनों तक रह जाते हैं । पुनः पुनः आत्मस्वरूप में 
स्थिति के अभ्यास को सुदृढ़ और बहु क्षणस्थायी होने ही से वे क्रम से 
बिळुम होते हैं । ह 


हे चण्ड हे मुण्ड बलेबहुले! परिवारितौ । 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥१८॥ 
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केशेष्वाकृष्य वड़वा वा यदि व) संशयो युधि | 
तदाशेषायुधः  सव्वरसुरबिनिहन्यताम्‌ ॥१६९॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्वा ग्ृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ॥२०॥ 
इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे 
देवी महात्म्ये धृञ्रलोचनवधः | 
अनुवाद - हे चण्ड | हे सुण्ड | तुम बहु संख्यक सेन्य से परि- 
वेष्टित होकर वहाँ पर जाओ एवं शीघ्र ही उस देवी को केशाकषण 
किंबा बन्धन पूर्वक यहाँ पर ले आओ । और यदि उसके साथ युद्ध 
सें तुमको कोई संशाय उपस्थित होवे तो समस्त असुर समवेत ( इकट्ट ' 
होकर अशेष अस्त्र-शाखनं के प्रयोग से उसे निधन करोगे। इस प्रकार 
` उस हुष्टा रमणी को निहत एवं उस सिंह को भी विनिपातित करके 
` शीघ्र चछे आओगे, अथवा उस अम्बिका को बन्धन करके यहाँ पर 
ले आओगे। 
व्याख्या--अस्मिता की प्रेरणा ही शुम्भ का आदेश है। इस 
वार प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही को बहुसंख्यक अनुचर सह अम्बिका 
को के आने होगा। वहाँ पर जाकर के क्या करने होगा, उसके 
सम्बन्ध में शुम्भ का आदेश तीन प्रकार है। केशाकषण अथवा 
_ बस्धन करके देवी के लाने की चेष्टा करोगे ; यह प्रथम आदेश । यदि 
संशय उपस्थित हो अर्थात्‌ केशाकषण पूवक ले आना विलकुल 
असम्भव जान पड़े, तो देवी एवं उसका बाहन सिंह, दोनों ही को 
निहत करोगे ; यह ह्वितीय आदेश | शुम्भने फिर तृतीय आदेश 
किया--बन्धन करके छाने की चेष्टा करोगे। इन त्रिविध आदेशों के 
बीच में प्रथम कल्प में देवी के प्रति शुम्भ का क्रोध, द्वितीय कल्प सें 
अन्योपाय ( विवश ) होनेपर निधन, एवं तृतीय. कल्प में देवी को 
लाने विषयक तीन्र आग्रह प्रकाश पा रहा है । 
अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा चिति से यदि सृष्टि आदि कठ त्वरूप 
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इश्वरत्व छीन लिया जाय, तो वह हीनबळ हो पड़ेगी, तब उसे छे 
आगा बहुत कुछ सहज साध्य होगा; हो सकता हैं ऐसी हालत में 
इश्वरत्व अस्मिता में होकर भी सम्यक भाव से प्रकाश पावे; इस 
आशा ही से ही शुम्भ का पूर्वोक्तरूप केशाकर्षणपूवेक देवी को ले आने 
का आदेश है। शुम्भ निज में ही इस प्रकार के आदेश की 
सफलता के विषय में सन्दिहान है; कारण, वास्तव में तो ईश्वरत्व 
कभी सो चितिशाक्ति को छोड़कर रहता नहीं। इसलिये हताशतावश 
अखीर में निधन का आदेश है । चितिशक्ति वा आत्मा के निहत 
करने का तात्पर्य ही है शेषतत्व को शून्यरूप से निर्णय करना। 
बुद्धदेव के परवत्तींकाळ में बोद्धधमं इसी शून्यवाद में आ गया था | 
तथाकथित बौद्धगण आत्मा ही को विनाश करने का प्रयास पाते थे। 
स्वयं घुददेव का उपदेश कालक्रम से विकृत होकर इस प्रकार के वेना- 
शिक वाद में परिणत हो गया था। आत्मा का विनाश साधन 
करके शून्यतत्व में उपनीत होना ही इनकी युक्ति वा निर्व्वाण का अर्थ 
हो पड़ा था; किन्तु हाय ! वे नहीं जानते थे कि आत्मा अशक्य 
प्रतिषेध है। आत्मा कभी भी आत्म हत्या नहीं कर सकती । 
आत्मा का निधन करके भी जो रहता हैं, वे ही आत्मा रूपसे 


नित्य रह जाती हें । यहाँ पर संक्षेपतः थोड़ी बोद्धमत की आलोचना 


विशेष अप्रासङ्गिक नहीं होगी। 

“असदेवेदमग्र आसीत्‌” यही श्रुति वोद्धों की प्रधान उपजीव्य है । 
इस श्रुति का वास्तव अर्थ- यहः जगत्‌ सृष्टिके पूर्वं असत्‌ अर्थात्‌ 
नामरूपादि द्वारा अव्याकृत था। बोद्ध्गण किन्तु इसका दूसरी 
प्रकार अर्थ करते हैं । वे कहते हैं--यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व में जो था, 
सो असत्‌ अर्थात्‌ अभाव वा शून्य मात्र था। सुतरां शून्य ही शेष 
तत्व दै। उनका और भी एक वाक्य है-क्षणिक विज्ञान । बाह्य जगत्‌ 
नामक कुछ भी नहीं हैं, तब हाँ जगत्‌ रूपसे जो प्रतीति होती है, वह 
तो हमारा ही संस्कार अर्थात्‌ क्षणकाळ स्थायी विज्ञानमात्र है | 
यह विज्ञात्त दो. काही लास विज्ञाल ओर०अ6ळय विज्ञान । 
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हम प्रतिक्षण में जो रूपरसादि विषय ग्रहण करते हैं, उस प्रत्येक ही 
के साथ में “में भें, ( अहं अहं )” भाव की धारा है। में देखता हूँ, 
में सुनता हूँ, में करता हूँ, इत्यादि विज्ञान के साथ-साथ जो क्षण 
स्थायी कुछेक में की धारा चल रही दै, वही धारा विज्ञान दै। इस 
धारावाहिक मेंस के तळदेशमें एक अखण्ड में ( अहं ) विज्ञान है, 
जिसके ऊपर उक्त खण्ड-खण्ड में त्व क्षण-क्षणमें प्रकाशित होता है वा 
उद्ति होता है, ठहरता दै, फिर विलय हो जाता है। वही जो 
आधार स्वरूप विज्ञान है, उसीको आलय-विज्ञान नाम से कहते हैं । 
इसप्रकार के सिद्धान्त में बोौद्धशण सबसे प्रथम योगादि उपायों के 
द्वारा इस धारा विज्ञान के विरुद्ध करने की चेष्टा करते हें । बाद में 
आल्य-विज्ञांन को भी विळय करके शून्य वा अभाव रूप पदार्थ में 
उपनीत होकर उसीको निर्वाण वा मुक्तिका स्वरूप कहकर व्याख्या 
करते हैं । - 

आचार्य शंकर ने नाना प्रकार की युक्ति तर्क की सहायता से इस 
मतका सम्पूण खण्डन किया धा। यहाँ पर उस सबका उल्लेख 
निष्प्रयोजन है ; हम इसी सिद्धान्त को लेते हैं कि बौद्धगण जिसे में 
त्व ( अहंत्व ) का सम्पूण अभाव बोलते दै, उस अभाव को भी 
प्रकाश करने के लिये एक में ( वा अहं ) रह जाता है। अर्थात्‌ में 
त्व का जो अभाव है, उसे जो जानते हैं, वे ही आत्मा हैं, सुतरां 
आत्मा का निधन असम्भव है। पक्षान्तर में तो इस बोद्धमत के 
साथ भी हमारा कुछ भी विरोध नहीं है। जो कुछ विरोध प्रतीत 
होता है वह तो केवळ भाषा का अर्थात्‌ शब्द प्रयोग का विरोध है; 
वस्तु सत्ता के विषय में तो कुछ भी विरोध नहीं है। बौद्धों का धारा 
विज्ञान-हमारा अहंकार, बोद्धों का आळय-विज्ञान हमारी अस्मिता 
आर ईश्वर संकल्प स्वरूप वाह्य जगत्‌ है, इतना ही स्वीकार करके 
जीवभोग्य जगत्‌ को क्षणिक विज्ञान कहने में भी कोई हानि नहीं 
होती । इसके बाद शून्य तत्व की बात । ठीक ही तो निरञ्जन स्वरूप 
में कोई तरह की विशिष्टता नहीं पाई जाती; इसी से बौद्धगण पूर्ण को 
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लक्षय करके ही शूत्य वा अभाव शब्द का प्रयोग करते हें । त 
से अनेक दूर आ पडे | चलो साधक, फिर 
कक की गे युद्धार्थ भेजते 
प्रस्तावित विषय के समीपस्थ दो | शुम्भ चण्ड मुण्ड को युद्ध 

बोळा था, उससे साफ प्रतीत होती 

समय एतीय कल्प में जो वाक्य हैं; अं 
ह--अम्बिका को निधन करना शुम्भ का अभिप्राय नहीं हें; अंक 
शायिनी करना ही एकान्त अभिलाष है; अगल्या पक्ष में निधन ही 

गा। 

00. आला का भी और कोई प्रकाश है, इसे वह स्वीकार 
नहीं करना चाहता। यदि आत्मा नामक कुछ हो, तो वह अस्मिता 
के प्रकाश्यरूप से परिचित हो; यही अस्मिता का अभिप्राय है । 
उच्चस्तर के साधकगण निश्चय ही इस रहस्य को सहज में समझ 
सकेगे। किन्तु जिनका बुद्धितत्व सम्पूर्ण रूपसे अभी तक उल्मेषित 
नहीं हुआ दै, उनके लिये तो ये सब बातें कहानी जेसी ळग 
सकती हैं। तब हाँ जो आग्रह के साथ पूवोक्तरूप सत्य ओर प्राण 
प्रतिष्ठा के मार्ग में अग्रसर होंगे, खूब आशा की जाती है- वे अचिर 
काळ ( शीघ्र ही ) में बुद्धितत्व में उपनीत हो सकेंगे एवं तब अस्मिता 
और आत्मा का यह सब रहस्य नखदर्पणवत्‌ उपलब्धि करने में 
समथ होंगे। किसी भी साम्प्रदायिक उपासना पद्धति के साथ इस 
सत्य और प्राण प्रतिष्ठा का बिन्दु मात्र भी विरोध नहीं । सभी 
अपनी-अपनी विशिष्टता का सम्पूण अखण्ड रखते हुए भी इसका 
अतुशीळन कर सकेंगे ; एवं कुछ दिन करने से, इसकी सार्थकता स्वयं 
ही समम सके । याद रखने होगा-जब तक अविद्या वा विपय्येय- 
ज्ञानरूपी धूम्रलोचन निहत नहीं होगा, तब तक जीवत्व की शकल 
किसी प्रकार भी मोचन नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। आज 
सत्य प्रतिष्ठ साधुक्रगण मा की कृपा से ऐसे एक स्थान पर जा उप- 

स्थित हुए हैं क्रि “अविद्यानाश” क्या वस्तु है, उसे समक सके हैं । 
मा के चरणों में एकान्त शरणागत सन्तानगणों के विपय्येय-ज्ञान 
रूपी असुर को माँने हुंकारमात्र से भस्म कर दिया। रुद्रप्रत्थि भेद 
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का यह बीज दै । पूर्वे में कहा जा चुका है, ज्ञानमय ग्रन्थि का नाम 
ही रुद्रमन्थि हैं। यह जो जगदूविषयक ज्ञान दै, वह मेंत्व प्रतीति 
रूप ज्ञान है, यह सभी एकमात्र विपय्येय-ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित हें । 
आत्मस्वरूप विषयक अनभिज्ञता के ऊपर ही यह अज्ञान नामक 
ज्ञानराशि अवस्थित है। इस बार मा की ऋपासे वह दूरीभूत हुई ; 
सुतरां अज्ञान के कार्यरूप से जो अवशिष्ट दै, वह भी अब क्रम-क्रम 
से विनाश को प्राप्त होगी । 

आओ साधक, हम “जय मा” बोलकर अग्रसर हों। देखे, मा 
किस प्रकार से चण्ड मुण्ड रक्तवीज प्रति असुर कुछ कों निहत करके 
स्वरूप में प्रतिष्ठित होतो हैं। हमारा मज्ञछ्मपी मा के चरणों में 
असंख्य प्रणाम । ः 

इति साधन-समर वा देवीमाहात्म्य व्याख्या में घ॒म्नलोचन वध। 


I णा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


साधन-समर 


वा 


देवी माहात्म्य 
रुद्रग्रन्थिभेद । 
चण्ड मुण्ड वध 


ऋषिरुवाच । 
` आज्ञप्तास्तु ततो देत्याइचण्डमरुण्ड पुरोगमाः | 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः॥ १ ॥ 
अनुबाद-_ऋषि बोले - इसके बाद शुम्भ के आदैश से चण्डमुण्ड 
को अग्रगामी करके चतुरज्गबळ से परिवेष्टित देस्यगण उद्यतायुध 
होकर ( देवी के उद्देश्य से ) दौड़ पड़े। 
व्याझ्या-अस्मिता की अनुप्रेरणा से प्रवृत्ति निवृत्ति सदछ बळ से 
चिति शक्तिके उद्देश्य से अभिधाचित हुए। साधक | तुम भी देखो 
ठीक ऐसे ही करके तुम भी प्रवृत्ति निवृत्ति की सहायता से हमारी 
भा को परिग्रह करना चाहते हो। निवृत्ति की सहायता से विषय 
विरति को परिपुष्ठ करके इस मातृ मुखी प्रबृत्ति की बडबृद्धि करने 
की चेष्टा करते हो। केवळ यही नहीं, इस प्रबृत्ति निवृत्ति के 
असंख्य भाव हैं, असंख्य कार्य प्रणाली साथ-साथ चलती रहती हैं । 
यह ही सत्रळबळ से चण्डमुण्ड की चढ़ाई करना है। इस बार ये 
भी विनष्ट होंगे। पूर्व ही कहा जा चुका है-प्रवृत्ति निवृत्ति का 
विलय करके तब भातृ आविर्भाव होता है | 
५ चतुरङ्गबळ की व्याख्या द्वितीय खण्ड में की जा चुकी है । छरा, 
कम) विपाक एवं आशय, ये ही चतुरङ्गवळ हैं। सूक्ष्म देह में जेसे 
उनका अवस्थान समम लिये हो, कारण देह में भी ठीक उसी तरह 
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समक छो । कारण शरीर में अव्यक्त भाव से बीज भावसे क्लेश 
कर्मादि रहते हैं तभी तो सूक्ष्म देह में वे अंकुरित होते है, एवं स्थूल 
देह में फलरूपसे प्रकटित होते हैं। मा की कृपासे स्थूळ और सुषम 
संस्कार विलय को प्राप्त हो चुके हैं, इस बार कारण शरीरस्थ अव्यक्त 
बीजरूपी संस्कारों के भी विलय होने का उपक्रम हुआ है। इसीसे 
मा हमारी ने 'चण्डमुण्ड की चतुरङ्गबल के साथ युद्धार्थ उपस्थित 
किया है। | 


बन लन्न्््नड लि 


दरशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । 
` सिंहस्योपरि शेलेन्दर-शृङ्गे महति काशने ॥२॥ 
अनुवाद-*बाद में उन्होंने सुवर्णमय महत्‌ हिमालय शिखर पर 
सिंहोपरि अवस्थित ईषत्‌ हास्यमुखी देवी को देखा । 
व्याख्या - हिरण्मय - हिमालय शिखरपर जीव-सिहवाहिनी मा 
हमारी स्मितमुखी । जिस शरीरका आश्रय लेकर मा हमारी झुम्भ 
चघकी लीला प्रकाश करती हैं, वह शरीर ठीक हिरण्यमय ही दै। 
हिरण्यगर्भ स्वरूप का अवलम्बन करके ही तो आत्मा वा विशुद्ध 
चितिशक्ति में नाना प्रकार का ळीळा विलास प्रकटित होता है। मा 
हमारी ईषत्‌ हासा-इतनी सेन्य सञ्जा, सम्मुख समर-कोळाहळ, 
दुर्दान्त असुर चण्डमुण्ड सदळबळ से युद्धार्थे उपस्थित हैं, तथापि मा 
हमारी इषत्‌ हासा । सत्य सस ही साधक, मा की इस हास्यमयी, 
आनन्दमयी मूर्तिका अन्यथा भाव किसी भी काळ में किसी भी 
अवस्था में नहीं होता। परिदृश्यमान जड़ जगदाकार से आकारित 
होनेके लिये, अनवरत इन्द्रों में सुख-दुःख के घात प्रतिघातों में 
अवस्थान करती हुई भी हमारी मा के आनन्दमय साव का व्यतिक्रम _ 
- कभी सी नहीं होता । 
जैसे शर्करा गठित राक्षसी मूर्ति को भी सवे अवयव मोठे ही 
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| ९ 
होते हैं, उसी तरह आनन्दघन मूत्ति हमारी मा का ता ही में 
आनन्द अक्षुण्ण रहता दै। रोग सें आनन्द, शोक में आनन्द! 


प्रळय में आनन्द, आत्तनाद में आनन्द, हमारी आनन्द्मयी मा 
ऐसी हैं । कयी 
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं सितं मधुरम्‌! 
हृद्यं मधुरं गमनं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥१॥ 
वचनं मधरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बळितं मधुरम्‌। 
चलितं मधुर अमित धुरं मधुरा धिपतेरखिछं मधुरम्‌ ॥२। 
वेणुमेधुरो रेणुमंधुरः वाणिमंधुरः पादो सधुरो । 
त्यं मधुरं सख्यं सधुरं मधुराधिपतेरखिछं मधुरम्‌ ॥३॥ 
- गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्‌ । 
रूपं मधुरः तिलकं मधुरं मधुरा धिपतेरखिळं मधुरम्‌ ॥४॥ 
करणं मधुरं. तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्‌। 
बसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिळं मधुरम्‌ ॥।। 
गुख्ामधुरा माछामधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा । 
' सलिळं मधुरं कमळं मधुरं मधुराधिपतेरखिछं मधुरं ६ 
गोपी मधुरा लीळा मधुरा युक्तं मधुरं युक्तं मधुरम्‌ । 
हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥»॥ 
गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिमेघुरा सृष्टिमंघुरा । 
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।८।। 
रोगं मधुरं शोकं मधुरं क्रोधं मधुरं स्नेहं मधुरम्‌। 
जन्म मधुरं मरणं मधुरं मधुराधिपतेरखिछं मधुरम्‌ ॥६॥ 
मिलन मधुरं विरहं मधुरं साधनं मधुरं साध्यं मधुरम्‌ । 
एकं मधुरं नाना मधुरं मधुराधिपते रखिळं मधुरम्‌॥१०। | 
झरे सभी तो आनन्द द्वारा गटित है। साधक ! कब तुम इस 
आनन्दमय सत्ता का सन्धान पा करके-मा की इषत्‌-हास्यमयी 
मूत्ति देखकर जीवन धन्य करोगे ? अम्बिका सर्वमनोहरा हास्य- 
सुखी मा हमारी सर्वत्र प्रतिभासित हो रही है। कहीं भी छिपी नहीं 
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देखो एक बार मा की ओर १ तुम्हारा मेंत्व) तुम्हारी स्थूळ देह का 
प्रत्येक परमाणु पय्येन्त आनन्द्रस से सञ्जीवित हो उठेगा ! 


Pon जया: 


ते दृष्टा तां समादातुपुद्यमं चक्रुर्चता! । 
आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्‌ समीपगाः ॥३॥ 


अनुवाद--उनको ( अम्बिका को ) देखने मात्र ही कितने असुर 
घनु एबं असि ( तळवार ) धारण पूवक देवी को पकड़ने के लिये 
अग्रसर हुये । और कुछेक असुर उनके समीपस्थ हुए । 

व्याख्या--इस मन्त्रकी पर्य्याछोचना करने से .देखा जाता दै कि 
असुर सेना दो दलों में विभक्त होकर देवी को पकड़ने के लिये 
अग्रसर हुई । एक दळ सश; और अन्य दळ निरस्थ ! प्रवृत्ति का 
दळ असि, चाप प्रश्वति अख शस्र के प्रयोग से, अर्थात्‌ धारणा 
ध्यानादि की सहायता से आत्मा को आयत्त करने का प्रयास पा 
रहा है एवं निवृत्ति का दळ निरस्त्र होकर अर्थात्‌ सर्वविध विषय 
परिग्रह के परिहारपूर्वक नेति नेति सुखसे आत्म समीपस्थ होने 
की चेष्टा कर रहा हैं। ह 

याद्‌ रखना साधक, प्रवृत्ति का कार्य साधना एवं निवृत्ति का 
ही वैराग्य ; इन दोनों ही के द्वारा सा के समीपस्थ मात्र हुआ जाता 
है; ठीक सा को पाया नहीं जाता। कारण साधना एवं वेराग्य 
दोनों ही अन्तःकरण के धमं हैं ओर मा हमारी इनसे भी अनेक 
ऊपर में प्रतिष्टिता हैं। इसी बात को समझाने ही के लिये ऋषि 
आज सरळ भाषा में कहते हैं/-“आदातुं उद्यम॑चक्रु:” एवं “तत्‌ 
समीपगा” । प्रवृत्ति के दने मा को पकड़ने के लिये उद्यम किया, 
किन्तु ठीक पकड़ नहीं सका । और निवृत्तिका दल भी मात्र समी- 
पस्थ हुआ; ठीक प्राप्त नहीं कर सका । बात और थोड़ी परिष्कार 
करना आवश्यक है। पातझ्ल एवं गीता दोनों ही ने कहा है-- 
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अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ही चित्तचाभ्चल्य दूतिभूत होता इ; एवं वैराग्य द्वारा ही चित्तचाच्वल्य दूतिभूत होता है; अर्थात्‌ 
वृत्ति निरुद्ध होती है निरुद्ध होती है। यह बृत्ति निरोध एवं आत्म लाभ, एक हा ही 
बात नहीं है। आत्म छाभ होने से इत्ति निरुद्ध होती दै, यह खूब 
ही सल है, किस्तु वृत्ति निरुद्ध होने ही से आत्म लाभ नहीं होता । 
कारण, बृत्ति निरोध के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नह बृत्ति निरोध के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं । 
आसमा तो बुद्धि के उपर भें अवस्थित है। ओर वृत्ति निरोध की 
क्रिया बड़े जोर बुद्धि पर्यन्त पय्येन्त अच्छा अब देख छो प्रवृत्ति का 
काये दै साधना अर्थात्‌ अभ्यास, और निवृत्ति का काये है वेराग्य काये है वेराग्य । 
"ज्ञत्याग और वैराग्य मा के निकटस्थ हो सकते हैं, साधक को 


अनेक दूर अग्रसर कर दे सकते हैं, किन्तु ठीक आत्मळाभ नहीं करा 


सकते। एक दृष्टि से देखने से इन अभ्यास और वेराग्य का फळ ओर वेराग्य का फल 
कुछ बहुत ज्यादा नहीं दै, बहुत ज्यादा नहीं है, कारण लक्ष्य के उद्दोश्य से छोड़ा हुआ शर 


दि लक्ष्य ही को न वेध सका, तो उसको छक्षय से दरा हाथ दूर से 
चला जाना जेसे अभीष्ट सिद्धि नहीं करता है, लक्ष्य के खूब निक- 
कटस्थ होकर चला जाना भी टीक उसी तरह उद्देश्य सिद्धि कारक 
नहीं होगा | 
उद्देश्य--आत्म लाभ वा परमसुख की प्रतीक्षा। अभ्यास और 
वेराग्य परम सुख छाकर दे नहीं सकता, दुःख की निवृत्ति मात्र कर 
सकता दै। साधना एवं वेराग्य के फल से दुःख की निवृत्ति होती 
है, यह खूब ददी सल है; किन्तु परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। 
दुःख की निवृत्ति का जो सुख है मात्र वही होता है। भारी बोमा- 
वहनकारी व्यक्ति के मस्तक पर से बोझा उतार देने से उसको जो 
निवृत्ति का सुख है वद मिलता है यह ठीक दै; किन्तु पर सुख नहीं 
प्राप्त होता । 
जीव मात्र ही इस प्रकार साधना एवं वैराग्य की सहायता से 
अग्रसर होता है, अर्थात्‌ केवळ आत्मा के समीपस्थ होता.है ; इसी 
से देखते हैं यहाँ पर भी-चण्डमुण्ड का सैन्यदळ “समीपगाः” 
अर्थात्‌ मा के निकट पर्यन्त आकर उपस्थित हुआ। इस बार मा 
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अचिरात्‌ ( शीघ्र ही ) इनको विनाश करेंगी, आत्मा मा तो हमारी 
सव्वे-भावातीता हैं, सुतरां सर्व भाव के साथ साधना और वेराग्य 
को चिळय करके, तब फिर वे स्वरूप से प्रकाशित होगी। जो यथार्थ 
में साधक हैं, वे चंडी के इस अपूव्वे रहस्य को अवगत होकर निश्चय 
ही विस्मित और मुग्ध होंगे। और जो इस रहस्य को अवगत होकर 
( जानकरके ) साधना एवं वेराग्य को बिळकुळ निष्प्रयोजन सममेंगे, 
वे तो महाश्रान्त है ही इस विषय में कोई संशाय नहीं किया जाता । 
मा के समीपस्थ होने के लिये इन दोनों को छोड़कर अन्य उपाय ही 
नहीं है। मा के समीपसथ होने से तब तो मातुळाभ होगा। 
जो समीपस्थ ही नहीं हो सके हें उनके पक्ष में तो मातृूलाभ की 
आशा बहुत दूर की बात है। सुतरां साधन एवं वेराग्य निष्प्रयोजन 
दै यह वाक्य तो श्रान्तिमूलक है । 


ततः कोपं चङ्रारोच्चेरम्म्रिका तानरीन्‌ प्रति। 
कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णममूत्तदा ।।४॥. 


अनुवाद--बाद भें अम्बिका ने उन शत्रुगणो के प्रति अतिशय 
कोप प्रकाश किया । उस समय कोपवशतः उनका ( देवीका ) वदन 
मण्डल मसीबण ( काला ) हो गया था | 

व्याख्या--अम्बिका मा हमारी तव शत्रुओं के प्रति अतिशय 
कूपिता हुई । प्रवृत्ति निवृत्ति एबं तदनुचरवर्ग यथार्थ ही में 
शत्रु नहीं दै क्या ? मा के स्वकीय स्वरूप से प्रकाश पक्ष में ये ही तो 
अन्तराय हैं। आपत्ति हो सकती हैं किमा का फिर शत्रु मित्र 
क्या १ इसका उत्तर पूर्व में भी दिया जा चुका है। मा हमारी 
नित्य निर्विकारा हैं। उनमें किसी प्रकार का भाव विकार नहीं है, 
यह खूब ही सत्य है, तथापि उपाधिकृत ये सब व्यवहार होते रहते 
हैं; जो जैसा भाव लेकर के मा के सम्मुख उपनीत होते हैं, मा 
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हमारी उनके निकट वैसे ही भाव से प्रकटित होती हैं।. (जाकी रही 
भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तेसी )। चण्डसुण्ड शत्रु भाव से 
उपस्थित है; सुतरां अविकारा मा भी शत्रु भावापन्नवत्‌ प्रतीयमान 
होने लगी। इसी से मंत्र में “अरीन्‌ प्रति” वाक्य का प्रयोग है । 
असुरगण मा के समीपस्थ हुए हं; सुतरां उनका विलय क 
श्यम्भावी है । कारण, आत्मा के सन्निहित हीने मात्र सबेभाव 
विळ्य को प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती हैं।-/चन्द्रसूस्यादिभी वहाँ 
पर प्रकाशमान नहीं होते । यह ब्रह्माण्ड उनका अन्न है! स्वयं 
मृत्यु सी उनका उपकरण है” इत्यादि | स्वेतोभेदी स्वभाव विलय- 
कारी वह प्रकारा दै। असुरगण नहीं जानते कि उनकी वास्तविक 
सत्ता ही नहीं दै, यह जो व्यवहारिक सत्ता परिलक्षित होती है, वह 
भी एकमात्र मा की ही सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित हें ; सुतरां मा के 
स्वरूप प्रकाश के साथ साथ ही असुरगणों का विलय अवश्यम्भावी 
है। अन्धकार यदि प्रकाश को पकड़ने जावे, तब अन्धकार को जो 
दशा उषस्थित हो, यहाँ पर असुरों को भी वही दशा उपस्थित है । 
यही तो स्वाभाविक विलय है, यही तो सत्‌ के अन्दर असत्‌ का 
विलय है, इसीका पूव॑रूप--मा का कोप है; इसी से क्रूषि कहते हैं-- 
'कोपंचकार ।? 
जगत में देखा जाता है--कोप होनेसे वदन रक्तवणे होता है; 
किन्तु यहाँ पर ऋषि कहते हँ--मा का वदनमण्डछ कोप के मारे 
मसीवणे हो गया। मा हमारी शीघ्र ही प्रलयकूरी घोरा तामसी 
भूत्ति से प्रकटित होंगी, यह उसी की पूव सूचना है। साधारणतः 
क्रोध होने से रजोगुण का विकाश होना सत्य है, किन्तु यहाँ पर 
रजोगुण का आवश्यक नहीं दै, पराप्रकृति के तमोगुण की अभिव्यक्ति 
हो रही दै; तमोगुण कृष्णवर्ण है, इसी से मा हमारी मसीवर्ण हैं। 
तमोगुण ही में सवभावों का विळ्य साधित होता है । इसे पूवं द्वितीय 
खण्डमें कहा जा चुका है--तमोगुण की चरम परिणति सर्ववृत्तियों 
` का अत्यन्त निरोध दै । यह निरोध एबं बिलय एक ही बात है । सर्व- 
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भावों के सम्यक विलय होने ही से मा हमारी विशुद्धबोध स्वरूप से 
आत्म प्रकाश करती हें। वदन शब्द का अर्थ सम्मुखभाग है। 
चित्तिशक्ति का जो यथार्थ स्वरूप है, वही अतीव सुमनोहरा केवला- 
नन्द्मयी अस्बिका सूत्ति है। मा की इस अम्बिका मूत्ति के सम्मुख 
भाग में ही सर्वभावों का विलय विराज करता है । परवत्तीमन्त्र में 
यह और भी परिस्फुट होगा | 


र य या 


भ्रकुटी कुटिलात्तस्या लराटफलकादू दुतम । 
काली करालवदना विनिष्क्रान्वासिपाशिनी ॥४॥ 


विचित्रखुटवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा | 
हीपिचम्मपरीधाना शुष्कमांसातिमेरवा ॥६॥ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । 


निमग्मारक्ततयमा नादापूरितदिङखा ।॥७॥ 


अनुवाद्‌- तब उनके ( अस्बिका के ) भ्र कुटी कुटिछ छछाटफछक 
से अति द्वुतवेग से करालवदना काळी मूत्ति विनिष्क्रान्त हुई । इस 
मूर्ति के हस्त में असिपाश एवं विचित्र खट्वाङ्ग है, उनका बिभूषण 
नरशिरमाळा, परिधान व्याघ्रचम, साँसशुष्क ( अर्थात्‌ देह अतिशय 
शीण ) आकृति भग्ङ्कर, बदन अति विस्तृत, विलोल रसना ने इस 
भीषण सूत्ति को और भी भीषणतर कर दिया दै, उनके रक्तवण 
नयनत्रय कोटर प्रविष्ट हैं, ये भयङ्कर गर्जेन से दिगूमण्डळ परिपूरित 
करने छगीं । 

व्या्या--अम्बिका का कोप प्रझयङ्कर संहारिणी शक्ति से प्रका- 
रित हुआ। लछाटफळक अर्थात्‌ अ, दोनों के मध्यवत्तीं स्थान से 
सभाव विळयकारी महाशाक्ति का आविर्भाव हुआ ! साधकगण 
भी जान सकते हैं--आज्ञाचक्र में समाहित होने ही से जगदूभाव 
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प्रयोग हुआ है है। मा के छछाट देश से भीषण काळी मूर्ति का $ छलाट देश से भीषण काली मूत्ति का 


प्रयोग हु के 
आविर्भाव हुआ। काढी-_कालशक्ति | जो चेतन्यमयी महाशक्ति 


काळवोध से प्रबुद्धा होती दै, उन्हीं को काळीशक्ति कहते हैं । 


क्राळातीत सत्ता मैं प्रवेश करने के लिये, सभी साधकों को ही इस _ साधकों को ही इस 


काळी मुत्ति के भीतर होकर प्रवेश करने होता ६ मुत्ति के भीतर होकर प्रवेश काली ससि के भीतर होकर प्रवेश करने होता है। काळी मा हमारी 


सें नहीं निपतित हुई नहीं निपतित हुई । विशुद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थान करने के 
लिये एकान्त ढाळायित नहीं होने से, मा की यह संहारिणी मूत्ति 
प्रत्यक्ष नहीं होती ! आज साधक जगद्भाव को तुच्छ करके, स्वकीय 
विशिष्ट मेत्व को बलिदेखकर, आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के 
लिये उद्यत दै, आज प्रवृत्ति निवृत्ति को ध्वंस करके भी मा की गोदी 
में कूद पड़ने के लिये एकान्त छाळायित है; इसी से माने आज कृपा 
करके चण्डमुण्ड वध के लिये सवभाव विलय के लिये संहारिणी 
शक्तिरूप से आत्म प्रकाश किया । 
चित्तिराक्ति स्प्रथम ही अपने में काळ और दिक्‌ कल्पना करती 
हें बाद में क्रम क्रम से अनन्त वेचित्रपूण जगत की सृष्टि होती है। 
चित्तिशक्ति से ही काळशक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इसी से अम्बिका 
कें उळाटफछक से काळी का निष्क्रमण वर्णित हुआ दै। यह काळ 
ही जगदाधार दै। सर्वभावों का कलन वा संहरण करते हैं इसी से 
इनका नाम है काळी। काळ और काळी अभिन्न हैं। साधक | 
एक वार प्रज्ञानेत्र उन्मीळन करके देखो, तुम एवं यह जगत्‌ काल ही 
के गर्भ में फूट उठे हो, और काळ ही के गर्भ में अस्तमित होते हो। 
सृष्टि के प्रथम क्षण ही से कलन वा संहरण-क्रिया चलती रहती है ; 
बाद में एक दिन उस को परिसमाप्ति होती है--अर्थात्त्‌ पूर्णभाव से 
संहरण हो जाती हे। सुष्ट वस्तु को संहार करने में जितनी सी 
nn ev संस है 
मक कुछ भी नहीं, सभी तो मृत्यु 
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पराभिमुखी गतिशील हैं। स्थिति तो एकमात्र सत्य स्वरूपिणी मा में 
अवस्थित दै। काढ और गति अभिन्न है। तत्वतः काळ वस्त हो 
भयङ्कर गतिशील है ( १) सुतरां काळरूप आधार से जो कुछ प्रकाश 
याता हे; सो सभी गतिशील हैं । जेसे द्रतगामी शकटारूढ़ व्यक्ति 
शतचेष्टा से भी स्वकीय गति निरुद्ध करने में समर्थ नहीं होता है, 
ठीक उसी तरह से कालारूढ़ जीव-जगत्‌ सहसौ्रों चेष्टा से भी स्वकीय 
ध्वंसाभिमुखी गति को क्षण भर के ल्यि भी निरुद्ध नही कर 
सकता । 

इस विश्व में जिधर को दृष्टिपात करो, देखोगे--अगणित जीव 
अति मुहूत्त में दुतवेग से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज जो 
शिशु है, कुछ दिन वाद वही युवक है। सभी शिशु की वयोवृद्धि 
दर्शन करते हैं ; वास्तव में किन्तु शिशु की आयुः हास होती है-- 
ध्यंसपरा भिमुखो अधिकतर अग्रसर हुआ है । इसी प्रकार वृक्ष, लता, 
कीट पतङ्ग, पशु, पक्षी, देव, दानव, नर, ग्रह, उपग्रह, एक बात में 
ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र परमाणु पर्यन्त सभो अज्ञातसार में द्वुतवेग से 
सृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं । केसे एक प्रबळ आकषण से यह 
'परिद्दश्यमान जीव जगत्‌ स्वेच्छा से ध्वंस की ओर अग्रसर हो रहा है, 
उसे क्या कहें? देखो, यह विश्व ब्रह्माण्ड काळी के कराळवदन में प्रवेश 
करने के लिये अति दुतवेग से धावित हो रहदा है । देखो--“यथा प्रदीप्तं 
ज्वछन पतङ्गा विशन्ति नाशाय ससृद्धवेगाः । तथेव नाशाय विशन्ति 
ळोकास्तचापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः |” अभ्नि अभिमुखी धावित 
पतङ्गों की तरह, जीव समूह मानों भूताविष्ट होकर संहार-अनळ में 
आत्माहुति देने के छिये द्रुतवेग से अग्रसर हो रहे हैं । देखो, तुम्हारी 

( १ ) पूर्व कहा जा चुका है काल स्थिर अखण्ड दण्डायमाम है, और यहां 
पर कहा गया काल और यति अभिन्न है । तत्व इष्टि से इन दोनों वाक्यों में 
कोई विरोध देखने में नहीं आता । कारण क्रिया के आधार रूप काछको लक्ष्य 
करके उसे स्थिर कहा गया है, और क्रिया रूप काल को लक्ष्य करके उसको चश्चल 
कहा जा चुका है। मीमांसा दर्शन “क्रियेवकालः” इस मतावलम्वी है । 
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देह के अणु परमाणु काळी के कराल आकर्षण से आकृष्ट क 
संहारिणी शक्ति की गोद भें मिळ जाने के लिये कितने व्यस्त स 
ओफ्‌! तुम केसी अवस्था में हो! देखो! तुम्हारे उपर नीचे, 
` सम्मुखे पश्चाते, दक्षिणे वामे, अन्दर बाहर सबेत्र काळी-सवंत्र मृत्यु | 
केवल ध्वंस, केवळ विनाश ! मृत्यु ही की गोद में तुम अबस्थित हो! 
केवल तुम्हीं नही, तुम जिसे मेरा कहकर हृदय से जकडे धरे हुए हो, 
थोडी स्थिर दृष्टि से नजर उठाकर देखो वह भी तुम को छोड़कर 
मस्य को आलिङ्गन देने के लिये कितने द्रुतवेग से अग्रसर हो रहा है । 
प्रति श्‍वास प्रश्‍वास में यह सरणाभिसुखी गति प्रकट हो रही है | 


ha 
जिस श्वास प्रश्‍वास को तुम जीवन का लक्षण कहकर मानत हो; 


वही तो प्रति पळपळ में तुम को ध्वंस पुर के अतिथि करने के 
लिये आकर्षण किये ले जा रही दै । सत्यु ही तुम्हाया स्वरूप है, मरने 


ही के लिये तुमने जन्म धारण किया ! अरे! तुम कंसे निश्चिन्त 


हो रहे हो! तुम को क्या मा की यह संहारिणी कराळ-काळी मूत्ति 
नहीं दीख पड़ती ? 
माभैः! किन्तु भय नहीं ! मृत्यु मृत्यु कहकर भय करके 
भागने की चेष्टा मत करना; भागने का उपाय नहीं, उसो को मा. 
कहकर सममने को चेष्टा करो। जिधर को अग्रसर ही रहे हों; 
उस मृत्यु ही की गोद में मा कहकर कूद पड़ने की चेष्टा करो, देखोगे; 
तुमने काळातीत का--अमृत की सत्ता का सन्धान पाया है। जहां 
पर मृत्यु कहने को कुछ नहीं दै, काळो तुम को उसी स्थानपर पहुंचा 
दंगो । तब देखोगे; तुम नित्य, तुभ अमृत; तुम आनन्दमय हो | 
किन्तु वह ओर बात हैं । 
इस काळीकराळबदना मा हमारी का सुखमण्डळ अति 
भीषण है । समग्र अनात्मभाव को मा ग्रास करती हैँ। इसी से मा 
हमारी कराळवदना हैं । मा हमारी घोरा कृष्णवर्णा हें । जिस स्थान 
में सवंवणा का सर्वेभावों का अभाव होता है, वहाँ कोई कुछ भी 
नहीं हैं, वह स्थान कितना घोर कितना कृष्ण, कितना अप्रकाशा है,. 
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सो भाषा द्वारा केसे करके प्रकाश किया जाय। यदि किसी को 
उस घन कृष्णा संहारिणी मातृ मूत्ति का साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो; 
तो मात्र वे ही समझ सकते हें--मा हमारी कितनी भीषणा हैं । अरे, 
जहां पर में को खोजने से नहीं पाया जाता-देह इन्द्रिय तो दूर की 
बात दै, यह बही स्थान है! घोर घनघटाछन्न अमावस्या-निशीथ 
में गभीर सुषुभि के भीतर होकर भी यदि सचेतन अर्थात्‌ जागता- 
रह सके--ना ना, उस में भी तो प्राणन क्रिया वा श्वास प्रश्‍वास 
रहती है-वह भी नहीं रहेगी; देह नहीं; इन्द्रिय नहीं, सन नहीं, 
कल्पना नहीं, कुछ भी नहीं । कुछ नहीं | में भी नहीं! उसके बाद 
आस्ते आस्ते यदि में चज्ञित में का सन्धान ले सको; तभी समझ 
सकोगे, काळी कितनी भीषणा हैं। भाषा से यह भीषणता व्यक्त 
नहीं होती । “शुष्कमांसातिभेरत्रा अतिविस्तारवदना जिह्ञा छछन 
भीषणा नादा पूरित दिंङ्सुखा” - इत्यादि जितनी ही क्यों न कहो, 
वह भीषणता भाषा से प्रकाश की जायगी नहीं । 

जो छोग चित्रभें अंकित काळीकी भीषण मूत्त देखकर उसे प्रणाम 
करने में भी भय पाकर द्विभुज सुरळीधर राधिकारमण के शारणापन्न 
होने की चेष्टा करते हैं, वे नहीं जानते कि, मृत्यु के परपार नहीं जाने 
से, अर्थात्‌ काळ शक्ति को अतिक्रम नहीं कर सकने से, उन हृद्य 
रञ्जन श्यामसुन्दर के रूप का दर्शन नहीं होता । जो काळी हैं, वे ही 
तो कालातीत स्वरूप में आनन्दमय श्याम सुन्दर हैं, इसे वे जिस 
दिन समझ सकेंगे, उस दिन फिर यह भीतिभाव नहीं रहेगा । जाने 
दो यह सब अवान्तर बातें । 

मा हमारी असि पाश एवं विचित्र-खट्वाज्ञ धारिणी हें । असि-- 
छेद्नकारक अस्न। पाश-आकर्षणकारक अखन । खद्वांक्ग - चूर्णकारक 
अस्त्र । छेदन, आकर्षेण एवं चूर्णकरण; इन्हीं तीन प्रकार से सवंभाव- 
अनात्मभाव काळ के कराल वक्त्र में विलय प्राप्त होते हें । जिस पार- 
माथिक सत्ता का आश्रय करके दृश्य वर्ग का व्यवहारिक अस्तित्व 


` प्रकाश पाता है; उसमें से उस पारमार्थिक सत्ता को विच्छिन्न वा 
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क्ति का प्रथम कार्य है। मा के हस्त में स्थित 


असि (तलवार) उसी का प्रतिभू है । कल्पित अंश लि होने से 
उसको आकषण पूवक पर- 


रमार्थिक अंश प्रकाशित होता दै च 
ह में मिलन करा देता डितीय काये दै के ह सॅ 
आकर्षणकारी पाश अख की स्थिति का यही पूर्ण रहस्य ६ | आलुरो र 
गादतीय दृश्य भाव को चूर्ण अर्थात्‌ विळय़ कर देना ही तृतीय कार्य 
है। काली के हस्तस्थित खट्वाङ्ग नामक अस्त्र को इस विलय कायं का 
अतिभू स्वरूप समझो । मा इन्हीं तीन प्रकार से ही अनात्मभाव का 
विलय साधन करती हैं, इसी से मन्त्र में मा को “असिपाशिनी 
विचित्र खट्वांगधरा” कहा गया है । 

नरमाळा विभूषणा । नरमाछा शाब्द से नरमुण्डमाळा समझने 
होगा। मा हमारी पश्चाशन्सुण्डमालिका- पः्चाश नरमुण्ड हारा 
माळा गाँथकर मा गळदेश में परिधान करती दै. । .पञ्चाशन्सुण्डमाळा 
क्या ? पश्चाशत्‌ वणमालिका। अकारादि षोडशा स्वरचणे एवं कका- 
रादि चतुस्त्रिशत्‌ चौतीस) व्यञ्जन वर्ण, सव मिलकर पञ्चाश वरणः 
अक्षर हैं, यही मा की मुण्डमाळा दै। बात ओर भी थोड़ी खुलाशा 
करनी जरूरी है । 
यह जो जगत्‌ देख रहे हो, बह कुछेक शब्दों को छोड़कर अन्य 
कुछ नहीं है। महदिषासुर-वध-प्रसङ्ग में नादतत्व की व्याख्या के 
समय यह विशेष रूप से कहा जा चुका है। चन्द्र, सूय, मतुष्य, पशु 
वृक्ष, लता प्रश्षति कुछेक शब्द ही जगदाकार से परि दृश्यमान हो रहे 
हैं। जेसे “घट” कहने से एक नाम मात्र पाया जाता है, वास्तव में 
मृत्तिका व्यतीत घट की ओर कोई सत्ता नहीं है, उसी तरह से यह 
जगत्‌ कुछेक नाम वा शब्द व्यतीत अन्य कुछ नहों दै । इसी से उप- 
निषद्‌ के ऋषि ने प्रशान्त कण्ठ से गाया है--“वाचारम्भणं नामधेयं 
विकारः सृत्तिकेत्येब सत्यम्‌ (” यह जगत्‌ 'वाचारम्भणं' वाक्य मात्र 
है। ओर वाक्य वर्ण समष्टि भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है । ये वर्ण 
ही असुर हैं; कारण ये ही समष्टि भावापन्न होकर घटपटादि 
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अनात्मभाव फुटा देते हें । वणे समूह जब तक विशिष्ट विशिष्ट 
भावों के प्रकाशक रहते हैं, तब तक ही वे जीवित हैं, किन्तु मा जब 
सर्वग्रासिनी काली मूर्ति से आत्म प्रकाश करती हें वा प्रकटिता होती 
हैं, तब पूर्वोक्त पश्चाशत्‌ वर्ण फिर कोई तरह की भाव विशिष्टता 
उत्पादन नहीं कर सकते; मृतवत्‌ हो पड़ते हैं। विभिन्न पदाथा की 
प्रतीति कराने को सामर्थ्य ही वर्णा का वणेत्व चा जीवित भाव है। 
जव भाव कहने को और कुछ नहीं रहता है, तभी वणा का वर्णत्व 
विलुप़ होता दै, अर्थात्‌ भाव उत्पादन सामर्थ्ये विनष्ट हो जाती है; 
सुतरां मृतवत्‌ अवस्थान्‌ करते हें । यही प्रल्यंकरी महाशक्ति के गल- 
देश सें मुण्डमाळा रूप से परिशोभित हे । ये भविष्यत्‌ सृष्टि के बीज 
रूप से रह जाते हैं । इसी से माठ्अंग के भूषण रूप से अवस्थान करते 
हैं। सम्प्रज्ञात समाधि से व्युत्थित होने मात्र साधकगणों के हृदय 
में यह तत्व स्वतः ही प्रकाश पाता है । 

दवीपिचम्मे परिधाना--शादूल चम्मं परिहिता। काली मूर्ति 
सवेदा ही दिगुधसना उल॑गिनी दै । संहारिणी शक्ति का कहीं भी 
कुछ आवरण का संकोच नहीं हें । यहाँ पर किन्तु देखते हें-मां 
हमारी शादं,ळ चस्मंपरिहिता हैं। अभी भी चण्ड मुण्ड रक्तबीज प्रश्नति 
असुर निहत नहीं हुए--अर्थात्‌ अभी भी कारण देहस्थ सूक्ष्म संस्कारों 
के वीज समूह विलय को प्राप्त नहीं हुये हैं, इसी से ये सब वेचित्र्यमय 
नानाभावों के बीज समूह अभी तक मातृ-अंग में विराज कर रहे 
हैं--बही व्याघ्र चर्म है। कृष्ण पीत प्रश्षति विचित्र वर्णमय 
शाईल चम्मे रूप नाना वेचित्र्यपूण संस्कार समूह अभी तक मा के 
वज्ञ वा आच्छादन रूप से अवस्थान कर रहे हें, इसी से यहाँ पर माँ 
हमारी चामुण्डा मूत्ति से आविभूंता है। ओर जब सवभावों का 
विलय हो जावेगा; तभी श्यामा मा हमारी उळङ्किनी मूत्ति से 
प्रकटिता होंगी । 

अनेक साधक शाई.ट-चर्म्मासतन पर उपवेशन पूर्वक साधन 
भजनादि करते रहते हें । उसकी वेज्ञानिक युक्ति ( तडित्‌ शक्ति की 
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अपरिचाळकता प्रश्नति) जो भी क्यों न हो, किन्तु वह जो सूक्ष्मतम 
संस्कार समूहों के वाझ लक्षण स्वरूर से व्यवहत होते हैं, यह भी 


€ 
अस्वीकार नहीं किया जाता | व्याघ्रचर्म दर्शन मात्र ही अपने नाना 


विचित्र कर्म संस्कार समूह याद आ जाते हैं, इसी से शायद, पूर्वकाल 
के उप्रतपाः साधकगण इसका व्यबहार करते थे। जाने दो ये सब 
अप्रासङ्गिक विषय है! por 
शुष्कमांसातिभैरवा । सर्वविध संस्कार क्षय करने के पूर्व मा 
हमारी “शुष्कमांसा”--अस्थिचर्स्मावशिष्टा शीर्णा ही रहती हैं । अरे 
समग्र संस्कार आहार करने से, तब न मा का अंग पुष्ट होगा । अभी 
तो मा की ऐसी ही क्षुधित मूत्त का प्रयोजन है । प्रख्य की पूर्वावस्था 
में शक्ति बुभुक्षित ही जान पड़ती हें । सवभाव को प्रलय कवलित 
करने के लिये उद्यत होने ही से मा हमारी. का शीण और भीपण 
भाव परिक्षित होता है। साधक | प्रलयंकरी शक्ति यथार्थ ही 
अति भैरवा है। 
अति विस्तार वदना जिह्वाळलन भीपणा । रक्त बीज वध के लिये 
शीघ्र ही मा का ऐसा विस्तार वदन ओर विळोळ रसना का प्रयोजन 
होगा । हम यथास्थान पर यह रहस्य समझ सकेंगे । 
निममारंक्तनयना नादापूरित दिङ्गसुखा । क्रोध की उद्दीपना ही 
प्रळय का हेतु है, उसो का बहिलेक्षण रक्त नयन एबं नाद है । विशिष्ठ 
प्रकाश शक्ति प्राय विलुप्त दै, इसीसे नयन निमग्न अर्थात्‌ चक्षु कोटर 
प्रविष्ट है; तदू व्यतीत मा का भीपण नाद समस्त दिङ्गमण्डछ को 
परिपूर्ण कर रहा है, ओर विशिष्ठ भाव से (खण्ड भाव से) यह क्या 
है वह कुछ भी समझने का उपाय नहीं दै। यही सव प्रळयंकरी 
` शक्ति की स्वरूप वर्णना है। 
साधक मत समझना -- जगदूभाव अर्थात्‌ स्थूळ नाम रूपों का 
विलय ही करने के लिये इस तरह संहारिणी शक्ति का प्रयोजन है। 
थोड़ा स्वच्छ चिदाकाश प्रकाश होने ही से स्थूळ भाव समूह तो अति 
सहज में बिल॒प होते हें । किन्तु सूक्ष्भाव समूह, जीवत्ब के सूक्ष्मतम 
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बीजों का समूह विलय करने के लिये माँ को इसी तरह विशेष भाव से 
प्रकटित होने होता है। इस प्रकार प्रलयंकरी शक्ति का आविर्भाव 
'नहीं होने से जन्ममृत्यु रूप संसार गति के हेतुभूत सूक्ष्मतम संस्कार 
समूहों का विछय नहीं होता । स्वभाव जिस केन्द्र में से विकशित 
होते हैं, उस अव्यक्त बीजमय केन्द्र को विलय करने को मा का इसी 
प्रकार चामुण्डा मूर्ति से आविर्भाव एकान्त आवश्यक है। . अरे, 
जिन्होंने मा का ऐसा स्वरूप नहीं देख पाया है, जान छो--उनकी 
संसार-गति-निवृत्ति का उपाय नहीं हुआ। सत्य ही यह रूप देखा 
जाता है-सत्य ही प्रलयंकरी शक्ति का प्रकाश होता है। मा सा 
बोलकर रोने से; मा के वक्ष में अपनी सत्ता मिला देने के लिये 
व्याकुळ होने ही से सा हमारी इस रूप से देखा देकर जीवत्त्र के 
यावतीय संस्कार चिळय कर देती हैं । साधक ! तुम कया सन्तानों की 
त्तरह इस प्रलयंकरी को देखना चाहते हो ९ 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
संनये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलस्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुवाद -वह काळी महासुर गणों को निइत करते-करते सुरारि 
सेस्यों में अभिपतित हुई' ( जा पहुँचा ) ; एवं असुरवळ को भक्षण 
करने ळगीं | 
व्याख्या-संहारिणी-शाक्ति के प्रकाश के साथ-साथ ही याचतोय 
आसुरिक भाव अस्तमित होने लगता है। वह कंसा अपूर्वे दृश्य है! 
एक तरफ भयन्करी छोटा कृष्ण मूर्ति का प्रकारा है दूसरी ओर चित्र- 
रात व्यक्त अव्यक्त भाव समूहों का एक एक करके विलय है। साधक 
प्रवर अर्जुन भी एक दिन इस दृश्य को देखकर भय और विस्मय से 
एकान्त विसूढु हो पड़े थे। मा यहाँ पर असुर सन्य में आकर जिन 
सब असुरों को भक्षण करने ळगीं-वे सब चण्ड झुण्ड के सन्य 
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अनुचर थे | प्रवृत्ति के विषयाभिमुखी वेग 
हित हुए थे सो पूर्व में महिषासुर वध 
के साथ साथ ही निहत हो चुके हैं। यहाँ पर प्रवृत्ति आ 
एवं निवृत्ति विषय विरति सम्पादन पूवक प्रवृत्ति का सायक | 
इन दोनों ही के विभिन्न कर्म रहने ही से कप एवं म 
प्रशृति संस्कार रहते हैं। यद्यपि ये सूक्ष्म में-डन्नत स्तर | 5 
तथापि ये भी अनात्म भाव के पोषक हैं। बिन्दु मात्र अनात्मबोघ 
रहते भी आत्मा का यथार्थ स्वरूप उद्भासित नहीं होता । इसी से. 
मां हमारी, साधक के करुण करन्दन से द छित होकर प्रलयंकरी 
मूति से आविर्मूत हुई एवं प्रवृत्ति निवृत्ति के अनुचर रूप अनात्म- 
संस्कार समूहों को मास करने छगीं । 


र भानममभन« 


२०८ 


अर्थात्‌ प्रबृत्ति: निवृत्ति कें अनु 
क्के फल से जो सब संस्कार आ 


पार्ष्णि ग्राहांकुश ग्राहि योध घण्टा समन्वितान्‌ । 
समादायेक हस्तेन सुखे चिक्षंप वारणान्‌ ॥ ९ ॥ 


अबुवाद-वे पाश्वेरक्षक महावत गजारोही योद्धा एवं घंटा 
प्रभृति आभरण सहित हस्तियों को एक हाथ से पकड़कर मुख में 
निक्षेप करने लगीं | 

व्याख्या--पूवे कहा जा चुका है, चण्डमुण्ड चतुरङ्ग बळ सह 
युद्धार्थ उपस्थित हुए हैं । हस्ती उसका प्रथम अङ्ग दै । हुस्ती के पाइ 
रक्षक को पाष्णिग्राह एवं परिचाछक महावत को अंकुशग्राहो कहते 
हैं। चामुण्डा मा हमारी इन्हों पाष्णिप्राह, अंकुशग्राही योद्धा 
स्वयं एवं घन्टा प्रश्नति आभरण सह हस्ती समूहों को एक हाथ से 
लेकर मुख ग्रास में निक्षेप करने छगीं। बिचित्र है युद्ध । स्वयं संहा- 
रिणी शक्ति के सम्मुख कोन ठहरेगा ? जो कुछ अनात्म भाव रूप से 


प्रकाश पाता दै, सो सभी प्रळय कवलित हुआ जा रहा है। द्वितीय 
खण्ड में चिक्षुर के चतुरंग सेना के व्याख्याबसर में कहा जा चुका 
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है, क्लेशा कर्म विपाक एवं आशय, ये ही चतुरङ्ग हें । वहां पर सूक्ष्म 
शरीरस्थ क्लेश कर्मादि को लक्ष्य किया गया है, ओर यहां पर 
कारण शरीर में जो फ्लेशादि के वीज रहते है, उन्हीं को चण्ड झुण्ड 
को चतुरङ्ग कहा गया है। 

हस्ती-क्लेश स्थानीय । कारण देह में सुख-दुःख नामक क्लेश 
के बीज रहते हैं तभी तो सूक्ष्मदेह में सुख-दुःख उपस्थित होते हैं। 
प्रवृत्ति-निवृति कत्तं क परिचालित ये सुक्ष्म क्लेश-वीज समूह जो 
चेतन कत्तं,क परिचालित, रक्षित एवं जिस अधिष्ठान-चेतन्य में वे 
अवस्थित हैं वे ही यथाक्रम से पार्ष्णिग्राह, अंकुराम्राही एवं योद्धा हैं । 
यद्यपि चैतन्यांश में ऐसा कोई भेद नहीं दै, रह भी नहीं सकता; तथापि 
इन्हीं सव उपाधियों के वश चेतन्य भी मानो विशिष्ट भावापन्न 
हो पड़ता है। इस विशिष्टता का नाश ही असुर विलय है । प्रख्यं 
करी शक्ति के वळ में वे अर्थात्‌ ये विशिष्ट भावसमूह युगपत्‌ निप-' 
तित हो रहे हैं। उस समय किर बेश नामक कोई प्रकार का 
प्रत्यय नहीं रहता । यथार्थ में वह संहारिणी कृष्णा मूर्ति के प्रकाश में 
सूक्ष्म सूक्ष्म भाव राशि मिलती जा रही है। उस अवस्था में मालूम 
होता है-भाव ही मानों एक कृष्ण वणे भयंकर मुख के भीतर प्रवेश 
कर रहे हैं। काली के तीत्र आकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूक्ष्मतमः 
संस्कार के वीज समूह अव्यक्त क्षेत्र में मिले जा रहे हैं--श्सी को 
सममाने के लिये मन्त्र में “हस्तेन आदाय” कहा गया है। 


तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह। 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्चव्येयत्यति भेरवम्‌॥१०॥ 
अनुवाद--उसी तरह अश्व सह अश्वारोही, सारथी सह रथः 
(एवं रथी) मुख में निक्षेप पूवक दन्त द्वारा चव्वेण करने ळगीं । 
व्याख्या--पूर्व मंत्र में इस्ती की बात कही गई, इस मंत्र सें अशवा 
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एवं रथ का विषय कहा गया । अश्व और र्थ शब्द से यथाक्रमसे 
कर एवं कर्माशय समम में आते हैं । यह पूवे में कहा जा चुका है कि 
जो चैतन्य कर्म एवं कर्माशय रूप से प्रकाशित है, वही अश्वरक्षक 
और रथचालक बा सारथी दै। इन सभी को हमारी माने कराळ 
बक्त्र में निक्षेप कर दन्त द्वारा अतिभीषण भाव से चवण करना शुरू 
-किया-अर्थात्‌ कारण देहस्थ अव्यक्त बीजभावापन्न कर्म एवं कर्म्मा- 
शय को प्रलय कवळित करने छगीं । 
भक्त प्रवर अर्जुन भी विश्वरूप देखकर इसी प्रकार बोले थे,— 
अमी च स्वां शृतराष्ट्रस्य पुत्राः सब्ब सहैबाबनिपाळसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सद्दास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणाचिशन्ति दंष्ट्राकराळानि. भयानकानि । 
केचिद्‌ विळग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चू्ितेरुत्तमान्नेः॥ 
वहां पर भी दुंष्राकराळ भयानक वदन से स्वपक्ष विपक्ष योद्धा . 
का चर्व्वण वर्णित हुआ है! वहां पर भी तो अर्जुन की प्रार्थना से 
भगवान ने अपना स्वरूप बताते हुये “कालोऽस्मिछोकक्षयक्रत्‌” कहकर 
आत्म परिचय प्रदान किया था । गीता में जो काळ हैं, चण्डी सें वे 


हो काळी हैं | गीता में स्थूळ संस्कार समूहों के प्रलय की वात है, देवी 


माहात्म्य के प्रथम ओर द्वितीय खण्ड में सूक्ष्म संस्कार समूह का 
विलय वर्णित हुआ है, ओर इस तृतीय खण्ड भें--कारण-शारीरगत 


सूट्ष्मतम वीज रूपी संस्कार समूहों का प्रलय वर्णित हुआ है। साधक 


राण जिस प्रकार से ज्ञान के स्तर में उन्नत सोपान पर आरोहण 
करते जाते हैं संस्कार समूहों का भी ठीक उसी प्रकार स्तर स्तर सें 
भेद होता जाता है | ज्ञान के ऐसे सव उच्च स्तरों में आरोहण करने | 
के लिये एक मात्र शरणागत भाव ही सहज और सुनिर्दिष्ड मार्ग है। 
साधक जितने परिमाण में भगवान की शरण अर्थात्‌ आश्रय में 
आता जाता है, उतने ही परिमाण में ज्ञान का विकाश होता जाता 


है। शरणागत भाव की पूर्णता आत्म ज्ञान में है। जब फिर में कहने 
'को कोई नहीं रहता ( में नामक कुछ नहीं रहता ), अथच एकमात्र में 
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ही रहता है तब ही शरणागत भाव पूण होता है। ओऔर एक मात्र 
आस्तिक्य बुद्धि ही इस शरणागत होने के लिये सर्वे प्रधान अवळम्वन 
है। मनुष्य जितने परिमाण में भगवत्‌ सत्ता में विश्वासवान्‌ अर्थात्‌ ड 
श्रद्धावान्‌ होता जाता है, शरणागत भाव भी उसी परिमाण में बढ़ता 
जाता है। हम देवी माहात्म्य के पाठक हैं सर्वथा शरणागत होने फे 
लिये चेष्टा करते हैं । इसी से देख रहे हैं, मा हमारी प्रलयंकरी सूति से 
आविर्भूत होकर हमारे अनात्म-संस्कार-समूहों के--भेदज्ञान के बीजों 
को स्वयं ही ध्वंससुखी प्रेरण कर रही हैं । अहो धन्य हैं हम ! 


>>> जन प नया 


एक जग्राह केशेपू ग्रीवायामथ चापरम्‌ | 
पादेनाक्रस्य चंबान्यपुरसान्यमपोथयत्‌ ॥११॥ 


अनुवाद--अनन्तर किसी के केश, किसी का ग्रीवादेश धारण 
किया । किसी को पद द्वारा, किसी किसी को वक्षों द्वारा विमहित 
करने ळगीं । 
व्याख्या--चण्डमुण्ड के चतुरङ्ग बळ के तीन अङ्ग हस्ती अश्व एवं 
रथ शेष हो गये हैं। इस बार अवशिष्ट पदाति-सैन्य का क्षय वर्णित 
-होता है । विपाक अर्थात्‌ कमो के परिणाम समूह ही पदाति सेन्य हैं। 
कर्माशय में सञ्चित कर्मबीजं को ये फळोन्मुख अवस्था में छाते 
हें । सूक्ष्म में विपाक शक्ति है इसीसे तो वे फलोन्मुख होकर स्थूळ में 
आकर जाति आयु एबं भोग रूप से प्रकाश पाते हैं। “मं अमुक 
जाति हूँ, मेरो इतनी बयस है, मेरा यह सुख दुख भोग दै” ये सभी 
-इसी विपाक-शाक्ति का काये है । 
मा ने यहाँ पर प्रलयंकरी मूति से प्रकटित होकर उनके “केशेपु- 
'जप्राह”--केश ग्रहण किये; अर्थात्‌ शिरोदेश परिग्रह किया । प्रकयं- 
-करी का ग्रहण कहने ही से प्रलय करना समभना चाहिये । विशेष 
'बात यह है कि संस्कारों का मस्तक गृहीत होने से फिर किसी भो 
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काळ ओर पात्र की काळ और पात्र की सहयोगिता से फूट उठते हैं, इसीसे मा आज उसे मा आज उसी 
अव्यक्त झेत्र ही को प्रास करने के लिये उद्यत हुई है झेत्र ही को प्रास करने के लिये उद्यत हुई हैं। साधक! 
यद्यपि मातृ कृपा से सञ्चित एवं आगामी कमो का अश्लेस एवं 
विनाश हो जाता है, तथापि तुमने जाति आयु एवं भोग रूप भेद 
प्रतीति के हाथ से परित्राण नहों पाया । क्षण-क्षण में उनके नाना रूप. 
विकाश देखते हो । इसका कारण यह है कि अभी भी चण्ड झुण्ड का. 
चतुरङ्ग बळ निहत नहीं हुआ । किन्तु इस वार मा तुमको सर्वविध 
भेद-ज्ञान के परपार ले जावेंगी । इसी से इतना आयोजन है, इतना 
क्र अभिनय दै, इतना प्रलय का ताण्डव नृत्य है। मा नाना तरह से 
असुर क्षय करने छगीं--किसी का ग्रीवा अहण, किसी को चरणों से 
सदिति, किसी किसी को तो वक्षों द्वारा निपोथित किया । स्थूळ बात-- 
प्रळय शक्ति के प्रकाश से नाना जातीय संस्कार नाना भावों से विलपन 
होने छगे। संस्कार समूहों की विचित्रता वशतः ही प्रलय की भीः 
विचित्रता देखने में आती है । इसी से केश ग्रहण ग्रीवा ग्रहण पदमहेन 
्रश्रति विभिन्न उपाय वर्णित हुए हें । परवत्ती तीन मंत्रों का यही; 
रहस्य है । 


QO ~ he 
तंमुक्तानि च शख्राणि महास्नाणि तथासुरंः । 
युखन जग्राह रुपा दशञनेमेथितान्यपि ॥१२॥ 
अनुवाद--असुरगण श्रेष्ट अञ्न शास्त्र प्रयोग करने छगे। देवी उनः 
सबको सुख में ग्रहण पूर्वक दन्त द्वारा विचूर्णित करने लगीं । 
व्याख्या- प्रळय मुख में प्रविष्ट होने के समय भी पूर्व लव्ध वेग-- 
वशतः अव्यक्त विपाक स्थानीय पदाति सैन्य समूह अपनी वहिमखी 
शक्ति प्रयोग करने में बिसुख नहीं होते; असुरगणों के अस्त्र शस्त्र प्रयोगाः 
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'का यही रहस्य है । साधक गण भी इसे अच्छी तरह उपलब्ध कर सकते 
हैं--वे चाहे जितना ही ज्ञान और भक्ति का अनुशीळन क्यों न करें, 
चाहे जितने ही मातृ स्वरूप में समाहित रहें, विपाक के फळ रूप 
'जाति आयु भोग रूप की त्रिविध प्रतीति से किसी प्रकार भी परि- 
'त्राण नहीं पाते। विपाक का यह जो पुनः पुनः आत्म प्रकाश है, सोई 
असुर के अस्त्रादि प्रयोग हैं । किन्तु इस वार वे असुर व्यर्थ होंगे--- 
'मा इस वार स्वयं प्रळय मूर्ति से प्रकटिता है । अव एक बार जेसे ही 
इसी प्रकार जाल्यादि प्रतीति फुट उठेगी, तेसे ही अद्य आत्म- 
सत्ता उसको आवृत कर डालेगी; इस प्रकार पुनः पुनः करते करते ही 
वह सब क्षीण वळ हो जावेगी । 
देखा जाता है - सन्यासी गण--परमहंस गण इसी जाति प्रतीति 
का विलय करने के लिये शिखा सूत्र प्रश्न॒त्ति जातीय चिन्हो का त्याग 
'करते हैं एवं सभी जाति का अन्न ग्रहण करते हैं। आयुः प्रतीति 
विछय करने के लिये स्थूळ शरीर के वयस की बात नहीं बोछते। 
भोग प्रतीति विळय करने के लिये प्रबळ अध्यवसायों के द्वारा सुख 
दुःख शीत ग्रीष्म क्षुधा तृष्णा प्रश्नति सह्य करते रहते ढेँ। ये सभी 
बातें अति उत्तम हैं। सन्यासी गण हमारे नमस्य हें । किन्तु इन सब 
बाह्य उपायों के सहारे एवं अवर्णनीय कठोरता सहिप्णुता प्रभ्नति का 
अभ्यास करते हुए भी कौन परमहंस उसके हाथ से परित्राण पा 
सकते हैं सो नहीं जानता । क्योंकि शिखा सूत्रादि का त्याग, एवं 
सब जातियों का अन्न ग्रहण करने पर भी भीतर भीतर में “में अमुक 
जाति हूँ” ऐसी एक प्रतीति तो रह ही जाती है। बयस की आढछो- 
-चना नहीं करने पर भी बाल्य यौवन वाद्धंक्य आदि ज्ञान तो रह ही 
जाता है। और भोग जो हैं, स्थूळ देह ही उसका तो ज्वलन्त प्रमाण 
है। एक मात्र अद्य आत्मस्वरूप प्रकटित होने ही से ये भेद 
अतीति विळय को प्राप्त होती है। अन्यथा सहस्र चेष्टाओं से 
उसे नहीं जीता जाता। आशंका हो सकती दै, ज्ञान लाभ के बाद 
भी तो “जाति, आयु, भोग” रहते हैं, तव फिर मा के काळी मूतिसे | 
MES £ 
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प्रकाशित होकर असुर प्रास की सार्थकता क्या हुई १ नहीं, ऐसी 
आशंका मत करो। मा सत्य सत्य हो उसे प्रास कर लेती हैं, आत्म 
स्वरूप से प्रकटित होती है । इस प्रकार से आत्मस्वरूप के उदभासित 
होने पर भी उनकी अनुबृत्ति होती है, उसे वाधितानुवृत्ति कहते दैं। 
तब तो वे रहते हुए भी नहीं रहने ही के समान होते हैं । यह विषय: 
आगे विस्तृत भाव से आलोचना किया जायगा | 


बलिनां तद््लं सब्बेमसुराणां महात्मना । 
सम्दमक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताइयत्तथा ॥१३॥ 
अनुवाद्‌-मा ने इस प्रकार उन बळवान्‌ महाकाय असुर सन्य 
गर्णो को, कितनों को मदित, कितनों को भक्षित एवं दूसरे कितनों को 
चिता डिति किया | रु 
व्याख्या-जो महित एवं अक्षित हुए वे फिर कभी भी प्रकाश 
नहीं पाचेगे। किन्तु जो विताड़ित हैं; वे फिर वाधितानुबृत्ति रूप से 
प्रकाश पावेंगे। जो सब विपाक आत्म स्वरूप उपलव्धि के लिये 
एकान्त विरोधी थे, प्रलय शक्ति ने उन सबको मत और भक्षण 
किया । किन्तु जो वास्तव में अन्तराय नहीं है मा ने उनको विता- 
डति किया। जैसे मान छो--जाति आयु एवं भोग; आत्म स्वरूप 
से व्युथित होने ही से इनकी प्रतीति जाग उठती है । केबळ आत्म 
स्त्ररूप में अवस्थान काल ही में वह पूर्ण रूप से बिताड़ित रहती है। 
जब मा हमारी आत्म प्रकाश करतो है, तब तो फिर इनका अस्तित्व 
ही खोजने से नहीं मिलता, कभी था वा रहेगा, ऐसा भी नहीं जान 
पड़ता | किन्तु व्युत्थित होने ही से इनका आविर्भाव होता है। 
साधकों को अपनी जाति आयु एवं भोग विषयक ज्ञान विशेष भाव 
से नहीं रहने पर भी अपरों की जाति, आयु एवं भोग विषयक 
ती तिरह जाती हैं | और जो प्रतीति अपने लिये जरा भी नहीं हैं, 
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बह अपरों के सम्बन्ध में केसे रहेगी, ऐसी भी आशंका होती है: 
सुतरां उनकी वाधितानुबृत्ति अर्थात्‌ विताड़ित होने पर भी फिर से 
लौट आना रूप क्रिया निश्चय ही है, यह कहने होगा। यहाँ पर 
फिर वही प्रश्‍न उपस्थित होता है। यदि जाति आयु एबं भोग ही 
रह गये, तो फिर मा ने जो प्रल्य-मूर्ति से प्रकाशित होकर उनका 
नाश किया, उसकी सार्थकता क्या हुई ९ हाँ सार्थकता खूब ही है। 
इनकी पारमार्थिकत्ववुद्धि का विनाश हो जाता दै। साधारण जीव 
जेसे जाति आयु एवं भोग को परमार्थिक सत्ता-विशिष्ट एक कुछ 
सममते हैं, आत्मज्ञानियों को सो नहीं रहती, में ब्राह्मण हूं, मेरी उम्र 
इतनी दै, मेरा सुख दुःख इत्यादि प्रयोग जो दै वह केवळ कुछेक शब्द 
प्रयोग का व्यवहार है ! उनकी वास्तव में तो कोई सत्ता दै नहीं, इसे 
वे इतना ज्यादा समभ लेते हैं कि सहस्रवार जाति आदि की प्रतीति 
जागने पर भी उनकी अडत प्रतीति सें बिन्दु मात्र भी व्याघात नहीं 
घटता । ४ 

तब हाँ एक वात याद रखना--जिनके क्लेश, कमे, विपाक एवं 


आशय को स्वयं मा आकर विलय न-कर दें; तो वे शतशास्त्र आछो- 


चना करके, सहस्रों उपदेश सुन के भी अपनी पारमाथिकत्व बुद्धि 
परित्यएा नहीं कर सकंते। एकमात्र आत्मा मा ही हमारी परमार्थ 
स्वरूप से हैं, और तो कुछ भो है नहीं--एक अद्य सत्ता को छोड़कर 
और सभी सत्ता ही तो व्यवहारिक मात्र है; इसे मा ही कृपा करके 
समझा देती हैं। सम्यक उपलब्धि व्यतीत केवळ श्रवण एवं अनुमान 
जन्य ज्ञान कभी भी अज्ञान को सम्पूर्ण दूरीभूत नहीं कर सकता। 


® 


असिना निहताः केचित केचित्‌ खट्वाङ्ग ताड्ताः । 
जग्युविनाशमसुरा दन्ताग्राभि हतास्तथा ॥ १४॥ 
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क्षणेन तदूधलं सब्बमसुराणां निपातितम्‌ । 
ष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीपणाम्‌ ।१५॥ 


अनुवाद--कुछ असुर खड्ग के द्वारा निहत, कुछ खट्वांग झारा 
प्रहृत, अवशिस्ट दस्ताग्र द्वारा आहत होकर विनाश को प्राप्त हुए। 
इस प्रकार षेण के बीच में ही वह सेन्य-वळ निपातित हुआ। यह 
देखकर महासुर चण्ड अति भीषणा काली के प्रति अभिधावित हुआ । 

व्याख्या--असि खट्वाङ्ग प्रश्नत्ति का तात्पर्यं पूर्वे ही कहा जा 
चुका है । असुर सेन्य असंख्य है । प्रथम ही लो-जाति ज्ञान से 
ही वणे-धर्म, आश्रम धर्म और नित्य-नेमित्तिकादि बहु कत्त॑व्याकत्तं- 
उय-विषयक संस्कार उदित होते हैं । आयु ज्ञान से बाल्य योवनादि 
विशेष अवस्था ओर तत्तत्‌ काळोचित्‌ कत्तव्य एवं अकत्तंव्य ज्ञान का 
संस्कार उदित होता है। इसी तरह भोग विषयक बहुसंख्यक 
अवान्तर संस्कार भी आ उपस्थित होते हे । इन सबके एकत्र होते 
ही प्रवृत्ति निवृत्ति का सेन्य बळ अगणित होता है। किन्तु कितने ही 
असंख्य क्यों न हों, “क्षणेन तद्बळं सरव्वेमसुराणां निपातितम्‌ ।” क्षण 
काल ही में असुर बळ निपातित हुआ । अरे, साक्षात्‌ प्रलयंकरी 
शक्ति के सामने उनका अस्तित्व फिर कितने क्षण रहेगा । प्रकाश के 
आविर्भाव से अन्धकार जेसे क्षण काळ ही में विलय होता है, ज्ञानो- 
दय होने से अज्ञान एवं तदू जन्य भेद प्रतीति राशि भी, उसी तरह 
क्षण काळ ही में विलय हो जाती है। इस प्रकार स्वकीय सैन्य बळ 
को विनष्ट होते देखकर स्वयं चण्ड (प्रवृत्त) युद्धार्थं मा के. सम्मुख 

उपस्थित हुआ । 


रवपेमहाभीमैभींमाक्षीं तां महासुराः । 
. छादमामास चक्रेश् मुण्ड:क्षिप्तेसहसशः ॥१६॥. 
अघुवाद--महासुर चण्ड ने अति भीषण. शार बृष्टि करके भीम- 
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नयना देवी को आच्छन्न कर डाला, एवं झुण्ड भी सहस्र सहस्र 
चक्र निक्षेप करने लगा । 

व्याख्या-इस वार चण्डमुण्ड का युद्ध आरम्भ हुआ । एक जन 
भीषण शर बृष्टि करने छगा एवं दूसरा सहस्न-सहस्न चक्र निक्षेप 
करने लगा । शर--प्रणब । पुनः पुनः प्रणवादि सन्त्र के स्मरण से 
अथवा अनाहत केन्द्र से स्वतः उत्थित अति मधुर प्रणवनाद से मुग्ध 
होकर चित्त को स्थिर रखने का जो अदम्य प्रयास है, बद्दी चण्ड का _ चित्त को स्थिर रखने का जो अदम्य प्रयास है, वही चण्ड का 
डारवर्षण है। आत्माभिमुखी प्रवृत्ति का यही तो शेष कायं है। और 
सुण्ड का वा निवृत्ति का अस्त्र होता है चक्र! छ निवृत्ति का अस्त्र होता हे चक्र। इस संसार चक्र से 
अतिनिवृत्ति कराना निवृत्ति का काये है कराना निवृत्ति का कायं हे। इस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति 
दोनों ही स्व स्त्र शक्ति प्रयोग से प्रलय शक्ति के हाथ से आत्म रक्षा 
करने को सचेष्ट होती हें | साधक समक रक्खो--जब तक साधना 


है, उपासना है, प्रणवादि सन्त्र जप दै, ध्यान धारणा है, तब तक 


आत्मस्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। ओर जब तक विषय वैराग्य आर जब तक विषय वेराग्य 


अनासक्ति प्रश्नत्ति बोध है, तब तक भी माठ प्रकाश नहीं हुआ। शर 
वृष्टि और चक्राच्छादन का यही तात्पर्य है। आगे यह और भी 


खलाशा किया जाता है। Bs: 
खुलाशा किया जाता दू 


तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्सुखम्‌ | 
बभूयेथाकविस्बानि सुबहुनि घनोदरम्‌ ॥१७॥ 
अचुवाद्‌-वे चक्र समूह देवी के सुख में प्रविष्ट होकर भेघ- 
सण्डळाभ्यन्तर स्थित असंख्य रवि विम्ब की तरह शोभा पाने लरे । 
व्याख्या--भयंकरी प्रलयंकरी शक्ति के कवल में प्रबृत्ति निवृत्ति 


„की चेष्टाओं.के विळय होने के समय अपूव शोभा हुई थी । उपमा- 


स्वरूप देवी माहात्म्य के ऋषि अर्क बिम्ब एवं घनौद्र ये दो पद 
ग्रयोरा किये हैं । घनोद्र के साथ काळी के मुखमण्डळ की खं रचि- 
बिम्ब के साथ अख समूह की उपमा की गई है। 
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महासुर मुण्ड दारा निक्षिप्त चक्र समूह-त्याग वैराग्य संयम नियम 
अहिसा अपरिग्रह प्रश्नति निवृत्ति के कार्य समूह जब काळी के सुख. 
मण्डल में अर्थात्‌ प्र्य गहर में विळ्य होने छगते हैं, तब वास्तविक 
ही जान पड़ता दै, कृष्णवणे मेघमण्डळ के भीतर रवि बिम्ब सद्दश. 
उञ्ज्वळ-उज्ज्वळ भाव समूह मिले जा रहे हैं । जो सव मनुष्यत्व. 
के श्रेष्ठ उपादान हें, जो सब सत्वगुण के निर्मळ प्रकाश हैं, जो सब 
देवोचित श्रेष्ठगुण हैं, वहाँ सव समुज्बळ गुण जब प्रलय के दंष्रा- 
कराळ धन-कृष्ण मुख-मण्डळ में प्रवेश करने लगते हें, तब उनकी 
. - स्वाभाविक उज्ज्वळता मानो और भी परिवद्धित हो जाती है! 
उज्ज्वल नक्षत्र समूह जेसे एक-एक करके घनकृष्ण मेघसण्डल के. 
भीतर छिप जाते हैं; ठीक तेसे ही मनुस्यत्व के श्रेष्ठ उपादान समूह 
भी मानो धप्‌-धप्‌ करके एक-एक करके मिले जा रहे हें । 

इतने दिन तक साधक केवळ देवोचित गुण राशियों को अर्जन. 
कर देवत्व की ओर अग्रसर होता था। इसवार उन सबको भी 
विलय करने का समय आ उपस्थित हुआ है। इसवार साधक को 
देवत्व में नहीं, त्रह्मत्व में उपस्थित होने होगा; इसी से माँ स्वयं 
प्रयमूत्ति से यावतीय सद्गुण राशियों को भी विलय किये ले रहे 
हैं। विन्दु मात्र विशिष्टता विन्दुमात्र भेदज्ञान मा नहीं रहने देंगी। 
सत्‌ असत्‌ के निविशेष से सर्वभावों को सम्पूर्ण विळय करके तब 
मा हमारी स्वकीय अम्बिका स्वरूप को उद्भासित करेंगी। यह सब 
उसी का पूर्वायोजन चळ रहा है । अपूव है यह तत्व । 


` ततो जद्दासातिरुषा भीमं भेरवनादिनी । 
` काली क़राल्वक्त्रान्तदुईश दशनोज्ञ्बला. ॥ १८ ॥ 
'  अनुवाद्‌-फिर काली अतिशय क्रोध वशतः भैरव गर्जन और: 
भीषण अट्टहास्य करने छगीं, उस समय उनके कराळ मुख के मध्य- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय खण्ड २९६ 


बत्ती दुर्देश दन्त समूहों की प्रभा ने उनको उज्ज्वल कर 
दिया था.। 

व्याख्या - अटृहँसी, भैरव गर्जन, दशन पंक्तियों की शुभ्रता प्रश्रति 
द्वारा हमारी मा की प्रलयंकरी कृष्णा मूत्ति की भीषणता ओर 
भी बढ़ जाती है। ये सब प्रलय की अवस्था हैं। प्रवृत्ति 
निवृत्ति को निधन करने के लिये माकी ऐसी ही मुत्ति का प्रयोजन 
है। अरे! काम, क्रोध, हिसा, हंष प्रश्वति असदूभावों को तो 
मनुष्य सहज ही में परित्याग कर सकता दै, किन्तु साधन, भजन? 
त्याग, वैराग्य प्रति उच्चउच्च सदूभावों को कोई सहज सें नहा वैराग्य प्रश्ति उच्च-उच्च सद्भावो को कोई सहज में नहीं 
छोड़ना चाहता; इसी से माँ हमारी साक्षात्‌ कराळ वदना काली 
मूत्ति से आविभूत होकर उनको बळ पूर्वक विलय कर देती हैं । इस 
मृत्ति को देखने से साधक मात्र ही को भय होता है। स्वयं अजु न 
भी इस मूत्त को देखकर बोले थे-“भयेन च प्रव्यथितं मनोमे” 
“वू्ति न विन्दामि शामडच विष्णो”। इसी से इसके पहिले कहता 
था--साधक मात्र को ही इस प्रलयंकरी मूर्ति के भीतर होकर हो 
जाने होता दै। जो सब साधक श्याम सुन्दर नव नटवर मूक्ति की 
उपासना करके, कराळ-वदना काळी का नाम लेने में भी भय किंवा 
विद्वेष भाव पोषण करते हैं, वे भी जान सकते-अज्ञुन की तरह उनके 
भी सामने ये श्यामसुन्दर ही एकदिन “कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ 
कहकर ळोकक्षयकर भयङ्कर कालमूत्ति से प्रकाशित होंगे । अरे 
लोकक्षय नहीं होनेसे तो श्यामसुन्दर का आविर्भाव ही नहीं होता, 
हो नहीं सक्ता । लोक अथात्‌ दृश्य नामक जबतक कुछ रहता है? 
तबतक उस परमरूप का प्रकाश होही नहीं सकता । सुतरां छोकक्षय 
एकान्त आवश्यक है । माका अति रोष, अट्टाँसी, मेरवगर्जन? दशन- 
विस्तार, ये सभी छोकक्षय के सहायक हैं । 

साधक | बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही अनान्द दायक उस मूत्ति का 
प्रकारा है, कितनी ही भयदायिनी क्यों न हो, यह मूर्ति ही साधकों ' 
का एकान्त इष्ट दै । यही तो चण्डी का यथार्थ स्वरूप दै | चण्ड मुण्ड के 
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बघ के समय ही मा हमारी का विशेषभाव से चण्डी मूत्ति से आवि- 
भाब का प्रयोजन है। मा हमारी चण्डी नहीं होने से--अति रोषमयी 
नहीं होनेसे, हमारा यह मिथ्या का खेळाघर किसी प्रकार नहीं फूटता । 
मा हमारी ने दो घर तोड़ दिये हैं, और एक के फोड़ने का जुगाड़ 
किया है; यही तो मा की चण्डी मूत्तिं को सार्थकता है। भय क्या है 
२१ सिंहिनी की सन्तान क्या माके दुंष्ट्रा-करालमुखमण्डछ को देखकर 
भय पाती है? वह तो मा है रे! हो भीषणा, हो प्रलयङ्करी, हो 
सर्वनाशी, तथापि वही तो मा है रे! मा के करार दशन देखकर 
भय होनेसे, माके ही हृदयमें सुख छिपाकर; माके ही गलेसे लिपटकर 
आत्महारा ( आत्मविभोर ) होने के ल्यि फिर उन्हीं को मा 
कहकर पुकारने होता है । यद्यपि वहाँपर माता पुत्र सम्बन्ध नहों दै, 
यद्यपि स्थूळ दृष्टि से वहाँ पर स्नेह दया कुछ भी नहीं दै, तथापि 
इम प्रळय स्थानतक मातृ-भावसे विच्युत नहीं होंगे। प्रथम स्थूळ 
माटी जल वृक्ष ळता से मा बोलना आरम्भ किया है, और इस 
सवभाव के प्रळय पय्येन्त मा बोलकर पुकारेंगे । बाद में जब फिर में 
नहीं रंगा, जब फिर मा बोळकर नहीं पुकारूँगा, तभी इस अभूत- 
यूवे सात-छीछा का सम्यक्‌ अवसान होगा) अभी भी इस देशमें 
बहुत स्थानों में काळी पूजा होती हं काळी पूजा होती है । वास्तविक वह कालीपूजा 
नहीं होती, माकी पूजा-श्यामापूजा होती है। काळीको मा कहनेसे 


फिर काढी नहीं रहती, काढी नहीं रहती, श्यामा हो जाती हे हो जाती है। ,हमतो काढीपूजा काढीपूजा 
करही नहीं सकते हें पूजा करते करते काली को मा बोल बेठते हैं; 


क्योंकि पीछे कहीं वडी छाछसाका पुत्रत्व पर्यन्त विल॒प्त होजाय पीछे कहीं बड़ी लाळसाका पुत्रत्व पय्यस्त विळप् क 


इसीसे भय भयसे मा कह डालते हैं भय भयसे मा कह डाळते हैं। माभी हमारी द्वत प्रतीति | 
सुरक्षित रखने के लिये माठ भावसे ही प्रकटिता होती हैं । बहुत दिनों रखने के लिये मात भावसे ही प्रकटिता होती दै । 


; 
के बहुतजन्मों का संस्कार है; इसीसे इोतभाव को किसी प्रकार भी 


नहीं छोड़ सकते; किन्तु इसबार ओर सो नहीं होगा; मा स्वयं 


` चण्डी हुई हैं, सर्वत्व का विळ्य ओर एकत्व की प्रतिष्ठा करनेही का विळ्य ओर एकत्व की प्रतिष्ठा करनेही 
के लिये मा हमारी प्रलयङ्करी मूर्ति से प्रकटित हुई हैं। सुतरां इसबार 
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हम निश्चय ही माता-पूत्र-सम्बन्ध-विहीन, वाक्य मनके अगोचर मनके अगोचर 
परमात्मा स्वरूपमें उपनीत होंगे। मा मा मा। इस वात सोचनेमें 


(चिन्तामें छानेमें) भी शरीर पुछक कण्टकित ( रोमाच्च) हो उठता है लानेमें) भी शरीर पुछक कण्टकित ( रोमाच्च) हो उठता है। 


उत्थाय च महासि हं देवीचण्डमधावत । 
हीस्वा चास्य केशपु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद । इसके बाद देवी क्रोधंयुक्त महा असि उठाती हुई चण्ड के 
के उपर धावमान हुई एवं केश ग्रहण पूवक उस असिद्वाराही उसका 
शिरश्च्छेद्‌ किया ।' 
व्याख्या-मन्त्रस्थ “महासिंहं” अंश में दो पद हैं। एक हे 


` महासि दूसरा है हं । हं यह पद कध सूचक अव्यय है । महाअसि- . 


द्वैत प्रतीति नाशक अस्त्र, अर्थात्‌ अह्टयज्ञान। जीव एवं ब्रह्म की 
अभिन्नता प्रतिपादक महा वाक्य ही महा असि है ।. “श्रज्ञानंत्रह्म 
अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि” वेदचतुष्टय प्रोक्त ये 
महावाक्यचतुष्टय-प्रतिपाद्य विशुद्ध अद्य ज्ञान ही यावतीय होत 
प्रतीति विनास के हेतु हैँ । यह अद्य ज्ञान ही चण्डी की भाषा में 
देवो के हस्तस्थित महा असि है । 

“हासि” पद्‌ का अन्य प्रकार भी अथे हो सकता दै। साम- 
वेदोक्त महा वाक्य “तत्त्वमसि” मन्त्र के एक देश मे भी 'असि' यह 
पद्‌ पाया जाता है। अस्‌ धातु का अर्थ दै सत्ता। महासि शब्द से 
महती सत्ता लक्षित होती है । महती सत्ता का अर्थात्‌ पारमाथिक 
सत्ता का प्रकाश होने ही से व्यवहारिक सत्ता विलुप्त होती दै। 
प्रळयंकरी मां ने आज महा असि उत्तोळन पूर्वक उसी असि के 
आघात से चण्ड का शिरश्च्छेद किया; अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्ता का 
प्रकाश करके डौत-प्रतीति की सूळीभूत जो प्रवृत्ति है उसका विलय 
साधन किया । होतज्ञान ही यावतीय प्रवृत्ति का हेतु दै । अद्दयज्ञान 


' इट प्रतिष्ठित होने से, प्रवृत्ति नामक फिर कुछ भी नहीं रहता । 
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इस मंत्र में और एक बात है--मां ने चण्ड के केश महण किये हैं । 
केश ग्रहण का रस्य पूर्व में व्याख्यात हो चुका है । ब्रह्मसव विष्णुत्व 
और शिवत्व लाभ का प्रळोभन-विनास ही देवी कत्तु क चण्ड के 
केशा ग्रहण का तात्पर्य्य दै। मा हमारी ने ईश्वरत्व लिप्सा को भी 
विदूरित करके तब परवृत्ति का विनाश किया। ओर किसी की भी 
आकांक्षा नहीं, रह .भी नहों सकती । मा जब महा.असि उत्तोलन 
करती हैं अर्थात्‌ एक ही मात्र महती सत्ता जब खूब दृढ़ भाव से 
ग्रतीति योग्य होने छगतो है, तब फिर प्राप्य पापक किंवा साध्य साधक 
रूप कोई भी भेद छक्षित नहीं होता; सुतरां प्रवत्ति का समूळ से 
उच्छेद हो जाता है | साधक | मत समक लेना केवळ तत्त्वमसि वाक्य 
का अर्थ विचार करके ही हेत प्रतिती विळय रूप मोक्षपद प्राप्त होगा । 
सा जब तक “असि” उत्तोलन करके 'इस चण्डासुर का निधन नहीं 
करें तव तक मोक्ष की आशा आशामात्र रूप से ही रह जाती है। 


fo "प 


अथप्ुण्डोऽप्यधावत्तां इष्ट्बा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा ॥२०॥ 


अनुवाद--बाद में चण्ड को निपातित देख, मुण्ड भी देवि की 
ओर धावित हुआ; तब देवी ने क्रोधवशतः उसको भी खड़गाघात से 
भूतळ पर निपातित किया । | 
व्याख्या-्रवृत्ति विलय के साथ ही साथ निवृत्ति की भी 
निवृत्ति होती है। पूर्व कहा जा चुका है--ये दोनों ही समभावी हैं; 
सुतरां एक के विनाश से दूसरे का विनाश अवश्यम्भावी है। इन्हीं 
ने प्रथम अस्मिता के पास मां का संवाद लाकर दिया था; कर्चव्य 
रोष हो चुका दै- जिसके लिये परवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजन था सो 
खतम हो चुका है | इसीसे दोनों ने ही आत्म वलि देकर मातृ स्वरूप 
अकारा का पूर्वायोजन सम्पन्न किया । 
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प्रथम जो महा असि की बात कही गई है, उसी असि ही के द्वारा 


'ही झुण्ड भी निपातित हुआ । महावाक्यार्थ ज्ञान रूप महा असि ही 


€ ~ १ 
सब विध भेद प्रतिती विलय का अक्लुण्ण एवं अव्यर्थ उपाय है। साधक 


'विचार करके देखो, तुम्हारी विषयामिमुखी प्रवृत्ति को परमात्मा- 


भीमुखी करने के लिये कितनी न चेष्टा, कितनी न कठोतरा, कितनी 


'न साधना की थी, ओर विषयासक्ति दूर नहीं हुई इसलिये निवृति का 


प्रकाश नहीं हुआ, इसलिये कितने न योग कौशळोंका सहारा लिया 


* था; तुम्हारी आशा पूर्ण नहीं होती इसलिये कितने न दुःख अनुभव 


किये थे, कितने ही न नीरव-अश्र॒ मात चरणों में उपहार देते थे । 
फिर जब आशा पूर्ण हुई- प्रवृत्ति सबंतो भाव से मातृ मुखी हुई, 


'निवृत्ति ने यथार्थ ही विषय बिरति लाकर उपस्थित की, तुमने 
स्वस्ति की निश्वास छोड़ने का उपक्रम किया, इतने ही में माँ हमारी 


ने काळी मूत्ति से प्रकटित होकर, तुम्हारी अतिप्रिय प्रवृत्ति निवृत्ति को 
तुम्हारी साधना एवं वेराग्य को भी आस कर डाळा। साधक! 
अपने को धन्य समभे । इतने दिनों की साधना, इतने दिनों का त्याग 


'बेराग्य एक मुहूत्त में मा ने कराळ वदन से (मुख से) ग्रास कर लिया 


इसलिये दुःख करोगे क्या ? ना ना, तुम हो चण्डी-तत्व के साघक ! 
तुम हो जीवत्व हननेच्छु सिंह तुम हो अद्य ज्ञान तत्व के प्रयासी, 


"तुम दुःखित होओगें क्‍यों  ज॒य मा बोलते हुये, जय गुरु बोलते हुये 


अग्रसर होओ । प्रवृत्ति निवृत्ति गई--अब जो बाकी दै, सो भी मा के 


-सुख के पास धरो। मां हमारी चामुण्डा मूत्ति से तुम्हारे सवेत्व को 
आस करके अट्टय तत्व में उपनीत कर देंगी। इसीळिये तो प्रथम से ही 


चोळता आ रहा हूं--चण्डी तत्व अतिशय गहन दै। उपनिषद्‌ भी 


“कहती हैँ -“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो दुगे पथस्तत्‌ कवयो 
बद्न्ति॥” यथाथं ही में यह तत्व गहन नहीं दै क्या १ 


कान क्ला णा पणा 
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हतशेषं ततः सेन्यं इष्टया चण्डं निषातितम्‌ । 
ुण्डञ्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--चण्डमुण्ड को निपातित देखः हतावशिष्ट संन्यगण 
भयार्त्त होकर भागगये । 
व्याख्या-अवृत्ति निवठुत्ति के अधिकांश अनुचर वर्ग पहले ही 
विनष्ट हो चुके हैं । जो बचे हुए थे, प्रलयङ्करी शक्ति के आविभावसे वे 
भीति चिन्तासे भागगए । वाधितानुवृत्तिरूपसे पुनराय जिनका 
आविभाव होता है, उन्ही को मंत्र में पळायनकारी सेन्यदळ कहा गया 
है । खुलाशा कहते हैं-- 
प्रवृत्ति निवृत्ति के विनाश होने के वाद भी साधकगण जगत्‌ में 
स्थूळ शरोरमें अवस्थान करते हैं। उनकी आहार निद्रादि किंवा छोक 
शिक्षादि कायो में प्रवृत्ति एवं शास्त्रनिन्दित काथा में निवृत्ति देखने में 
आती हैं । प्रवृत्ति निवृत्ति रहने ही से अनुचरवृन्द कुछ कुछ रहेंगे ही । 
इसप्रकार जो पुनरावत्तन करते हैं, उनको लक्ष्यकरके ही मंत्रमें 
“दिशोभेजे भयातुरम” वाक्य कहा गया है । आशंका हो. सकती है कि;- 
विनष्ट प्रवृत्ति निवृत्ति का एवं तदीय कतिपय अनुचरोंकी यदि पुनरा- 
वत्त न ही हुआ, तो फिर उनका विलय हुआ कहाँ ९ सत्य, प्रथमभी 
इसका उत्तर दिया जा चुका है। यद्यपि प्रवृत्ति निवृत्तिः का व्यवहार 
रहता है, तथापि उनकी परमार्थिक बुद्धि विळयको प्राप्त हो जाती है, 
केवळ जिस समय साधक आत्मस्थ होते है, मात्र उसी मुहूत्त ही यह 
व्यवहार पयंन्त विळुप हो जाता है। असल बात यह है कि, आत्मा के 
अतिरिक्त ओर कोई किसी की भी सत्ता नही है,.इस ज्ञानमें उपनीत 
होने ही के लिये जो कुछ भी आयोजन है । जो कुछ भी युद्ध विग्रह दै । 
इस ज्ञानके प्रत्यक्षीभूत अथात्‌ सम्यक अनुभूत होनेपर भी अनात्म 
प्रतिती पुनरावत्तित होती है । बह असुर भाव नहीं है, क्योंकि सांप 
को खोळस ( कचुली ) के समान वह फिर कभी भी दंशनादि नहीं 
करसकती । तब हाँ यह स्थिर है कि, जब कभी भी किसी: आत्मज्ञः . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय खण्ड २२६ 


पुरुषका का भी जगद्व्यवहार होता है, तव समझना होगा, वे उस 
समय आत्मस्वरूप से विच्युत हैं । तब यह जो विच्यु्ति इससे 
उसकी कुछभी हानि नहीं होती; क्योंकि उनका अनात्मं ज्ञान या 


- अज्ञान सम्यक्‌ तिरोहित हो चुका है 


शिरश्चण्डस्य कांठी च गृहीत्वा युण्डमंब च | 

माह प्रचण्डाइहाससिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌।२२॥ 

सया तवात्रोपहृतौ चण्डझुण्डौ महापशू । 

युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भश्च हनिष्यसि॥२३॥ 

अनुवाद काली चण्ड झुण्ड का मस्तक ग्रहणकर के चण्डिका 
के समीप में आगमनपूर्वक प्रचण्ड अट्टहास्य के साथ बोलों--इस युद्ध 
यज्ञ में चण्ड झुण्ड नामक महापशुद्यय तुमको उपहार दिये । शुम्भ 
निशुम्भ को तुम स्वयं ही हनन्‌ करना । 
व्याख्या--काळी ने चण्डमुण्ड का मस्तक लेकर चण्डिकाके चरणों 

में उपहार दिया । साधक भूलना मत--पूवमें जिनको कोषिकी नामसेः 
सममे हो, वेही अम्बिका रूपसे हिमालय पर अवस्थान करती थीं! 
उन्हींका क्रोध मूर्तिमान्‌ प्रलयरूपसे-काळी शक्तिरुपसे प्रकटित होकर 
चण्ड झुण्ड का मस्तक उपहार देनेके लिये उपस्थित हुआ है । अम्विका 
सा हमारी यहाँपर अतिकोपना हैं, इसीसे चण्डीका नामसे अभिहिता 
हैं ( परिचिता हैं )। ये चण्डिका ही देवी माहात्म्य की प्रतिपाद्या 
वस्तु दै । परमात्म स्वरुप का प्रकाश होनेसे सव भावों का विलय 
अवश्यम्भावी है। वह विलय ही माके क्रोध के फळरूपसे वर्णित 
यह जो इतना बड़ा कार्य -इतना असुर निघन, इतना बड़ा भीषण- 
युद्ध, इन सब व्यापारो ( क्रियाओं ) में भी आत्मा मा हमारी नित्यः 
निर्विकारा नित्यानन्दमयी चिरह्दास्यमयी हैं । बहाँपर किन्तु किसी 
प्रकार काभी बिकार नहीँ; अथच उन्हीं को क्ष्य करके उन्हीं की 
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सत्तासे सत्तावान . होकर, यह असुरकुळ का युद्ध ओर क्षय 
संघटित होता है । 
साधक मात्र ही को ऐसा होता है । आत्मस्वरूप के उद्भाषित 
होने के पूव ही आत्मशक्ति संह्दारिणी मूर्ति से आविभूत होती है, एवं 
स्वरूप प्रकाश के अन्तराय समूहों को सम्यक. विदूरित कर देती हैं । 
बाकी रहती है एक मात्र अस्मिता ममता, ये आत्म प्रतिबिस्ब अर्थात्‌ 
चिदाभास भात्र है; ये बिम्बही में मिळ जाते हैं । इसो से.मंत्र में उक्त 
हुआ है-- काळी अम्बिका को कहती दै, “युद्ध यज्ञ स्वयं शुभं निशु- 
मभथ्व हनिष्यसि” आभास का प्रतिविम्ब एक कुछ आश्रय अर्थात्‌ 
विशिष्टता नहीं पाने से प्रकाश पा ही नहीं सकता । मन बुद्धि चित्त 
“अहंकार स्थूळ देह किवा प्रवृत्ति निवृत्ति प्रति किसी का कुछ आश्रय 
'विना पाये फिर चिदाभास नामक कुछ भी नहीं रहता । जेसे शून्य 
'में कोई छाया नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार कोई आश्रय नहीं पाने 
से चित्‌ का प्रतिबिब नहीं रहता एक मात्र चित्‌ ही रहता है; इसी 
से स्वयं चितिशक्ति कह क ही चित्त प्रतिबिंब स्वरूप शु'भ निशुभ 
'विनाश को प्राप्त होता है। ओर एक वात है--काछी ने चण्ड मुण्ड 
'का मस्तक चण्डिका के चरणों में उपहार दिया । देह हीन सृत प्रवृत्ति 
निवृत्ति का उत्तभाङ्ग अम्बिका के चरणों में रह गया । वह रहेगा 
अवश्य, किन्तु होत ज्ञान का हेतु नहीं होवेगा । पूर्व में यह अद्वौत 
अतीति का प्रतिबन्धक स्वरूप था, इसी से असुर रूप से वर्णित हुआ 
है, किन्तु अब यह देहद्दीन अर्थात्‌ एथक सत्ताहीन मृत सुण्ड मात्र है । 
साधक, याद रखना, --पूब में जो प्रवृत्ति निवृत्ति की वाधितानुवृत्ति 
का विषय कहा गया था, वही इस सन्त्र में इस मुण्डोपहार वाक्य 
वारा खूब स्पष्ट भाव से व्यक्त हुआ दै । और शेष बात--आत्मज्ञ 
पुरुषो का अनुभव भी ऐसा ही ठीक है। और भी एक रहस्य दै-मुण्ड 
इय साठू चरणों में उद्धृत हैँ । मातू-लाभ के बाद जो प्रवृत्ति निवृत्ति 
की खोळस मात्र रहती है, सो यथार्थ ही माठृचरण स्थित उपहार 
है । मातृ छाभ के बाद प्रवृत्ति निवृत्ति का जो कुछ काये होता है, सो 
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. सभी माठ - इच्छा के अनुवतीं रूप से निष्पन्न होता दै, “अहं कर्ता 


सम कत्त॑व्यम्‌? ऐसी प्रतीति का विळकुळ विळोप हो जाता है। 


ऋषिरुवाच र 
तावानीतौ ततो इष्ट्वा चण्डय़ुण्डौ महासुरौ । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ॥ २४ 
यस्माच्चण्डश्वमुडळ्च गृहीत्वा त्वमुपागता । | 
चाम्ुण्डति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥२५॥ 
इति माक ण्डेय पुराणे सावर्णि के मन्वतन्रे देवी माहात्म्ये चण्ड- 
मुण्ड वधः । 
अनुवाद । ऋषि बोले-- इसके बाद उस चण्डमुण्ड को ( निहत 
अवस्था में उपहार रूप से) छाया हुआ देखकर, चण्डिका देवी 
ललित मधुर वाक्यों में काळी से बोलों, “क्योंकि तुम चण्ड मुण्ड को 
छाकर उपस्थित हुई हो, इसलिये - हे देवि! आज से तुम छोकों में 
चामुण्डा नामसे आख्यात होओगी ।” 
इति मार्कण्डेय पुराणान्तरगत सावर्णिक मन्वन्तरीय 
देवी माहात्म्य प्रसङ्ग में चण्डमुण्ड वघ । 
व्याख्या । प्रळयंकरी शक्ति को विशिष्ट भाव से प्रकाशित रहने 
के लिये ही अम्विका का ऐसा वरदान है। चण्डमुन्ड का विनाश 
किया है, इसी से इनका नाम चन्डमुन्डा वा चामुन्ड़ा है। चंडमु'ड 
शब्द का उत्तर हुननार्थ बोधक आ धातु से चामुण्डा शब्द निष्पन्न 
होता है । प्रषोदरादि सूत्र के अनुसार चण्डमुण्डा शब्द चामुण्डा रूप 
सें परिणत होता है । अच्छा जो हो, चण्डिका देवी के वर प्रभाव से 
ये चामुण्डा रूपिणी प्रळय शक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति का विलय करने के 


लिये चिरकाळ प्रकट हैं एवं रहेंगी । अब भी प्रतिवतसर दुगोरसव 
के समय महाष्टमी महानवमी के सन्धि क्षण में इनकी विशिष्ट पूजा समय महाष्टमी महानवमी के सन्धि क्षण में इनकी विशिष्ट पूजा 
का अनुष्ठान होता है । 
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देखो साधक | जगत्‌मय चामुण्डा की लीछा ! जगत्‌मय जो शोक , 


दुःख हाहाकार देखते हो, वह सव इन्हीं चामण्डा की तांडव लीला 
है। यदि साक्षात्‌ मृत्युरूपा इन प्रतव्यंकर चासुण्डाक क प्रछ्यंकरी चामुण्डा के कराळ कवळ 
से मुक्तिळाभ करना चाहते हो, यदि मरण-भय से परित्राण लाभ 
करके अभय अमृत क्रोड का आश्रय लेना चाहते हो, यदि मरण- 
कोळाहळ पूर्ण इस मर्त्यधाम में रहंकर असुत का शान्ति-आशीर्वाद 


ग्रहण करना चाहते हो,' तो इन्हीं चामुण्डा शक्ति को पूजा करा शक्ति की पूजा करो-- 


जीवात्मा परमात्मा के मिलन रूप महासन्धि-क्षण में इस संसार परमात्मा के मिलन रूप महासन्धि-क्षण में इस संसार- 
- महाश्मशान में स्वयं शवासन पर उपविष्ट होओ; ओ, उसके बाद विराट 
मरण के भीतर जो अस्तित्व का सन्धान (जरा जरा) पाया जाता है? 


उसीं के ऊपर अपनी इस मेंत्व को नग्न मृतिं से संस्थापित करो, अव- 


शेष में महासत्य पर प्रतिष्ठित होकर, मात्र विशुध्द चतन्य सत्ता की चेतन्य सत्ता की 
ओर लक्ष्य रखते हुए आद्याचीज की सहकारिता. से प्राणों को पुष्पा- से प्राणों की पुष्पा: 


ऊजलि अर्पण करो । इस प्रकार कर सकने ही से चामुण्डा की पूजा 


_होगी। जो जीते जी नहीं मर सकता, सो चामुण्डा की पूजा करने में 
समर्थ नहीं होता | जो चामण्डा की पूजा में अक्षम दै, उनके प्रति 


चामुण्डा की प्रसन्नता भी दुळेभ है; चामुण्डा की प्रसन्नता ळाभ 
oe क i 


"नहीं होने से, कराळ मृत्यु की छाया भी अपसत नहीं होती । जिन्होने 
चामुण्डा को पहचाना दै, जिन्होंने चामुण्डा को आरम शक्ति कहकर 


: _सममा है, जिन्होंने उनके कराल आस को स्नेहमय भाक अ् कहकर 
समभा है, जिन्होंने उनके कराल ग्रास को स्नेहमय मात-अछू कहकर 
अमम किया है केवळ ने ही इनके आधि से मोर ला" 


अनुभव किया हू, केवळ वे ही इनके आधिप से विमक्त होकर स्वा 
धीन आनन्द मय आत्मस्वरूप में उपनीत हो सकते हैं। 


अरे | देखो, जगत्‌ का आनन्द भान्डार लूटकर खा रही है यही 


चामुण्डा | जीव का हृदय रक्त शोषण कर रही है--यही चामण्डा 
~ 


मजुष्यों का मानवीय उत्साह उद्यम अध्यचसाय ध्वंस कर देती है-. 


यही चामुण्डा । पूर्व कह चुका हूं -- इस जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान कारण है आनन्द । आनन्द ही जीव जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप 
; तथापि जीव बृन्द आनन्द का अभाव बोध करके आनन्द केः 
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अन्वेषण में इतस्ततः घाचित होते हैं, इसका एक मात्र कारण है यही 
'चामुण्डा--यही मृत्यु का कराल ग्रास | पीछे कहीं मेरी भेत्व रो न 
जाय; इसी भय से संकुचित जीव प्राण खोलकर आनन्द सम्भोग 
जहा कर सकता; स्वाधोन भाव से भुक्त प्राणों से आनन्दमयी मा 
हमारी का अक्षय आनन्द भाण्डार छुण्ठन नहीं कर सकता। इसी 


. चासुण्डा--इसी मृत्यु भीति ने सभी आनन्दों की मूल में कुठाराघात 


कर रफ्खा है, किन्तु तुम हो साधक, तुम हो वीर सन्तान तुम 
मृत्यु भय से भीत मत होना । पश्चात्‌ पश्चात्‌ मृत्यु धावित हो 
रही है देखकर, मृत्यु के हाथ से परित्राण पाने की आशा से पळा- 
थन मत करना (भागना नहीं) । शत्यु को पृष्ठ प्रदर्शन मत करना | 
फिर कर खड़े होओ, मा मा वोळकर वीरों की तरह सृत्युके सम्सुखीन 
होओ, मा मा बोलकर मृत्यु के ही चरणों में प्राणों की पुष्पांजलि 
“स्वेच्छा से अर्पण करो, जय मा वोळकर पूर्ण साहस से पूर्ण उद्यम से 
इसी प्रलयंकरी काळीशक्ति की क्रोड़ में कूद पड़ो। देखोरो- मृत्यु 
-नामका कुछ भी नहों, जिस मृत्यु को पिशाची शयतानी बोलकर 
भीत हुआ था, उस मृत्यु ही ने मंगळमयी, स्नेहमयी साठ-सूतिरूप 
'से तुमको वक्ष पर रखकर अमरत्व में उपनीत कर दिया है, तुम असर | 
झो गये हो । 

केवळ साधना जगत्‌ में नहीं, जो मृत्यु भय से एकान्त भीत हें, 


'व्यबह्वारिक जगत सें भी उनके द्वारा कोई विशेष कार्य सम्पन्न होने 


'को आशा नहीं। किन्तु वह और बात दहै-आओ साधक। हम 


“कालि कालि महाकाली कालिके पाप हारिणि” कहकर मा के चरणों ` 
में प्रणत हों। जिनकी कृपा से हमारे बहुजन्मों के संचित संस्कार 
प्रवृत्ति निवृत्तिरूप महासुर इय विलय को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के चरणों 


'में सम्यक्‌ आत्मनिवेदन करके मां की विचित्र ळीळा- रक्तबीज वध 


0 ~ 5 (1 ° 
“दुशन करें। हमारे मस्तक पर मां का मंगळ आशिस्‌ वर्षित हो । 


इति साधन-समर वा देवी-माहात्म्य- व्याख्या में 
चण्डमुण्ड बध समाप्त । 
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| साधन-समर 
वा 
देवीमाहात्म्य 


` श्री श्री ब्रह्मषि सत्यदेवजी महाराज 
( श्री. दुर्ग सप्तशती की आध्यात्मिक व्याख्यां ) 


` तृतीय खण्ड 


( उत्तरार्धं ) 


स्ट्रग्रन्थि-भेद 


मातृचरणाश्रित 
श्री योगेश्वर वंद्योपाध्याय 
द्वारा प्रकाशित 
अनुवादक 
श्री पं. बनवारीलाल शर्मा 


साधन-समर कायालय 


२०१, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता--७ 


, सेब स्वस्वाधिकार संरक्षित] १६६२ [ मूल्य- तीन रुपये 
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व्य परम सुखदं केवलं ज्ञानमूतिम्‌ 
इन्दातीतं गगनसरश तत्त्ममस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सत्बंधी साक्षिञ्चतम्‌ 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरु तं नमामि ॥ 
गुरो बहुरूपधारी नारायण मूर्ति अपनी सेवा 
के लिये आयोजन आप ही का हैं। अपनी सेबा 
से आप परितुप्त.हों। एक बार यह जडत्व का 
स्वांग परित्याग कर चेतन्य-प्राणमय स्वरूप में 
प्रकाशित होइये। जगत्‌ से जड़ता का तम दूर हो 
जाय सेवक की आशा पूर्ण हो । 


"० की TINTS ERATIONS SS 
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बा 
देवी माहात्म्य 
ुद्रग्रन्थि भेद 
रक्तवीज्ञ वध 
ऋपिरूचाच 

चण्डे च निहते देत्ये .छण्डे च विनिपातिते । 

बहुलेषु च सेन्येपु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥१॥ 

ततः कोप पराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 

उद्योगं सर्व्वं सैन्यानां देस्यानासादिदेश ह ॥२॥ 

अनुवाद- ऋषि बोले--चण्डमुण्ड निपातित एवं बहु संख्यक 
सैन्य क्षय प्राप्त होने से, अमुरेश्वर प्रतापशाळी शुभ्भ कोपाविष्ट चित्त 
से समस्त दैत्य सेन्य को युद्धार्थ उद्योग करने का आदेश किया । 
व्याख्या--अनुचर वर्गो' के साथ प्रवृत्ति निवृत्ति का निधन देख- 
कर अस्मिता कोपाविष्ट होकर भीषण युद्ध का उद्यम करने लगा । 
देत्यकुळ की जितनी सेना और सेनापति थे, सभी को युद्ध में जाने के 
लिये आदेश किया।- हेतप्रतीति का नाम ही है देय, ह्वेतप्रतीति 
असंख्य है सुतरां देस भी असंख्य है। “अतस्मिन्‌ तत्तवुद्धि” रूप 
विपय्येय ज्ञान ही यावतीय हेत प्रतीति का हेतु है; सुतरां सबसे आगे 
विपर्य्यय ज्ञान का विनाश आवश्यक है; इसी से इस उत्तम चरित्र में 
सबसे आगे ही विपर्य्ययज्ञानरूपी धुश्रलोचन का बध वर्णित हुआ 
है। उसके बाद हेत प्रतीति का सर्व्वं प्रधान अवलस्वनस्वरूप प्रवृत्ति 
निबृत्ति वा चण्डमुण्ड का निधन हुआ। इसे देख कर अस्मिता ने 
१७ 
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अपना अवशिष्ट संमूचा अध्यवसाय प्रयोग किया; यह ही झुम्भ के 
भीपण रणसज्ञा का रहस्य है । सब्बंभाव इसवार प्रल्यकवलित होंगे; 
इसी से मंत्र में सबसेन्य का युद्धोद्योग वर्णित हुआ है। इसबार 
निशुम्भ के साथ शुम्भ को भी आत्मवली देनी होगी । यह भीषण 
. समर आयोजन उसी की पूर्वसूचनामात्र है। साधक, याद रखना 
यह सभी मातृ-छृपा वा मातृ-आकर्षण है। स्मरण करो गीता के 
विश्वरुप का वह श्छोक-- द 
“य॒था प्रदीप्तं ज्वलन पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । ॒ 
तथैव नाशाय विरान्ति ळोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः | 11220 
प्रदीप्त अग्नि के मनोहर रुप से आकृष्ट होकर पतड्धवृन्द जेसे 
आत्माहुति प्रदान करते हैं, ठीक उसीप्रकार माहामारी की प्रबळ 
आकर्षण से समाकृष्ट देत्यगण समरानल में आत्माहुति प्रदान करके 
पतंगबरत्ति सम्पादन कर रहे दै । साधक विचार कर देखो, यह साधन 
द्वारा होता है क्या ? माकी कृपाव्यतीत ऐसा सुयोग आता है क्‍या ९ 
मा जो हमारी, स्वयं कृष्ण हैं, उनका स्नेहमय प्रबळ आकंषण नहीं 
आने से, दवेतप्रतीति समूह एक अद्दय सत्ता में आत्महारा होने के 
लिये धावित होती है क्या? तुम मा के चरणों में आत्मसमर्पण 
करके निश्चिन्त उदासीन साक्षी पुरुष की तरह बैठे हुए हो; और 
मा का स्तेहमय आकर्षण तुम्हारे यावतीय हेतभाव का विलय 
साधन करके तुमको परमानन्दसय अद्वेत स्वरुप में उपनीत कर रहा 
है। इस बात को विचारने जाने से भी आनन्द, विस्मय और उल्लास 
से प्राणों के भीतर केसा करने लगता है । 
साधक जब तक माकी इस आकर्षण गण्डी के बाहिर में अव-- 
स्थान करोगे, तव तक अएुरभावसमूहदों की स्वेच्छा से आत्म बलिरुप 
सा की विशिष्ट कृपा की उपलब्धि कर सकोगे क्या ९ 


°C च्छ 
अद्य सब बले दैत्याः पड्शीतिरुदायुधाः । 
कम्भूनां चतुरशीति निर्यान्तु स्वब॒लेब ता; ॥३॥ 
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कोटिवीर्याणि पश्चाशदसुराणां कुलानि वे । 

शतं कुलानि धोग्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥४॥ 
` कालका दौह ता मौर्याः कालकेया स्तथासुराः । 

युद्धाय सञ्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥४॥ 


अनुवाद- आज मेरे आदेश से समग्र असुर स्व स्व सेन्य गणो 
के साथ युद्धार्थ सञ्जीभूत होकर शीघ्र निकल आओ। उदायुधबंशीय 
- पड्शीति, कम्वूवंशीय चतुरशीति, कोटिवीयं कुलके पश्चाशत्‌ एवं 
धम्रवंशीय शातसंख्यक असुर और काळक दौह त मौय्य और काळकेय 
नामक असुर सम्प्रदाय स्व स्व सेन्यदळ से वेष्टित होकर मेरी आज्ञा 
से शीघ्र बाहर निकलो । 


व्याख्या--महासुर शुम्भ ने भीषण समरायोजन का आदेश करते 
समय जिन सब असुरों का नाम उल्लेख किया, उसमें आठ असुर 
सम्प्रदायों का नाम पाया जाता है । यथा-उदायुध, कम्बू, कोटिवीर्य, 
धोम, काळक, दौह त, मौय्ये एवं काळकेय । आध्यात्मिक दृष्टि से ये 
अष्ट संख्यक असुर सम्प्रदाय अष्टपाश रुपसे परिचित होते हें । कुळाणंब 
तंन्त्रमे उक्त है “घृणा लज्जा भयं शंका जुगुप्साचेति पञ्चमी, कूल शीळ 
तथा जातिरष्डौ पाशाः प्रकीत्तिता: !” घृणा छत्ला भय शंका जुगुप्सा जातिरष्टो पाशाः प्रकीत्तिताः।” घृणा छज्जा भय शांका जुगुप्सा 
कुछ शीळ एवं जाति, इन आठों को अष्टपाश कहते है । जीव इन अष्ट- 
- पाशां द्वारा आवद्ध दै । इन अष्टपाशों से सुक्त होने ही से जीव शिव 
हो जाता है। “पाशवद्धोमबेजीबः पाशयुक्तः सदाशिव: यह भी 
तंत्र का वाक्य है। इतने दिनों में जोव मा को कृपा से शिवत्व में 
उपनीत होने चळा है। इसी से शुम्भ--अस्मिता उनको भी--इन 
अष्टपाशों को भी मातृ-समर में प्रेरणा कर रहा है। इनके विनष्ट 
होने ही से अस्मिता का विशेष आहूम्वन हट जायगा। क्रम से हम 
उसी अपूर्ब रहस्य में उपस्थित होंगे। आओ साधक! यहाँ पर हम 
असुरों का थोड़ा परिचय लेने फी चेष्टा करें। 
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१--उदायुध - उद्यत हैं आयुध जिसका। आध्यात्मिकदृष्टिसे 
इसका नाम है घृणा । वास्तविक ही घृणा उद्यत आयुध है। अपरों 
के प्रति घृणा वा अवज्ञा का भाव पोपण करने जाने ही से, में को 
अर्थात्‌ अहंकार को उद्यत करने होता है । में शुद्ध उन्नत हूँ । अपर 
अशुद्ध होन है; ऐसी ही प्रतीति से ही घृणा का आविर्भाव होता है; 
सुतरां घृणाको उदायुध असुर कहा जाता है। ये संख्या में पड़शीति 
हैं। जाग्रत काळ में चतुदंशकरण का आश्रय करके ' जरायुजादि 
चतुर्विध भूतजातोंके प्रति घृणा प्रकाश पाती है; सुतरां जाम्रतावस्थामें . 
इनका भेद पट्पश्चाशत्‌ है । फिर स्वप्नवस्थासें भी अन्तःकरण-चतुष्टय 
का आश्रय करके पूर्वोक्त चतुर्विधभूतो के प्रति घृणा प्रकाश पाती है; 
सुतरां स्वप्नकालमें इसकाभेद पोड़श संख्यक है । और परमात्मस्वरूप 
में स्थिति-प्रयासी अस्मिता का स्वकीय विभिन्न स्फुरणरूपी चतुर्दश 
करण के प्रति जो स्वाभाविक थोड़ासा विद्वेष वा घृणाभाव है, उसकी 
संख्या चतुर्दश है । इसप्रकार समष्टि में घृणा बा उदायुध असुरों का 
षड्शीति प्रकार का भेद परिलक्षित होता दै; इसी से मंत्र में “षड- 
शीतिरुदायुधाः” ऐसा उल्लेख पाया जाता है। | 


२-कम्बू-शब्दका अर्थ है शह्न। यह है जीवका द्वितीय पाश वा 
बन्धन। छज्जा ही है इसका स्वरूप | शङ्कजातीय जळचर प्राणियों के 
हस्तःपदादि अवयव सव आवरणके भीतर छुक्कायित रहते हैं। कोईभी 
तरह की जरासी प्रतिकूल वेदना आने ही से, ये अपने को छिपालेते है । 
ुष्यों का जाभी ठीक ऐसी ही है। किसी प्रकार की दुव्वलता 
जिससे प्रकट न हो उसके लिये सर्वेदाही मनुष्यों को संकोच वा आत्म- 
गोपन करने होता है। इसी से लज्जा को समझाने के लिये 
इस कस्वू जातीय जीवकी वात ही सर्वाग्रे याद आती है। यह भी 
कार का पाश बा बन्धन दे। मेद ज्ञान से ही इस छज्जा वा 
त क आविभांव होता है। साधक लक्ष्य करना--पूर्वेमें जो 
छञ्जारपेण संस्थिता” कहकर इसको मातृ-रूपसे प्रणाम किया गया 
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है, उसीके फळसे आज इस भेदज्ञानमूछक लज्जा वा आत्मसंकोच, 
कम्वू-असुररूपसे आत्मवलि देनेके लिये माठ समीपमें युद्धार्थ उपस्थित 
हुआ है | अच्छा जो हो, इसकी संख्या चतुरशीति हैं चतुदंशकरण को 
आश्रयकरके पाट्कोषिक देहमें ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। उक्त 
संख्य़ाइय परस्पर गुणितहोकर चतुरशीति संख्या होती है ! इसप्रकार 
छज्जाका भेद चतुरशीति प्रकार होजाता है । इसी से शुम्भ के आदेश 
वाक्य में “कम्बूनां चतुरशीति” ऐसा प्रयोग देखनेमें आता है। 

३-कोटीवीय्ये -कोटी अर्थात्‌ अपरिमेय दै वीये जिसका | यह 
ही जीव का भय नामक तृतीय पाश है। भय यथार्थ ही कोटीवीये 
अर्थात्‌ अभितपराक्रम है । स्वकीय अस्तित्व नाशका अय मनुष्यको 
प्राण खोलकर जगदूभोग नहीं करने देता। प्राण खोळकर साधन भजन 
भी नहीं करने देता । एक मात्र पारमार्थिक सत्ताके अप्रकाश वशतः 
ही इसप्रकार के आत्मविनाश के भीतिरूप कोटीवीर्य - असुरकुल का 
आविर्भाव होता है । ये संख्या में पञ्चाशत्‌ हैं। दश इन्द्रिय एवं पच्च 
कोष ही इस असुरकुल का प्रकाश स्थान है। उक्तसंझ्या परस्पर 
गुणित होकर पश्चाशत्‌ संख्या होती है । इसप्रकार भयनामक पाशके 
पश्चाशत्‌ भेद हो जाते हें । इसीसे मंत्रमें “कोटी वीर्य्याणि पश्चाशत्‌” 
ऐसा प्रयोग देखनेमें आता हे । 

४-धोन्र -धूश्रनामक असुरके वंशको धौम्र कहते हैं । यह धूम्र 
हमारे पूर्वेपरिचित धूम्रलोचन भिन्न दूसरा कोई नहीं दै। विपर्यय 
ज्ञानसे ही याबतीय शंकाओं का आविर्भावः होता है; इसीसे इनको 
धोम्न वंशीय असुर कहा जाता है। यह ही जीवका शंका नामक चतुर्थ 
पाश वा चन्धन है। भय एवं शंकामें प्रभेद दै । भय-अस्तित्व 
नाशकी आशंका; शंका-सम्वन्थि पदार्था का विनाशा जनित 
मानसिक विकार! सहज भाषामें भय शब्दका अर्थ सृत्युमय, एवं 
शंका शब्द से धनपुत्रादि विनाश की आशंका समभमें आती है। 
सेदप्रतीति से ही इसका आविर्भाव है; सुतरां ये भी बन्धनविशेष हे । 
इसकी संख्या एकशत है। दृश इन्द्रिय, पथ्वतन्मात्रा एवं पञ्चभूत, ये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


|. 


साधन-समर 


०४१ 


२३ 
दश, इनका आश्रय करके ही शांका नामक असुर कुळका प्रकाश होता 
है। उक्त संख्याद्रय परस्पर शुणित होकर शत संख्या होती हे । 
इसप्रकार शंका वा धोम्न असुरका शतसंख्यक भेद होता है । इसीसे 
मंत्र में “शातं कुलानि धोम्नाणां” वाक्य का प्रयोग हुआ दै । 

५-काळक - कृष्णवर्ण असुरगण । काळ शब्द के उत्तर स्वार्थ में 
“कः प्रत्यययुक्त होकर यह पद निष्पन्न हुआ है । यह जुगुप्सा नामक 
पञ्चम पाश दै। अज्ञान कृष्णवर्ण है । अज्ञान से ही बहुत्व प्रतीति 
वा भेदज्ञान परिपुष्ट होता है। भेदज्ञान से ही जुगुप्सा वा निन्दा 
का आविर्भाव होता है। साधक जबतक एकर्वमें-अद्वितीयत्वमें 
उपनीत नहीं हो सकता, तबतक किसी प्रकार भी इस काळक नामक 
असुर वा जुगुप्साके हाथसे परित्राण नहीं पाता | 

६- दोहृत-ये दुहः त नामक असुरके वंशधर हैं । दुष्ट भावों का 
आहरण करता है इसीसे इसका नाम दुह्न त वा दौह त है । यह ही कुळ 
अर्थात्‌ कुछाभिमान रूप षष्ठ पाश है । साधक शतसहस्रबार अद्वितीय 
ब्रह्मसत्ताका उपदेश पाने पर भी स्वकीय कुछाभिमान रूप अज्ञान 
के हाथ से सहसा परित्राण नहीं पाता। सुतरां यह भी असुर 
भाव है । 

: पे मूर नामक असुर की सन्तान हें। आध्यात्मिक 

दशन में यह जीव का शीळ वा सप्तम पाश है। शीळ शब्दका अर्थ 


है स्वभाव वा प्रकृति । अद्वय ज्ञान में उपनीत होने के पक्षमें स्व स्व 


प्रकृति विषयक विशिष्ट ज्ञान ही महान्‌ अन्तराय है । पूर्वे कहा जा 
चुका दै स्व सव प्रकृति ही जीव की मा है! जिन्होंने इस सत्यका ` 
अनुशीलन किया है, मात्र वेही इस रुद्रग्रन्थिभेदके क्षेत्र सें उपनीत 
होकर देखेंगे-वे प्रकृति अपने आप ही जीवको छोड़कर अट्टय 
आनन्दमय सत्ताका सन्धान छाकर दे रही हवै । स्वकीय प्रकृतिको 


- मा नहीं कह सकने से कभी भी विश्व-प्रकृति का सन्घान नहीं पाया 


जाता। विश्‍व-प्रकृति का सन्धान नहीं पानेसे, विश्वातीत क्षेत्रे ~ 
निरञ्जन स्वरूपमें उपनीत नहीं हुआ जाता | | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय खण्ड २३७ 


८-ण्कांलकेय--काळक नामक असुर की सन्तानगण हें । यही 
जीवकी जाति नामक अष्टम पाश है। अज्ञानवा भेदज्ञानसे ही 
जात्यभिमान परिपुष्ट होता है । इसीसे इसे कालक अर्थात्‌ अज्ञानरूपी 
कृष्णवर्ण असुर की सन्तान वा काळकेय कहा जाता है। इस जाति- 
ज्ञानके सम्बन्धमें इससे पूर्व चण्डमुण्डवध व्याख्यावसरमें अनेक 
बात कही गई है। उसी स्थान पर इसंका विनाश भी वर्णित हुआ 
है। यहाँ पर पुनः जाति के विषयमें कहनेसे तो पुनरुक्ति--दोष 
लक्षित होता है, आशा करता हूं सहृदय पाठकगण. उससे शंकित नहीं 
होंगे । कारण वहाँ पर जो जाति आयु भोगकी वात कही गई है वह 
न्राह्मणस्वादि रूप व्यष्टि जाति; और यहाँ पर मनुष्यत्वादि रूप 
समष्टि जाति ही की बात कही गई हे । वास्तविक ही ये कुछ शीळ 
जाति प्रश्षति प्रत्ययसमूह एकान्त दुरपनेय हैं । वारंवार विलय प्राप्त 
होने पर भी नानाभावसे नानारूपसे पुनः ये आविभूंत होते हैं; इन 


सब प्रतीतियों को समूळसे विनष्ट करने ही के लिये मा का यह चरम 
आयोजन है । 
पूवोक्त घृणा ऊज्ञा प्रश्षति अष्टपाश जीवत्व का सुदृढ़ वन्धन दै । 


इस बन्धनको छिन्न नहीं कर सकनेसे, विमळ-बोधस्वरूप मातु- 
साक्षात्कार लाभ नहीं होता । अथवा मातृसाक्षात्कार लाभ नहीं 
होनेसे पूर्वोक्त अष्टपाश छिन्न नही होता । देखा जाता है- साधकोंमें 
अनेक ही इन पाशोंसे विमुक्त होने के छिये नानाप्रकार वाह्य उपाय 
अवलस्वन करते हैं । घणा ळज्ञा प्रश्नति संस्कार समूहोंको विलुप्त करने 
के लिये नानारूप प्रतिकूल कायके अनुष्ठान करते रहते हैं । किन्तु 
हाय | उससे जेसे एक तरफ पाशसपूह विछिन्न नहीं होते; 
दूसरी तरफ तेसे ही उसके विपरीत काके अनुष्ठानोंके लिये और 
कितने नूतन संस्कार सञ्चित हो जाते हैं । याद रखने होगा-- 
बन्धन एवं मुक्ति, दोनों ही ज्ञानके प्रकार भेद्मात्र हैं । जबतक विशुद्ध 
वोधका उदय नहीं द्दोता, तबतक अज्ञानमूलक अष्टपाश वा बन्धन 
किसी प्रकार भी छिन्न नहीं होता । भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको भी 
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ठीक यही बात बोले है--“विषयाविनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसबर्ज्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवत्तते ॥” निराहारी होनेसे अर्थात्‌ 
इन्द्रिया दिको संयम कर सकनेसे विषयसमूहों की विनिवृत्ति होती है 
ठीक, किन्तु तदूविषयक रस-अनुराग अर्थात्‌ सूक्ष्म संस्कार रह जाता 
है। एकमात्र परमात्माका साक्षात्कार होने ही से भेदज्ञान मूलक 
विषय रस वा सूक्ष्म संस्कार सभ्यक निवृत्त हो जाते हैं । 

जो सब साधक साधनाकी प्रथम अवस्थासे ही सरल प्राणोंसे 
अकपट हृदयसे स्वकीय सत्‌ असत्‌ समस्त भाव निविचारसे मा के 


` सम्मुख घर सकते हैं, केवळ सोई माकी कृपासे अति सहजमें अष्टपाश - 


से विमुक्त होकर परमानन्दसागरमें अवगाहन करने में समर्थ होते 
हैं। साधन-समरके प्रारम्भमें प्रथम मंत्रकी व्याख्यामें “अष्टम मनु” 
शब्दका रहस्य समभानेमें, इस अष्टपाशसे मुक्त होने की बात ही कही 
गई थी । साधक स्मरण करो,--प्रथममें जिसका सूत्रपात किया गया 
था, कितनी अवस्थाओं फे परिवर्तन में होकर, कितनी घटना 
बेचितज्यके बीच में होकर आकर इतने दिनों में बह यथार्थ फळोन्मुख 
हुआ दै। रुद्रमन्थिभेद का साधक मातृक्रोड में निर्भय चित्त से 
अवस्थान करके ठिक इसी प्रकार देखता है-मा के प्रबळ आकर्षणसे 
आकृष्ट होकर पाशसमूह एक-एक करके स्वेच्छा से आत्मवलि देने के 
लिये प्रढ्याभिमुखी अग्रसर होते हैं। जिन पाशों से विमुक्त होने के 
लिये कितनी कठोर साधना ही को आवश्यकता माळूम पड़ती थी, 
जिस पाश से विमुक्त होना एकान्त असम्भव व्यापार (घटना) 


माळूम पड़ता था, वही पाश अपने आप हो छट जाने का उपक्रम 
कर रहे है । र 


साधक | तुम क्या यह विश्वास नहीं कर सकते १ सत्य सत्य हो 
मा को सरल प्राणों से मा बोळकर पुकारने से, सत्य सत्य ही मातृ- 
चरणों में आत्मसमर्पण कर सकने से, सत्य सत्य ही मातृ- 
अङ्क में आरोहण करने के छिये व्याकुळ हो सकने से, तुम्हारे 
यावतीय वर्धन इसी प्रकार अनायास में खुल जावंगे । मा स्वयं 
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आकर स्नेहभरी सन्तान तुम्हारा समस्त बन्धन निज हस्त से खोळ 

देंगी । तुमको हृदय से लगाकर मुक्ति के हिरण्यमय मन्दिर में उपनीत 

होंगी । सन्तान, तुमने वहुदिन हुए आत्मराज्य से विच्युत होकर, 

स्वेच्छा से जीवत्व का वन्धन स्वीकार कर लिया है, स्नेहविहला मा 
तुम्हारे उस कल्पित बन्धन को हमेशा के लिये दूर कर देंगी। जहाँ 

पर बन्धन कहने को कुछ नहीं, जहाँ पर भेद-ज्ञान का लेशमात्र नहीं, 

जहाँ पर निरानन्द्‌ का स्पशं भी नहीं, उसी निरवच्छिन्न आनन्दमय 

विशुद्ध चेतन्यमय अखण्डत्रह्म सत्ता में तुम्हारी विशिष्टसत्ता हमेशा के 

लिये मिला लंगी । तुम भी “ब्रह्माहमस्मि” कहकर जीवत्व के परपार 

चले जाओगे ? तुम्हारे मानव-जीवनको पूर्ण चरितार्थता प्राप्त होगी । 


या >> >“. ---- 


इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । 
निजाम महासेन्यसहस्त्रेबहुमिन्न तः ॥६॥ | 
अनुवाद । भीमशासन असुरपति शुम्भ इस प्रकार आदेश करके 
स्वयं भी बहुसंख्यक महासेन्य (से, परिबृत होकर युद्धार्थ निर्गत हुआ । 
व्याख्या | अस्मिता असुरपति--याचतीय हेतप्रतिति का आश्रय 
है । अस्मिता है भेरवशासन- अस्मिता का आदेश कोई भी अमान्य 
नहीं कर सकता; कारण द्वेतप्रतीति समूह अस्मिताही की विभिन्न 
स्फुरणामात्र है । यह पूर्व भी कहा जा चुका है । शुम्भ केवळ सेनापति- 
गणों को ही युद्धा्थ प्रेरणा करके निश्चिन्त नहीं हुआ | स्वयं भी बहु- 
संख्यक सेन्य सह निर्गत हुआ | बहुत क्या कहें, निशुम्भ ने भी शुम्भ 
के साथ युद्धाथे अभियान किया था | अस्मिता और ममता एक साथ 
ही समरक्षेत्र में अग्रसर होते हैं । जीव भावीय यावतीय संस्कार 
त्रिळय प्राप्त हो चुके हैं ईश्वर भावीय संस्कार समूह अभी भी 
बाकी हैं; उन्हीं को मंत्र में शुम्भ निशुम्भ के सहगामी सेन्यदळ कहा 
गया है | क्रम से यह और भी खुळाशा होगा । 
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आयातं चण्डिका इष्ट्वा तत्‌ सेन्यमतिभीषणम्‌ । 
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगर्गनान्तरस्‌ ॥७॥ 

अनुवाद । वह अति भीषण सेन्यवाहिनी आ रही दै देखकर देवी 
चण्डिका ने ज्याशव्द से एथ्वी एबं गगनमण्डल परिव्याप्त किया। 

व्याख्या | यथार्थ में इस बार की सेन्पसञ्चा बड़ी ही भीषण है । 
जो कुछ हेत संस्कार थे, सभी ने एक साथ युद्ध-यात्रा की है। वह 
विषुळवाहिनी दूर से आती देखकर मा ने ज्या ध्वनि की। उस 
ध्वनि ने पृथ्बी एवं गगनमण्डळ को परिपूर्णे कर लिया । ज्याध्वनि-- 
प्रणवध्त्रनि; यह पूर्व में अनेक स्थानों पर श्षुतिम्रमाणसह्‌ व्याख्यात 
हो चुका है। साधक याद रखना--जबतक मा स्वयं प्रणवध्वनि नहीं 
करें, तवतक असुरकुळ भीत नहीं होता। जबतक तुम्हारे प्रणव धनु- 
की ज्याध्वनि थी, तवतक तुम असुरवृदों को विन्डुमात्र भी भीत और 
सन्त्रस्त नहीं कर सके । फिर जिस दिन से मातृ-कृपा से मातृ-चरणों 
में आत्मसमर्पण किये हो, जिस दिन से तुम्हारा कत्तुत्व विहुरित 
हुआ है, उस दिन से ही मा का काय-ज्याध्नि आरम्भ हुई है। 
यद्यपि प्रणवादि मंत्र जपक्राळीन ध्वनि तुम्हारे वाकयन्त्र से ही निर्गत 
होती है, तथापि अब अच्छी तरह समझ सकते हो कि वह ध्वनि 
तुम्हारी नहीं । वह महती शक्ति का ही प्रबळ आकर्षणमय नाद है, 
सुतरां इस ध्वनि की ओर अवधान प्रयोग करने ही से देखोरो-चह 
घरणी-गगनान्तर परिपूर्ण कररही है । चतुर्दिक दशदिक सर्वत्र 
नादमय है। नाद व्यतीत मानो कहीं भी कुछ भी नहीं है। यह 
जगत्‌ मानो एक अश्रान्त ध्वनिमात्र है। जन्म-मृत्यु, नाना योनि भ्रमण, 
सुखदुःख, संकल्प विकल्प उसी अश्रान्त ध्वनि की ही विभिन्न तरंग- 
मात्र दै। असुरवळ कितना ही असंख्य और सन्नद्ध क्यों न हो, एक 
बार यह स्वाभाविक नाद उत्थित होने से फिर कोई भय नहीं रहता । 
उस नाद-अबाह से सरव्वभाव परिप्छाचित हो जाते हैं। कैसा मधर 
अथच गम्भीर एवं सन्ेतःप्रसारी वह नाद है । न 
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ततः सिंहोमहानादमतीच कृतवान्नुप । 
धन्टास्वनेन ताम्नादानस्मरिका चोपड्ट इयत्‌ ॥८॥ 
असुवाद--हे नृप ! .उसीसमय में सिंह भी पुनः पुनः महानाद 


करने लगा । स्वयं अस्विकादेची ने घन्टाध्वनि द्वारा उस नादको और 
"सी परिचद्धित किया । 


व्याख्या -देवीका वाहन सिंह अर्थात्‌ जीव इसीसमय यथाशक्ति 
पुरुपकार प्रयोग करने को उद्यत हुआ। यह ही तो जीव का सर्वशेष 
प्रयत्न दै; यह जानकर ही, हेत भावसमूह के प्रतिकूलमे जितने प्रकार 
का आयोजन सम्भव है, जीव उसे सम्पन्न करनेके लिये उद्यत हुआ । 
इसी कर्मोद्यम, पुरुषकार और तीव्र उत्साह को लक्ष्य करके ही मंत्रमें 
सिंह के महानाद को वात कहीगई दै। इससे कोई ऐसी भ्रान्त धारणा 
के बशवत्ती मत होना कि, सातृ-चरणों में जो आत्मसमर्पण करनेभें 
समर्थ होते हैं, फिर उनका पुरुषकार नामक कुछ भी नहीं रहता । 
वास्तवमें किन्तु आत्मसमर्पण योगसिद्ध व्यक्तिगण ही यथार्थ पुरुषकार 
वस्तुका स्वरुप समक सकते हैं । वे कभी भी तामसिक जड़ताग्रस्त 
नहीं हो पड़ते । . अरे | पुरुषतो माँ हैं उनका जो कार वा कृति है, वही 
तो पुरुषकार है। जवतक मातापुत्ररूप थोड़ाभी भेद रहेगा, तव तक ही 
पुरुषकार रहेगा । जव मातापुत्रसम्वन्धहीन एक अट्टीतिय निरञ्जन 
क्षेत्रमे उपनीत होओगे तव--केवल तभी पुरुषकार कहनेको कुछ नहीं 
रहेगा । जहाँपर इन्द्रीय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बहाँपर फिर 
पुरुषकार केसे रहेगा ? इसीसे तो कहता हूं--साधना की प्रथम 
अवस्था ही से तीव्र पुरुषकार का प्रयोजन है, एवं शेष मुहूत्त पर्य्यन्त 
उसे धारण करके रखने होता है । जिस महूत्त में सर्वभावों का विलय 
हुआ (उस महूत्तमे ही पुरुषकार की परिसमाप्ति और केवळ पुरुष 
स्वरूपम स्थिति होती हे । पातञ्जल इसीको द्र्टरस्वरुप में अवस्थान 
कहते हैं, गीता इसे ब्राह्मी स्थिति कहती है, भक्तिरास्त्र इसे प्रेम में 
` आत्महारा भाव कहते दै | किन्तु वह और बात दै-- 
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हम सिंह के महानाद की बात कहरहे थे। जब असुर अत्याचार 
होता है, तब साधक गण “जयगुरु” “जयमा” कहकर “अछख 
निर्जन” कहकर अथवा स्व स्व अभिष्ट शब्द का प्रयोग करके जो 
सिंह नाद छोड़ते हैं, बह भी साधना राज्यमें नितान्त कम उपकारी 
नहीं । साधकों का वही सिंहनाद फिर मा अम्विका स्वयं घन्टाध्वनि 
द्वारा उपवृ'हित परिवद्धित करती है । अनाहत घन्टाध्वनि साधकोंके 
' वागयंत्र-निगत ध्वनिके साथ सम्मिलित होकर उसे और भी तुमुळ ध्वनि 
कर देती दै। द्वितीय खण्ड में यह नाद्रहस्य विशेषरुप से 
व्याख्यात हो चुका है। यहांपर वेखरी नाद्‌ की बात ही विशेषभावसे 
कही गई है। इस उत्तम चरित्र में सूक्ष्म मध्यमा पश्यन्ति और परा 
नादकाही विषय कहा जाता है; इतना समभ लेनेसे फिर कोई प्रकार 
संशय नहीं उठेगा। साधक जेसे जेसे सुक्ष्म सूक्ष्म स्तर में आरोहण 
करता हैं, नाद भी तेसेही सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर स्तर में प्रवेश करता है । 


धनुर्ज्यासिहधन्टानां शब्दापूरित दिल्ञमुखा । 
निनादर्भीपने पु 
ने! काली जिण्ये विस्तारितानना ॥१॥ 


अनुवाद--धनुकी ज्याध्यनि,सिहनाद एवं घन्टा के शब्द ने एकत्र 
होकर दिङ्गमण्डल परिपूर्ण करलिया | और विस्तारितानना काढीका 
देवी ने स्वकीय भीषण नाद से उस ध्यनिकोभी तिरस्कृत किया | 

व्याख्या काळी की ध्वनि-प्रलयकाळीन भीषण हुंकार । वह 
ध्वनि ओर सब ध्वनिको आच्छन्न करती है; कारण सभी ध्वनि 
प्रळय हुन्क्रार में मिळजाती है । इसवार शुम्भ को सैन्यसज्जा जेसी 
भीषण हैं, माकी विजयध्वनि भी तैसी ही प्रचण्ड है। केवल सूक्ष्म 
नहीं; इसग्रकार के स्थूळ नादकाभी विशेष प्रयोजन है। जब ट्वेतभाव 
जनित प्रतिकूछ वेदन आकर के साधक को दुबंछ और हताश 
कर डालता है, तव सर्वतोभावसे नाद्‌ का आश्रय लेने होता है | 
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मानस प्रणव ध्वनि उपाँछु अनाहत ध्वनि, स्थूल की “जयमा” प्रश्नति 
ध्वनि एवं सर्वभाव-निळयात्मक महाशक्ति की हुन्कार ध्वनि, ये सब 
युगपत्‌ समवेतभाव से प्रकाशित होने से, साधक का समस्त अवः 
साद्‌, समस्त दुर्वळता क्षणकाळ के भीतर भाग जाते हैं । साधक तब 
नव बळसे बळवान होकर अमित तेज से साधन-समर सें अबतीर्ण 


होता है। 


तन्निनादशुपश्ुत्य देल्यसेन्येश्चतुर्दिशय । 
देवी सिंह स्तथा काली सरोषैः परिवारिताः ॥१०॥ 


अनुवाद । उस नाद्‌ को श्रवण करके देलसेन्यगणो ने सक्रोध से 
चारों तरफ से देवी, सिंह एवं काळी को परिवेष्टन कर डाला | 

व्याख्या । देवी--अम्विका, स्वयं चितिशक्ति; वाहून-- सिंह 
जोव; एवं काढो प्रख्यन्करी महती शक्ति । अगणित दैत्यसेना ने दूर से 
ही इन तीनों को देखा । किन्तु इनके पास में जो सर्वळोक-क्षयकारी 
प्रढ्यध्वनि उठी थी, उससे देत्यसेन्यगण अतिमात्र विस्मित हुए । क्योंकि 
मात्र तीन शक्ति को समरध्वनि जो इतनी तुमुछ ध्वनि, इतनी सर्वदिग्‌ 
व्यापि हो सकती है, ऐसा बह सोच भो नहीं सकते थे। जो हो, अब 
इनको समाछन्न करने के लिये देद्यगण अर्थात्‌ पूर्वोक्त अष्टपाश प्रश्नति 
वन्धनजनक संस्कारों ने चारों तरफ से आक्रमण किया | 

सुनो, साधक जव धीरे-धीरे सर्वमावातीत त्रिगुणरहित उस नित्य 
निरञ्जन सत्ताकी ओर अग्रसर होने लगता है, नानाविध लौकिक 
संस्कारराशि आकर उसकी उस गति का प्रतिरोध करके खड़ी होती है। 
किसी प्रकार भी उस अद्य निरवच्छिन्न आनन्द रस को पान नहीं 
करने देते । प्रति पदक्षेप पर सहख्र-सहस््र संस्कार आकर साधक की 
अम्रगतिको निरुद्व करते हें । चहुजन्म-सस्चित ट्वैत-संस्कार प्रबळ वेग से 
आकर अद्ध क्षेत्र में उपनीत होने के लिये अन्तराय स्वरूप खड़े होते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ साधन-समर 


हैं । देत्यसैन्यगणों के चारों दिशा से परिवेष्टन का यह ही रहस्य है । 
जो साधक हैं, सो इन सब बातों को बिलकुळ मज्जा-सज्ञा म॑ समभ 


सकंगे । 


एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवायामरसिंहानामतिवीर्स्यरलान्विताः ॥११॥ 
ब्रह्मशगुहविष्णनां तथेन्द्रय. च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपरचण्डिकां ययूः ॥१२॥ 
अनुवाद | दे भूप सुरथ ! इसी अवसर पर सुरविद्ठषीगणों के 
विनाश के लिये एवं देवश्रेष्ठगणों के मङ्गल के लिये ब्रह्मा-शिव कात्ति- 
केय विष्णु एवं इन्द्र की अतिवीर्यं बलान्बित शक्तिगण, उनके (ब्रह्मा 
प्रश्नति के) शरीर से निष्क्रान्त होकर, उसी-उसी रूप से आविभूंत 
होकर चण्डिका देवी के निकट उपस्थित हुई । 


व्याख्या । महर्षि मेघस ने यहाँ पर सुरथ को भूप कहकर सम्बो- 
धन किया । जीव ने इतने दिनों में क्षितितत् अर्थात्‌ जडत्व के 
ऊपर आधिपत्य करने की सामथ्ये प्राप्त की है। जड़पदार्थ समूह 
चेतन्य व्यतीत अन्य कुछ भी नहीं है, यह बात सुरथ इतने दिनों में 
अच्छी तरह उपलब्धि कर सके हैं तभी तो क्रृषिका इस प्रकार 
सम्बोधन है । शिष्य जैसे-जेसे स्तर स्तर में ज्ञान की उन्नत सीढ़ी पर 
चढता जाता है, श्रीगुरु भी उसको तदूनुकूल वाक्य प्रयोग करके 
उत्साहित कर जाते हें । श्रीगुरु का उत्साह वाक्य ही शिष्य के आगे 
बढ़ने का एक मात्र सहारा है। मेवस इस वार हुरधिगम्य रहस्य की 
अघतारणा करेगे, कहीं सुरथ स्वकीय जीव भाव के द्वारा आच्छन्न 
रहकर, उस रहस्य का अनुधाबन न कर सके, ऐसी आशंका से पहिले 
ही “भूप” कहकर जडत्व विजयी, महाराज कहकर आवाइन किये । 
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_ असुर सेन्यबृन्द ने जत्र चारों दिशासे आकर देवी को घेर लिया, 
तब समग्र देत्रशक्ति सम्मिलित होकर देवी की सहायता के लिये 
उपस्थित्त हुई । महिपासुरवध में देखा था - देचतागणों ने स्व स्व 
शक्ति अर्पण करके महती शक्ति को विशेष भावसे प्रबुद्ध (जाग्रत) किया 
था, एवं उसके फळ से वे समझ सके थे कि उनकी निज-निज अस्-शस्त्र 
अर्थात्‌ स्तर स्व शक्ति एकमात्र महामाया की ही महती शक्ति दै, इससे 
अल्पायास से ही महिषासुर निहत हो गया था। किन्तु इस बार ये 
असुरवृन्द तदूपेक्षा भी प्रवळ पराक्रमी, तदपेक्षा भी दुर्जय हैं। इस 
वार तो केवळ शक्तिसमर्पण द्वारा ही अभीष्ट सिद्धि होगी नहीं । इस 
बार महती शक्ति में समर्पित विभिन्न शक्तिसमूहों को फिर विशिष्ट 
भाव से आविर्भूता होने होगा । 

यहाँ पर थोड़ा साधना का रहस्य है । साधकगण जान रखें | 
प्रथमतः स्व॒ स्व विभिन्न शक्तियों को एक एक करके महती शक्ति के 
उद्देश्य से अर्पण करने होता है। अर्थात्‌ एकमात्र चैतन्यमयी महती 
शक्ति का विभिन्न प्रवाह ही हमारे दर्शन, श्रवण, ग्रहण, मनन, प्रश्रति 
विभिन्न शक्ति रूपसे प्रकाश पा रहा दै, यह समने होता है--उप- 
लब्धि करने होता है । वाद में फिर यह एक ही महती शक्ति परि- 
दृश्यमान विश्व्र-आकार से प्रकाश पा रही दै, यह अनुभव करने 
होता दै !. अपनी नित्य अनुभव योग्य विभिन्नं शक्तियों को महती 
मातृ-शक्ति के विभिन्न विळास रूप से नहीं समझ सकने से, समग्र 
विश्व के शक्ति-प्रवाह को एक अभिन्न चेतन्य शक्ति रूप से किसी 
प्रकार भी हृदयङ्गम नहीं किया जाता । 

अपनी विशिष्ट (खण्ड) शक्ति को मिला दे सकने से ही शक्ति की 
क्षद्रता और विशिष्टता दूर होती है। उस अवस्था में जीव ईश्वर 
भाव से अनुभावित होता रहता है। फिर महाशक्ति में समर्पित 
विशिष्ट शक्ति को अतिवीर्ये बह्लान्दित करके पुनराय फिरती ळाकर 
जीवस्व की अच्छेद्य पाशों को छिन्न करने होता है। महाशक्ति में 
अर्पित होने के पूरवे विशिष्ट शक्ति मानों हीनवळ रहती है; किन्तु एक 
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चार ईश्वर-शक्ति का संसर्श पाने से, वह भी अमितवीय हो 
जाती है। इसी से मंत्र में £अतिवीय्येवळान्विता” कहा गया हे । 
अति वोर्य्य-बळाल्विता दै तभी तो यह असुर निधन में चण्डिका की 
सहायता करने में समर्थ होती दै । श्रुति भी कहती है, “परास्य शक्ति- 
विंविधेव श्रयते ।” परमात्मा की शक्ति परा अर्थात्‌ महती एवं विविध 
३। पराशक्ति से ही तो विविध शक्ति का विकाश होता है । यह्‌ 
जान लेने ही से चण्डिका के शारीर से देवशक्ति समूह का निर्गम 
रहस्य समम में आ जाता है । जेसे दर्शन श्रवण मनन प्रहण प्र्त 
नाना शक्ति समन्वित एक आधार को ही मनुष्य कहा जाता है, 
तैसे ही व्यष्टि समष्टि यावतीय विभिम्म शक्तियों का जो प्रकाश 
देखने में आता है वा अनुभव करने में आता है, वह सभी एकमात्र 
पराशक्ति वा परमात्मशाक्ति के प्रकाश को छोड़कर ओर कुछ भी 
नहीं है । ४ 
“ब्रह्मश रुह विष्णनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः” इस अंश की व्याख्या 
` परवत्ती मंत्रों में विशेष भाव से मिलेगी। केवळ “शरीरेभ्योविनि- 
ध्क्रम्य” इस अंश को लेकर थोड़ी आलोचना करना आवश्यक है। 
साधारणतः जान पड़ता दै, ब्रह्मादि देवगणों के शरीर में से ही ब्रह्माणी 
प्रभूति शक्तियों का आविर्भाव हुआ था। “शारीरेभ्यः” पदमें बहु 
बचन का प्रयोग देखते हुए भी वेसा ही अर्थ ठीक माळूम पड़ता है। 


किन्तु बाद में शुम्भ वध में पाया जावेगा--ब्रह्माणी प्रभति देवियाँ 


एकमात्र देवी अम्बिका ही फे शरीर में विलीन हुई थी। जिस 
कारण में से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है, वह कार्य पुनः उसी 
कारण ही में ळय प्राप्त होता है, यह ही अविसंवादित नियम 


और सिद्धान्त है; सुतरां चण्डिका के शरीर में से ही ब्रह्माणी प्रश्नति . 


शक्ति का आविर्भाव हुआ था, ऐसा ही अर्थ करना संगत है । और 
पक्षान्तर में ब्रह्मादि देवताओं के शारीर सें से उनका निर्गम स्वीकार 
कर लेने में भो विशेष हानि नहीं; कारण ब्रह्मादि देवताओं के 
शरीर अम्बिका के शारीर से बास्तव में कोई भी अंश सें विभिन्न 
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नहीं । जो हो, हम यहां पर चण्डिका के शरीर से ही ब्रह्माणी प्रश्न॒ति 
शक्तियों का निर्गम मान लेते हें । मा का शरीर एक होने पर भी 
-उसका असीमत्व लक्ष्य करके ही “शरीरेभ्यः? इस बहुवचन का 
प्रयोग हुआ है। 

पूव महिषासुर-चध में देवतागणों का अस्त्र-अपंण बा शक्ति- 
अपण देखा गया है। ओर यहाँ पर उसी अर्पित शक्ति का 
“विशिष्ट भाव से पुनः निष्क्रमण देख रहे हें । वहां पर महिषासुर 
बधकाळ में अपण द्वारा ही अभीष्ट सिद्ध हुआ था; क्योंकि तव थे 
अप्रकटित संचित संस्कार, वे थे अपेक्षाकृत दुग्बेठ, और यहां पर 
प्रकटित प्रारंव्ध संस्कार, ये हैं फळोन्सुखी; सुतरां अतिशय.वलबान्‌ . 
हैं। इसी से इसबार देव-शक्तियों को विशिष्ट भाव से. समरक्षेत्र 
में आविभूत होना पड़ा है। 

प्रियतम साधक ! याद है क्या ९ पूर्व कहा जा चुका है, मा में 
जो अर्पित होता दै, वही माठृशाक्ति से शक्तिमान होकर पुनः अर्पण 
कारी के ही निकट लोट आता है। देखो, असुर करत क निर्जित 
देवतावृन्दों ने स्व स्त्र क्षीण शक्ति एक दिन माठ चरणों में अर्पण 
की थी; और आज वही शक्ति अतिवीर्यं वळान्विता होकर मूर्तिमती 
देव शक्ति रूप से अम्विका के शारीर में से विनिष्क्रान्त होकर अझुर- 


-निघन के लिये आविभूंत हुई है । इसी तरह तुम भो अकपट चित्त से 


जो कुळ माठृ-चरणों में अर्पण करोगे, सो, जितनी ही मलिन और शुद्र 


` क्यों न हो, यदि ठीक-ठीक अर्पण कर सके, तो देखोगे-तुम्हारी 


वही अर्पित वस्तु कितनी उज्ज्वल, कितनी महान्‌, कितनी पवित्र | 
होकर तुम्हारे पास छोट आवेगो । 
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यस्य देवस्य यहूपं यथा भूषणवाहनम्‌ । 
तद॒देव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुसाययौ ॥१३॥ 


अनुबाद--जिस देवता का जैसा रूप जेसा भूषण एवं जेसा 
वाहन है; उस देवता की शफ्ति ने उसी प्रकार की आकृति, मूषण 
चाहन सह युद्धार्थं आई । 
व्याख्या -जिस देवता का जेला आकार; अर्थात्‌ जो विशिष्ट 
चैतन्य जेसी विशिष्टता का अधिष्ठान दै, बेसी विशिष्टता 
लेकर ही उस देवता को शक्ति समर क्षेत्र में उपनीत हुई । भूषण 
शब्द का अर्थ ऐश्वर्य वा विभूति, जिस देवता की जो धिभूति है, 
वही उस देवशक्ति का बिभूपण दै। वाहून शब्द का अर्थ है शक्ति 
परिचाळक आश्रय । प्रथम खण्ड में बाहनत॒त्व एबं द्वितीय खण्ड 
में भूषणतत्व सबिस्तार व्याख्यात हो चुक्रा दै । 
देवशक्ति का विषय ओर थोड़ा खुछासा भाव से आलोचना 
करना आवश्यक हे । प्रत्येक देवता की ही एक विशिष्टता है। यह 
विशिष्टता ही शक्ति का काय है. । शाकिति-कारण स्वरूप अदृश्य वस्तु 
है | शक्ति जव कार्य रूप से प्रकाश पाती है, तभी शक्ति की सत्ता का 
अनुमान होता है, नहों तो शक्ति कभी भो इन्द्रिय ग्राह्य नहीं होती । 
मान छो अभ्नि की जो दाहिका शक्ति है, वह ताप प्रकाश प्रश्नति 
कार्य द्वारा ही समक में आती है; अन्यथा दाहिका. शक्ति का स्दरूप 
कभी भी इन्द्रिय ग्राह्म नहीं होता । यह शफ्तितत्य विषयक्र ज्ञान ही 
जीव का चरम ज्ञान दै। जगत बोलकर , देह वोलक्रर, मन, बुद्धि 
इन्द्रिय बोलकर, जो कुळ देखने में आता है, उपळडिध किया जाता है, 
ये सभी एकमात्र पराशक्ति का हो विभिन्न बि झाश है, इसे समक छेने 
ही से जीव धन्य होता है। जोव साधारणतः शक्ति की विकाश 
अवस्था वा कार्यमात्र को देख पाता है और उसी में मुग्ध रहता है, 
शक्ति का यथार्थ स्वरूप जानना नहीं चाहता; इसी से शक्ति का 
साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। तव हों यह भी एकान्त सत्य है कि, 
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शक्ति स्वयं यदि पकड़ाई न दे, तो किसी की साम्यं नहीं कि किसी 
प्रकार के कोशल वा प्रक्रिया द्वारा उसे धर सके बा समझ सके । 
इसी से तो अनेक समय कहता रहता हूँ--मा हमारी सर्व्व रूप से 
सत्र सुप्रतिभात होते हुए भी स्वयं किन्तु नित्य ही अदृश्या अग्राह्या 
अळभ्या, वाक्य मन को अगोचरा होकर रहती हे । 
शक्ति तत्व के सम्बन्ध में ओर एक वात जानना आव- 
श्यक दै । ब्र्मनिरूपण सूत्र में “जन्माद्यस्ययतः” इस वाफ्य के 
कहने ही में परमात्मा का शक्ति स्वरूपत्व स्वीकृत हुआ है । 
“जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति. एबं ळय होता दै, वे ही है ब्रह्म” 
इस वाक्य द्वारा ही ब्रह्म की शक्ति स्वरूपता प्रमाणित होती है, सुतरां 
जो निर्गुणस् सङ्क के भय से ब्रह्म के शक्ति स्वरूप को अस्वीकार 
करते हैं, हम यहाँ पर उनके साथ सम्पूर्ण एकमत नहीं हो सकते | 
हमने जहाँ तक सममा हैँ, शक्तिरूपिणी माँ ने हमारे हृदय भें जितना 
भो आस्म प्रकाशा किया है, उससे भळीभांति कडा जा सकता है-- 
“एकमेवाद्वितीय” बस्तु चितिशक्ति व्यतीत आन्य कुछ भी नहीं । इस 
जगदूरूप कार्ये द्वारा हो उसका शक्तिरूपत्व विशेष भाव से समभा जा 
सकता दै | ओर जब जगत्तरूप कार्य नहीं रहता, सजातीय विजातीय 
एवं स्वगत भेद भी नहीं रहता, केवल विशुद्ध बोध स्वरूप उद्भासित 
होता है. तच डनको शक्तिमय वा शक्तिहीन, कुछ भी नहीं कहा 
जाता । तब हाँ जबतक परमात्मा में शक्तिमय स्वरूप प्रक्ष होता हे, 
तबतक उनसें जोबस्व ओर ईश्वरत्व रूप द्विविध महत्व परिळक्षित 
होता दै। जीव भाव में सजातोय, विजातीय एवं स्वगत; ये तीनों ही 
भेद नजर आते हें । ईश्वरभाव में स्वजातीय एवं विज्ञातीय भेद 
नहों रहता, केवळ स्वगत भेद की उपलब्धि होती है। जीव साधना 
द्वारा, ज्ञान भक्ति के अनुशीलन द्वारा, इसी ईश्वरत्व पर्यन्त लाभ कर 
सकता है, तत्परवत्ती स्वरूप सव्वंविध साध्य सांधना के अतीत है 
इसीसे शास्त्र एवं महापुरुषणण ततूसस्वन्ध में मूक हैं । तव हाँ यह. 
निश्चित दै कि, जीव जब साधना फल से किया माकी कृपा २४ इस 
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इश्वरत्व सें अर्थात्‌ आत्मा के शक्तिमय स्वरूप में उपनीत हो सकता 
दै, तव -केचळ तभी, निरख्जन स्वरूप उद्मासित होता है । ईश्वरत्व 
का कुछ भी आस्वाद न पाते हुए भी यदि कोई निरञ्जन रत्रर्प के 
सम्बन्ध में कोई बात बोळा करते हैं, मात्र महावाक्य का अर्थ 
विचार करके “अहं ब्रह्म” कहकर ब्रह्मज्ञ पुरुषका ढोंग करते हें । 
ऐसी हालत में समझना होगा कि वे यथार्थतत्वसे अभी भी वहुत दूर 
पड़े हें ? वहां पर उस निरञ्जन क्षेत्र में उपस्थित होकर ' फिर उन्हें 
शक्तिमय कहने में भी हानि नहीं, शक्तिहीन कहने में भी हानि नहीं; 
उभयरूप कहने में भो हानि नहीं, उभयाभाव रूप कहने में भी हानि 
नहीं । बही सव अथवा वे इनमें कुछ भी नहीं हें । बह कितने मधु- 
सथ कितने आनन्दमय है सो भाषा में केसे समकाझ। 
अच्छा जो भी हो, सगुण और निर्गुण उभय अवस्था सें परमात्मा 


की शाक्तिस्वरूपत्य स्वीकार कर लेने ही से साधन मार्ग सुगम होता दै ` 


इसके बाद यदि उन दोनों के आधाररूप से किसी अङ्ञेय सत्ता को 
स्वीकार करना पड़े तो उसमें भी हमारी कोई आपत्ति नहीं है । तव 
हाँ एक बात याद रखनी होगी-जो शक्ति का आश्रय दै, सो शक्ति 


 केस्वरूप से एकान्त सिन्न पदार्थ नहीं हो सकता । हम कथा प्रसङ्ग 


2* 


में विचार के माग में आ पड़े हैं । नहीं तो जो प्रत्यक्ष अनुमूत है उसमें 
' फिर तक किवा विचार का अवसर कहाँ है ? 


हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसत्रकमण्डलु: । 
आयाता ब्रह्मण; शक्ति ब्रह्माणी साभिधीयते ॥१४॥ 
अनुवाद--हंसयुक्त विमान पर आरोहण करके अक्षसूत्र एवं 


कमण्डळुधारिणो ब्रह्मा की शक्ति युद्धक्षेत्र में आ उपस्थित हुई । ये 
जह्माणी नाम से परिचित होती हैं । 


र व्याख्या-यहाँ से लेकर सात मंत्रों तक देवशाक्तियों का 
` विस्तृत विवरण भिलेगा। न्रझाणी-स्रष्टिशक्ति। अखण्ड चैतन्य 
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समुद्र के जिस अंश में स्वष्टिक्रिया प्रकाश पाती है, उसी चेतन्यांश 
का नाम है ब्रह्मा, अर्थात्‌ आत्मा जहां पर सृष्टि क्रिया का अभिमान 
करती हैं, वहों पर वे ब्रह्मा नाम से परिचित होती हैं। और उस 
चेतनाधिष्ठान से जो क्रियाशक्ति प्रकाश पाती है, उसका नाम ह्े 
त्रद्माणी; सुतरां साधना की दृष्टि से ब्रह्मा एवं ब्रह्माणी में वास्तविक 
कोई भेद ही नहीं परिरक्षित होता। शक्ति वस्तु यदि चेतन्याश्रय 
व्यतीत सत्तामय होती, तो भेद स्वीकार किया जाता एवं तेसा अनु- 
भव भी होता । शक्ति का सर्व्चांचयच ही जब सत्ता वा चेतना है, तो 
फिर शक्ति को चेतन्य कहने से कुछ भी हानि नहीं होती । दाहिका 
शक्तिको अशि कहने में झ्या हानि दै १ अवश्य तर्कमूछक सूक्ष्म विचार 
से उसमें भी नाना तरह की आपत्तियां हो सकती हैं। किन्तु जो 
साधक हैं उनके लिये शक्ति शफ्तिमान्‌ अभिम्ग मान लेने में कुछ भो 
'हानि नहीं होंगी। वाद में. यदि कुछ सेद भी हो, तो चह अपने आप 
ही अनुभव गोचर हो जाता है । उसके ल्यि किसी. प्रकार शास्त्र की 
दोहाई देने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा नितान्त प्रत्यक्ष 
एवं एकान्त सहज वस्तु है; सुतरां अन्थो की तरह कुछ भी मान लेने 
की आवश्यकता नहों होती । किन्तु बहू ओर बात है। _ 
हंस--जीब | अक्षसृत्र-वर्णमाछा । कमण्डछु--रृष्टि का वीजा- 
धार चा विराट कर्माशय ! खुछाशा कहते हैं, समझने की चेष्टा करो -- 
तुम्हारा जसे व्यष्टि (खण्ड) मन है, प्रत्येक जीव का ही उसी तरह 
है। ये व्यष्टि मन समूह एक समष्टि सन के ही अंशमात्र हैं। इसी 
समष्टि मन का नाम दो विराटमन | ये ही हैं हह्मा | मन का धर्म्म 
है कल्पना । यह विश्व विराट सनकी कल्पना है। कल्पना है एक शक्ति; 
बह मन का. धम्मं बा स्वरूप है। इसी कल्पना-शक्ति का नाम है 
ब्रह्माणी; ये हैं हंसवाहिनी । प्रति जीवों के जो विभिन्न संकल्प देखते 
हो, उसी .में होकर इस समष्टि मन का प्रकाश समक में आ सकता हे, 
सुतरां जीवही सृष्टि शक्ति का परिचालक है। जीवका आश्रय करके 
ही सृष्टि शक्ति का प्रकाश है। जीव यदि न रहे, तो सृष्टि शक्ति जो 
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है, उसके सभमने का उपाय नहीं रहता | इसी से सृष्टिशक्तिरूपिणी 
ब्रह्माणी का वाहन जीव॑रूपी हंस है। जीव को हँस कहने का 
और एक मतलब है । वह श्वास प्रश्वास से दिवारात्रि में साधारणतः 
इक्कीश हजार छः शत हंस मंत्र जप करता रहता है, इसे अजपा कहते 
हे । ये सव वाते पूर्व में भो कहो जा चुकी हैं । 

अक्षसूत्र - वर्णमाला । कल्पना समूह शब्दव्यतीत अन्य कुछ भी 
नहीं है। यह विश्व कुछ विशिष्ट शब्दों द्वारा ही गठित है! शव्द- 
समूह वर्ण समष्टि व्यतीत अन्य कुछ नहीं । वर्णी को संख्या है 
पथ्वाश | पश्चाशत, वर्णमाला ही ब्रह्माणी की अक्षमाला हैः। पूव में 
काळी की मुण्डमाळा में जो वर्णमाळा की चात कही गई है, भावो- 
त्पादन में सामर्थ्यहीन होने से वह शबमुण्डमाला हे ! और प्रतिक्षण 
में असंख्य भावों की सृष्टि करने में समर्थ है, इसोसे त्रह्माणी की 
चर्णमाला अक्षमाला है। अवशिष्ट रहा कमण्डलु। पूचे पूर्व कलपों के 
सस्टि के चीजों के अनुसार ही पुनः अभिनव (नितनई चा विचित्र) 
सृष्टि का आरम्भ होता है, इसी सृष्टि के वीजाधार ही को ब्रह्माणी 
'का कमण्डलु कहा गया हैः। पुनः पुनः इन सव वातोंका विस्तारित 
कहना निष्प्रयोजन है ! 


माहेश्वरी वृपारूद्ा त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥१४॥ 
अनुत्राद-ज्वपारूढ़ा त्रिशूळधारिणी सर्पवळया चन्द्रकला विभूषिता 
माहेश्वरी युद्धार्थ उपस्थित हुई । 
व्याख्या - माहेश्वरी -लयशक्ति। अखण्ड चेतन्य समुद्र के जिस 
अंश में प्रलयभाव प्रकाश “पाता है, उसी चेतन्यांश का नाम है 
` मद्देश्‍वर । अर्थात्‌ आत्मा जहाँपर प्रख्य क्रिया का अभिमान करती हैं, 
उसी स्थान में वे महेशश्रर नाम से परिचित होती हैं। उस चेतनाधिष्ठान 
` से जो प्र्यरूंप क्रिया प्रकाश पाती है, सोई माहेश्वरी है । ये वृवा- 
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रूढ़ा हैं । वृष शब्द का अर्थ दै घम्सी | धम्मं का आश्रय करके ही ज्ञान- 
शक्ति परिचालित होती है। शास्त्रीय विधि-निषेध परिचाल्नरूप 
धम्म यथारीति अजित नहीं होने से ज्ञानशक्ति का विकाश नहीं होता 
है। प्रथमखण्डका वाहनतत्व द्रष्टव्य । 

त्रिशूळ--त्रिपुटीज्ञान । यह छ्वितीय खण्ड में विशेषभाव से 
आलोचित हुआ है। महाहिवळ्या-_महा अहि--महासर्प अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी । ये वळ्याकार से स्वयम्भू लिङ्गको वेष्टन किये हुए हैं । 
कुण्डलिनी झ्या है एवं उसे सर्प क्‍यों कहा गया , यह वात भी पूर्व 
आलोचित हो चुकी हे । चन्द्ररेखाविभूषणा - चन्द्ररेखा शब्द का अर्थ 
है चन्द्रकला । चन्द्रकी सोलह कला हैं, उनमें पन्द्रहकला तो तिथिरूप 
से परिचित है; अवशिष्ट कळा का नाम हे अमा। यह अना नांम्नी 
मद्दाकला ज्ञानशक्तिरूपिणी साहेश्वरी के ललाट पर (एक देशमें) 
अवस्थित दै । अमाशव्द का अर्थ करते हुये प्राचीन शास्त्रकारगणोंने 
इसे अघटनघटनपद्दीयसी माया कहकर व्याख्या की है । यह अमा 
वा माया ही ज्ञानशक्ति का विशिष्ट विकाश हे। जिस महती 
ज्ञानशक्ति का आश्रय करके माया कीं लीळा संघटित होती दै, वे भी 
असुरनिधन उद्देश्य से चण्डिका'की सहायतार्थ माहेश्‍वरीमूत्ति से 
आवि्भेत हुई । 


कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धु मभ्याययो देस्यानस्मिक्ा गुहरूपिणी ॥१६॥ 
अनुवाद--गुह अर्थात्‌ कात्तिकेयरूपधारिणी अम्बिका देवी 

कौमारी शक्ति रूप से शक्ति अस्त्र हस्ते धारण करके, मयूरपर आरो- 
चा पूर्वक देत्य्रगणों के साथ युद्ध करने के लिये समरक्षेत्र में उपस्थित 
हुई । 
_ ञ्याख्या | कोमारी--असुर विजयिनी कात्तिकेयशक्ति। ये 
देव सेन्य परिचालिका हैं। देवशक्ति और असुरशक्ति का रहस्य 
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द्वितीय खण्ड में विशेषभाव से विवृत्त हो चुका है | जो असुर विज- 
यिनी शक्ति आसुरिक वृत्ति समूह के दमनाथ देवशक्ति समृहकी 
परिचालना करती हैं वेही हैं कौमारी: शक्ति | तद्धिष्ठित चेतन्य- 
शक्ति कुमार वा कार्तिकेय नाम से परिचित होती हैं | इनका वाहन 
है मयुर । सर्पभोजी विहज्ञ । सर्प-कुटिळगति । साधारणतः इन्द्रिय 
वृत्तिसमूह विषयाभिमूखी विसर्पित भाव से कुटिल्गतिसे परिचालित 
होती दै; जव कोई साधक उंसे विछूय करने योग्य बळ वा सामर्थ्य 
अज्जन कर सके तभी, मयूरधमी होता है । ऐसा मयूरधमीं जीव ही 
कौमारी शक्तिका वाहन दै। आत्मा के जिस अंशमें देवभाव समूह 
असुर भाव के विमइनार्थ परिचालित करने का भाव प्रकाश पाउठे,- 
उसी अंश का नाम कुमार वा कात्तिकेय है! उस अधिष्ठान चेतन्य का 
आश्रय करके जो शक्ति देवभाव समूह की परिचालना करती हैं, वेही 
हें कौमारी शक्ति । 
तथेव देष्णवी शक्तिरगरूडोपरि संस्थिता । 
शङ्गचक्र गदा-शाङ्ग-खड्गहस्ताभ्युपाययौ ॥१७॥ 
अनुवाद--उसी प्रकार वेष्णवी शक्ति गरुणोपरि आरोहणपूर्व्वक 
शक्क चक्र, गदा, धनु एवं खड्ग हस्ते धारण कर समर क्षेत्र में उपस्थितः 
हुई । 
व्याख्या - जो चेतन्यसत्ता स्थिति शक्ति में अभिमान करती हैं, 
वही हैं विष्णु । स्थिति वा पालन ही हे उनकी शक्ति। शङ्क, चक्र, 
ह EE a इति पूवे में की जा चुकी है! शाङ्ग 
शी च एवं खड्ग शब्द का अर्थ - द्वेत- 
अतीति-विछयकारक अद्वय ज्ञान | विष्णु शब्द व्यापकता-वोधक. 
(हा गाए होने से, देव पवी 
र रीता हैं, वही अखण्ड ज्ञानहा विष्णु के हस्त 
स्थित खड्ग है | गरुड़ शब्द का अर्थ इसके पूर्व वाहन तत्व व्याख्या 
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वसर में कहा जा चुका दै । त्रिवृद वेदही विष्णु शक्ति का परिचालक 
हू; इसीसे वेदसमूह ही दै गरूड़। यह सिर्फ हमारी स्व कपोळ 
कल्पित व्याख्या नहीं दै । स्वयं व्यासदेब श्रीमद्भागवत में इसी 
प्रकार बोले है । जो ईश्वर कहने से किसी एक विशिष्ट मू्तिमात्र को 
समम बठते हँ; जो श्री भवगान की कालीयदमन, रासलीला, बस्त्र 
हरण प्रशूति अछोक्रिक ळीळारहस्य श्रवण करके श्रो कृष्ण को एक 
विशिष्ट मूत्तिमात्र समक बेठते हैं, वे श्रीमद्भागवत ग्रन्थ को थोड़ा 
बिशेप-थ्यान देकर पढ़के देखें, स्वयं ब्यासदेच स्पष्ट ही बौरे हैं-- छोकिक 
लोळा वहानेसे अभूतपृवे आध्यात्मिक रहस्य प्रकटन करने के लिये 
ही भगवान को विशिष्ट मृत्ति परिग्रह करनी होती हे । साघक ९ 
याद्‌ रखना अमूत्तंस्वरूप का रहस्य सम्यक रूप से अवगत नहीं हो 
सकने तक मूत्ति का स्वहप किसी प्रकार शी हृदयङ्गम नहीं हो सकता 
सुतरां जो सूळ वस्तु बिभिन्न सूत्ति धारण करती हैं, उनका स्वरूप 
जानना एकान्त आवश्यक हे । वत्तंमानकालमें जो धमंग्लानि का 
लक्षण प्रकाश पा रहा है, उसका प्रधान हेतु-यहो मूत्त अमूर्तं विषयक 
सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव दे। विज्ञानमय गुरु--सनातन धर्म प्रतिष्ठाता | 
स्वयं भगवान्‌ इस अज्ञानता को दूर करके देशमेंसे इस धर्मग्ळानि का 
हेतु सम्यक विदूरित करें । 


कण 0 “2 पा पणा 


यज्ञवाराहमतुर्ल रूपं या विश्रतो हरः । 
शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं विश्रती तनुम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद--हरि की जिस शक्ति ने यज्ञवराह के रूप की तरह 
अतुळनीय रूप धारण किया था वे भी शौकर वपु धारणपृव्वंक युद्ध- 
स्थळ में उपस्थित हुई । 
व्याख्या | वाराही-ये भी विष्णु की अन्यतम शक्ति विशेष 
हैं। पुराण में वर्णित दै-स्वयं विष्ए वराह रूप धारणपूर्वक 
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प्रळ्यमग्न चसुन्धराको दंष्ट्रा द्वारा उद्‌ त 0000000006 व. 
विष्णु का ही एक नाम है । इस वराह शब्द का उ कवक 
एक कलप परिमित काळ। वर शब्द का अथ- श्रेष्ठ अर्थात्‌ आत्मा; 
उनको जो आहनन करते दै, अर्थात्‌ आदृत करते दे वे ही हैं बराह्‌। 
काळसत्ता ही सर्वप्रथम आत्मा को आवृत करती है, अर्थात्‌ आत्मा 
में सर्वप्रथम कालसत्ता हो परिकल्पित होती है; काळही आत्मा का 
सर्वप्रथम आवरण है । वर्तमान में हमारी इस प्रथिवी पर वराहकल्प 
नामक काल-प्रवाह चळ रहा दै । चतुदेश मन्वन्तर का एक कल्प 
होता है। सम्प्रति श्वेतवराह कल्प के छः महायुग अतीत हो 
चुके है, सप्रम मन्व्रस्तरीय सप्रविशति संख्यक कलियुग चळ रहा 
है । इस वराह कल्प के सुदीर्घ काळ अतीत होने के धाद, हमारी 
वासभूमि इस बसुन्धरा की सृष्टि हुई। सृष्टि के पूर्व यह प्रलय 
सलिळ में मग्न ही थी, इसीसे पुराणकारगण विष्णु की वराह सूत्ति- 
कत्तुक वसुन्धराका उद्धार वर्णन करते हैं। अति दीर्घकालरूप वराह 
कल्प के एक देशा में यह बसुन्धरा अवस्थान करती है; इसीसे वराह 
के दाँत में अर्थात सुविशाळ अवयव के एकदेशा में बसुन्धरा अवस्थित 
हे। काली-शक्ति; एवं बाराहीशक्ति में प्रभेद यही है कि - काळी 
प्रलयंकरी समष्टि महाकाल-शक्ति; ओर बाराही मात्र एक कल्परूप 
व्यष्टि कालशक्ति । यह शक्ति जगत की आधार स्वरूप हे इसीसे 
इसको भी विष्णुशक्ति कहा जाता है। पाळनशक्ति और आधार- 
शक्ति प्राय अभिन्न है । हमारा यह भूलोक जिस विशाळ काळरूप 
आधार पर अवस्थित एवं परिधृत दै चह ही है वराह, और उसी 
भूळोक-विश्रती ( धारिणी ) महत्ती शक्ति का नाम ही है वाराही । 
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नारसिंही नृसिंहस्य विश्रतीसदर्श वपुः । 
प्राप्ता तत्र सराक्षेपक्षिस-नक्ष्त्र संहतिः ॥१९॥ 


अनुवाद--ना रसिंही नृसिहदेव के तुल्य देह धारण करके युद्ध- 
स्थल में उपनीत हुई | उनके केशराघात से नक्षत्रसमूह विक्षिप्त होने 
लगे! 

व्याख्या । नारसिंही-ये भी विष्णु की अन्यतम शक्ति विशेष 
हें । नुसिह--स्वरूपज्ञान । आत्मस्वरूप-विषयक ज्ञान का उदय होने 
से ही मनुष्य श्रेष्ठत्व लाभ करता है। ने शब्द का अर्थ है मनुष्य एवं 
सिंह शब्द है श्रेष्ठवाचक। उन्होंने हिरण्यकशिपू को निहत किया 
था। हिरण्य शब्द का अर्थ है आत्मा यह श्रुतिसिद्ध है। जो हिरण्य 
को अर्थात्‌ निठिंबकल्प परमात्मा को कशित करे नियहीत करे अर्थात 
'विषयाभिमान रूप में प्रकटित करे, बही हे हिरण्यकशिपु । इस हिर- 
ण्यकशिपु असुर को एकमात्र आत्मस्वरूप-विपय्रक यथार्थ ज्ञान ही 
विनाश करने में समर्थ है । इसीसे नृसिंह शब्द का अर्थ हें स्वरूप- 


ज्ञान; इस नृमिह फे हस्त ही से हिरण्यकशिपु का निधन होता हे ! नर 


जवतक स्वकीय स्वरूप न समझ सके, तवतक वह किसी तरह भी सिंह 
चा श्रेष्ट नहीं हो सकता। पुराणकारगणों ने हिरण्यकशिपु के वध 


'का जो विवरण दिया है, सो अति अपूव्वे तत्वज्ञानपूर्ण आख्यान 
है। प्रथमतः तपस्या द्वारा उसने ब्रह्मा के पास से वरलाभ क्रिया 
' था--देवता यक्ष रक्ष गन्धवे किन्नर नर पशु विहङ्गमादि कोई भी उन्हें 
“विनाश नहीं कर सकेगा । सत्यहोतो, किसो भी तरह के विशिष्ट ज्ञान 


के रहते हिरण्यकशिपु निहत नहीं होता | निविकल्प ज्ञान के विना 


` सविकल्प ज्ञानरूपी असुर को ओर कोई भी विलय नहीं कर सकता । 


ह्विरण्यकशिपु को सन्तान प्रह्माद-आनन्दमय ब्रह्मज्ञान है। थोड़ा- 


` थोड़ा करके जितना ही उसका प्रकाश होता जाता है, अज्ञान उतना 
` ही उसके विनष्ट करने के लिये नाना तरह के उपायों का अवलम्वन 


ws ~ € 
करता है। क्रम से जळ स्थळ में अनल अनिल गगन में सवत्र प्रह्लाद 
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के हरिदर्शनरूप सत्यज्ञान के प्रभाव से नृसिह मृत्तिका आविर्भाव 
होता है, अर्थात्‌ आत्मस्वरूप विषयक यथाथ ज्ञान उद्वुद्ध हो उठता 
है, तभी भेदज्ञान वा हिरण्यकशिपु निहत होता है | 


. साधक तुम भी देखो-तुम्दारे अन्दर अन्दर जो बालक भक्त 
प्रह्माद--आनन्‍्दसय ब्रह्म सत्ता का स्फुरण दिन दिन परिवद्धित होता 
है उसे विनष्ट करने के जिये तुम्हारा विषयासक्त-मनरूपी हिरण्यकशिपु 
कितनी न चेष्टा करता है। कितनी निर्य्यातना सह्य करके तुम्हारा 
आनन्दमय शिशुक्रा सत्यज्ञान सब्वेत्र सत्यदर्शन करनेके लिये अभ्यास 
सुच्द और परिवद्धित कर रहा दै। एक दिन यह सत्यज्ञान ही तुम्हारे 
जहत्व ख्रानरूपी स्फटिक स्तम्भ को विदीण करके विशुद्ध वोधसात्र- 
रुपले प्रकटित होंगे। तुस चसि मृति दशेन से आत्महारा ( मुग्ध ) 
होओरे, तुम्हारा मनोरूपी दिरण्यकशिपु विनष्ट होगा। किन्तु बद्द 
_ और बात | ॒ 


निद की शक्ति ही नारसिंही हे । ब्रह्मविद्या ही नारसिंह शक्ति 
है । कारण, ब्रह्मविद्या के प्रभाव से ही जीव नृसिंह होता है अर्थात्‌ 
आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। इसके आविर्भाव से विशिष्ट ज्ञान- 
रूपी असुर समूह विनब्ट हो जाते हैं, इसे समझाने के लिये “सटा- 
क्षेपक्षिप्रनश्षत्र संहतिः” बाफ्य कहा गया है। सटाक्षेप शढद का अर्थ 
स्वकीय शक्तिप्रमाव। विशिष्ट ज्ञानको नक्षत्र कहनेमें भी थोडा 
उद्देश्य दँ । हम प्रतिनियत जिन विषयोः को ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ 
जिस बिशिष्ट ज्ञानमें विचरण करते हैं, उनमें अतिक्षीण भाव से 
कुछ रोशना चा आत्मप्रकाश हे। आत्मप्रकाश नहीं होने से, किसी 
प्रकारका भी विशिष्टज्ञान होही नहीं सकता । नारसिही बा विद्या; 
शाक्त समरक्षेत्र में अवतीर्ण होकर सत्यज्ञान की उस विशिष्टता को 
त्रिदूरित कर देती हैं। साधक ? यदि तुमने सत्य ही मातृचरणमें 
आत्मसमंपण करिया है, तो निश्चय ही देखोगे- तुम्हारे हृदयाकाश- 
रूप राणक्षेत्र में से तुम्हारे ही स्वेच्छाकल्पित विशष्ट ज्ञान को. 
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अपसारित करके विद्याशफ्ति किस तरह के प्रयत्न से धीरे-धीरे 
'ब्रिशुद्ध बोध उदय के उपाय का विधान करतो हैं। 


ee जनम अम«»«»«»«भ आम मक 


वजूहस्ता तथेबन्द्री गजराजोपरि खिता । 
गाहा सहस्रनयना यथा शक्रस्तथेव सा ॥२०॥ 


अनुवाद । इसी प्रकार इन्द्र के तुल्य रूपधारिणी वजद्दस्ता 
'गज्ञारूढ़ा सह्नयना इन्द्राणी शक्ति युद्धार्थ उपस्थित हुई थीं । 

व्याख्या । इन्द्र-देवाधिपति । उनकी शक्ति इन्द्राणी .। वजहस्ता; 
गजारूढ़ा प्रश्षति की व्याख्या द्वितीय खण्ड में कही जा चकी हे | 
यहाँ पर केवळ सहस्रनयना वाक्य का रहस्य समझ सकने से ही नेत्र 
का अर्थ ह्ृदङ्गम होगा । सहस्र शब्द असंख्यवाचक । नयन शब्द का 
अर्थ प्रकाश शक्ति। जिनका प्रकाश-भाव असंख्य विशेषणयुफ्तत 
होकर असंख्य प्रकार से परिचित होता है । वेही हैं सहन््रलोचन इन्द्र । 
उनकी चह प्रकाशशक्ति है इन्द्राणी । समस्त देवाधिपत्य वाक्य का 
"तात्पर्य समस्त देवशक्ति सें होकर स्वकीय शक्ति का प्रकाशित 
करना । पुराणकारगणों के आख्यानों में वर्णित हुआ हे-गुरुपत्री 
'हरणरूप महापाप के फल से इन्द्र के शरीर में सहस्रक्षष ( घाब ) हो 
आये थे; कठोर तपश्या के फळ से वे क्षत समूह ही फिर नेन्नरूपमें 
'परिणत हो गये । रुरु एकमात्र परमात्मा । उनकी स्वप्रकाश शक्ति 
'को इन्द्रियाष्ठित चेतन्यचर्ग के अधिपति इन्द्रदेव यथार्थ ही आत्म- 
सात्‌ करते हैं, एवं उसी के फल से स्वयं वहुभाव से विभक्त हो पड़ते 
हें । तपस्यादिफे फलसे जब थोड़ी थोड़ी करके ज्ञानचक्षु उन्मीळन 
होते जाते हैं, तब इन बहुभावों के भीतर होकर ही आत्मा का स्व- 
प्रकाशत्व देखने में आता है, तवही इन्द्रदेव सहस्ननयन हो जाते हैं। 
साधक ! तुम भी देखो--तुम्हारे शुरुशक्ति को तुम्हारे इन्द्रियगण 
हमेशा अपहरण करते हें; इसीसे तो एक ही प्रकाश शक्ति की नाना 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६७ साधन-समर 


विषयों के भोतर होकर असंख्य प्रकार से भोग करते करते, तुमको 
कितना ही न क्षत विक्षत होने होता दै। तुम सत्य और प्राण प्रतिष्ठा 
की सहायता से इन असंख्य क्षतो में होकर एकही प्रकाशशक्तिके 
असंख्य भेद देखनेमें अभ्यस्त होओ। तुम्हारे क्षत समूह निश्चय हीः 


नेत्रपरुमं परिणत होंगे। 


ततः परिद्रत स्ताभिरीशानो देवश्चक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुराः शीघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद--वाद में स्वयं ईशान उन देवशक्तिगण कत्तुक परि- 
वेष्ठित होकर चण्डिका देवीको बोले -इस चार मेरी प्रीतिके लिये 
असुरकुलक्रो निहत किया जाय | 
व्याख्या--यहा तक जिन अष्टशक्तियों का विषय कहा गया है. 
उनका नाम -ब्राह्मो माहेश्वरी कौमारी वेष्णवी वाराही नारसिंही 
इन्द्राणी एवं !पूवकथित) चामुण्डा ब्रह्मा महेश्वर कात्तिकेय प्रशृति 
विशिष्ट चेतन्य जो दै शक्ति व्यतीत और कुछ नहीं, इसे विशेष भाव 
से समाने ही के लिये गुद्धक्षेत्र में पूर्वोक्त अष्टशक्तिका आविर्भाव 
वणित हुआ हैं | साधकयण सबशेष में इस शक्तितस्व में उपनीत हौं । 
इसी से शास्न में भी उक्त है--“शाक्ता एव द्विजा सर्व्वे ।? जो हिज 
अर्थात्‌ बेदिकी दीक्षाके फळसे जिनको द्वितीय जन्म प्राप्त हुआ है, वही 
दद साधक व सभी हैं शाक्त। शेव वेष्णव गाणपत्य प्रश्नति उल 
भी कायतः इस शाक्तिक्री ही उपासना करते हैं, तब हाँ जवतक शक्ति 
का स्थान नहीं पाते, तवतक अपने को शाक्त कहकर परिचय नहीं 
देना ग ज्म से जव गुरुक्षपासे ज्ञानचक्षु उन्मी लित होते जाते 
हन देखते क्य न अज्ञान से (जाने वा विना जाने में ) 
सभी एकमात्र शक्ति को ही उ हट 
जीव के मुक्ति का द्वार निज हे न कक हि हं 
अच्छा जो हो, शक्ति 
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एवं शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ अधिष्ठान चेतन्य ओर अधिष्ठित शक्ति, ये 
दोनों पूर्णतः. अभिन्न वस्तु हैं, एवं अधिष्ठान-चेतन्य जो दै शक्ति 
भिन्न अन्य कुछ: नही, सो इस. चण्डोतत्वमें प्रवेश करने से, अनायास 
में:चोधगम्यर : होता हे । पूव में भी कहा चुका हू--आत्मा को शक्ति- 
स्वरूप वस्तु. मानकर समक लेने होगा, ऐसा होने से ही साधनपथ 
अनेक्त सुगम होने लगेगा । तब हाँ विशेष बात यह है कि निव्विकल्प 
बोधस्वरूप आत्माको यकायक ( पूर्णरूप ) से शक्तिस्वरूप समक लेना 
अत्यन्त दुरूह दै; इसीसे महर्षि श्री मेधस्‌ प्रथपतः आत्मविभूति समूह 
को - आत्मा के स्वाधीन विळासों'को शक्तिस्वरूप कहकर समभाने 
का प्रयास कर रहे हैं, इसी लिये ही उन्होने यहाँपर ब्रह्माणी प्रभ्नति 
शक्तितत्व की अवतारणा की। याद रखना साधक, शक्षित-वरतु 
चेतन्यसे: अनतिरिक्त ( अभिन्न ) पदार्थ है। आओ अब इस सन्त्र 
के अर्थवी समभनेकी चेष्टा की जाय । मंत्र में उक्त हुआ है--“ईशान 
ने पूर्वोक्त शक्तिगणकचू क परिवृत्त होकर असुर निधन के छिये 
चण्डिका से प्रार्थना की |” जिस समष्टि अधिष्ठान चेतन्यमें पूर्व 
कथित ब्राह्मी माहेश्वरी प्रति अष्टशकिति प्रकाशित होती हं, वही हैं 
ईशान--वे ही प्रलयके देवता विशुद्ध बोधमय महेश्वर हँ । ईशानरूप 
अधिष्ठानमें ही अष्टशक्ति विराजती हें । इन्हीं अष्टशदित विशिष्ट 
ईशन ने आज चण्डिकासे असुर निधन के लिये अनुरोध किया 
अर्थात्‌ विज्ञानमय सर्वभूत महेश्वर गुरु ने इतने दिनोंमें ( अब ) सच- 
भावविलय के लिये चितिशक्ति के प्रति अनुप्रेरणा की ईशान आज 
अपनेको अष्टशक्ति के अधिष्ठान रूप से प्रत्यक्ष करके एवं अष्ट 
शक्तिको असुर हननकों समुद्यत देखकर स्वयं चितिशक्तिको विशेष 
भाव से उदूवुद्ध करने की चेष्टा की । 

साधक ? देखो एक बार अपने हृदयकी ओर नजर करके ९ 
तुम्हारे ज्ञानरूपी महेश्वर शववत्‌ शो रहे हैं, उनमें कोई तरह की चेष्टा 
वा कार्य है, सो मौत्धम नहीं पड़ता। उनके पदतले विमहित करके नाना 
विध शक्ति अबतक विषय सम्भोगका-वहुत्वका ताण्डव नृत्यविळास 
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करती थीं । आज वही शक्ति समूह विशेष भावसे संक्षुव्द हो उठो 
है', वे बहुत्व को-सर्वत्व को विलय करके एक अखण्ड चितिशक्तिभे 
मिला जाने फे लिये उद्यत हे, धन्य हो साधक तुम ! धन्यं दै तुम्हारी 
साधना और धन्य है तुम्हारा मानव जीवन ? आज तुम्हारे हृदयस्थ 
गुरु-स्वयं॑ ईशान असुर क्षय के लिये सचेष्ट हें। अवतक केवल 
तुमही असुर, अत्याचार निवारण की चेष्टा करते थे, आज तुम्हारे 
गुरु भी तुमको सम्यक्‌ निमुक्त करने के लिये उद्यत हँ । तुमको अव 
भय नहीं। तुम शीघ्रही अखण्ड परमानन्द रसका आस्वाद पाओगे। 

इशान बोले--“ममप्रीत्या” मेरी प्रीत्यर्थ। असुरकुछ निहत होने 
से ही से ईशान का परम प्रीति प्राप्त होगी । गीतामें उक्त दै-“सब्चं 
कर्म्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” समस्त कमं अर्थात्‌ यावतीय 
'शक्तिप्रवाह ज्ञानमें अर्थात्‌ ईशानमें आकर पर्य्यवसित होते हें; असुर 
निमूल होने ही से ईशान सरव्वशक्ति समन्वित होकर सर्वतोभावसे 
- स्त्ररूपप्रतिष्ठ हो सकंगे, इसोसे असुरनिधन भें उनकी एकान्त 
प्रीति है । 


ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभ्ीपणा | 
चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२२॥ 


अनुवाद्‌-अनन्तर देवी के शारीर से अतिभीपणा चण्डिका 
शक्ति एवं अति व्ग्रा और भयानक निनादकारिणी शत शात शिवा 
विनिष्क्रान्त हुई । 

व्याख्या - दयामय शुरु ईशान ने प्रार्थना की-“हुन्यन्तामझुराः 
शीम्र” असुरगणों को शीघ्र हनन करो | किन्तु ईशान की इसप्रकार 
को प्रार्थनाके प्रत्युत्तरमें देवीने एक भी वाक्य प्रयोग नहीं किया; केवल 
अपने शरीरमें से अतिभीषणा एक चण्डिकाश किति स्एव॑वबहुसंख्यक 
शिवा निष्क्तान्त कर दीं पूर्व मंत्रमे जो चण्डिका शब्द्‌ का प्रयोग 
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हुआ है, सो अम्बिका देवी को लक्ष्य करके ही प्रयुक्त हुआ है 
समभने होगा ; कारण इस मंत्र में देवी के शरीर से पुनः अतिभीषणा 
चण्डिका देवी का निष्क्रामण वर्णित हुआ है । चण्डिका-अति 
कोपना संहारकारिणी शक्ति अम्विका मा हमारी नित्य निविकार हें 
उनमें तोष वा रोष कुछ भी नहीं हैं; इससे उनसे ही अतिकोपमयी 
चण्डिकानाम्नी इन अत्युग्राशक्ति का निष्क्रामण है । 

चितिशक्ति रुपिणी अम्विकादेवी स्वयं अपरिणामिनी निव्वि- 
कारा-विशुद्ध चेतन्य स्वरूपा दैं। वे स्वयं कुछ भी नहीं, अथच उनसे 
ही सर्वभावों की उत्पत्ति स्थिति. ओर ळय होता है। और जिसकी 
जो कुछ प्रार्थना, अभाव अभियोग इत्यादि हो, सो भी उन्हीं से 
करनी होती है। वे प्रत्यक्ष भाव से कुछ नहीं करने पर भी, परोक्ष में 
अभूत पूव्वं उपाय से साथकों की प्रार्थना किसी न किसी प्रकार से 
पूणे करती हैं। यह देखो ईशान ने प्रार्थना की--“हन्यन्तामसुरा: 
शीघ्रम्‌? अथच अम्बिका एक वाक्य भी नहीं बोली। किन्तु देखते 
हैं--अम्बिका के शरीर से अत्युम्राचण्डिका शक्ति और शांत शत शिवा 
विनिर्गत हो आई'। इससे समझा जाता है--ईशानकी प्रार्थना 
विषयक कोई तरह का विशेष अनुष्ठान न करने पर भी, परोक्ष 
भाव से उन्होंने उनकी प्रार्थना पूर्ण करने का उद्यम किया। अथच पूर्व 
में कुछ भी नहीं जानने दिया । मा हमारी ऐसी ही ठीक छलनामयी 
हैं । साधक | तुम मामा करके जितनी ही मगज पञ्ची क्यों न कर मरो, 
कितने ही:आकुल प्राणों से अश्नुजळ से वक्ष को भिजाते हुये मा मा 
करके रोते रहो, अपने अभाव अभियोग को मा को जनाने के ल्यि 
जितने ही उच्चे:स्वर से चित्कार करते रहो; तथापि मा जो तुम्हारी एक 
भी बात सुनती हैं, ऐसा भाव भी प्रकाश नहीं पाता । तुम्हारे सहस्र 
आत्तनाद, सहस्र व्याकुळता उस निर्विकार धीर स्थिर मातृवक्ष को 
बिन्दुमात्र संक्षुव्ध वा चः्चळ नहीं कर सकते। मा हमारी जेसी घीरा 
स्थिरा हैँ तेसी ही अचल मूर्ति से खड़ी दैं;--मानों कुछ भी नहीं 


' जानतीं । बाद. में हठात्‌ तुमने एक दिन देखा- तुम्हारा अभाव 


१६ ७ 
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अभियोग समूह परिपूर्ण हो रहे है; तुम्हारी सारी आशा पूर्ण 
हो गई दे । न्‍ 
ठीक ऐसा ही होता है; मां हमारी ऐसी ही छलनामयी हैं ठीक ! 
महाभारत वर्णित एक उपाख्यान का संक्षिप्त विवरण वोलता हूं संक्षिप्त विवरण बोलता हूं-- 
छत वनमें पथ्वपाण्डवों के वनवास काळ में जब साठ सह शिष्य 
सह दुर्व्यासामुनि ने आतिथ्य की प्राथना की; उस समय द्रौपदी का 
भोजन शेष हो चुका दै; सुतरां सूर्यदत्त अक्षय पाकस्थाळी भी अन्न- 


.. शूत्त्य है। बड़ी विपद ! ब्रह्मशाप से सर्व्यनाश होने का उपक्रम हे । 


इस प्रकार की घोर बिपद में पड़कर; उस समय वे (पाण्डव) सबकी 
बिपदों के एकमात्र काण्डारी श्रीकृष्ण को स्मरण करने की चेष्टा करने 
छंगे । पाण्डवगण अवसन्न तन्‍्द्राग्रस्त दै । केवल द्रौपदी जाग्रता हैं । 
हठात्‌ श्रीकृष्ण का आविर्भाव | उसने द्रौपदी से कहा--सखि द्रौपदि ! 
अनेक दिनों से धर्मराजका कोई सम्बाद नहीं मिला, इसीसे इस मागं 


 सेजाते समय एकवार संवाद (खबर) लेने आया हूं। और एक 


बात-में बड़ा ही क्षुधाते हू; सखि ! सुमे कुछ अन्न दो । 
साधक | समम सकते हो क्या उस समय द्रोपदी के मन की 


अवस्था केसी हुई थी ? जगत्पति प्राणपति परम प्रियतम ब्रह्माण्ड के 


अन्नदाता स्वयं श्रीकृष्ण आज क्षुधित होकर अन्न प्रार्थना कर रहे हैं; 


| अथच घर में अन्न नहीं। द्रौपदी का वक्षस्थळ शतधा विदीण हो 


रहा था । चक्षु फटने पर भी अश्रु नही-रुधिर धारा निकल रही थी। 
द्रौपदी उस समय सब भूल गई" आज पाण्डव कुछ जो ब्रह्मशाप से 
निमूंळ होने जा रहा है, बह बात तक याद नहीं । आज सर्वस्व देकर 
भी यदि श्रीकृष्ण की क्षुधा दूर कर सकती, तो भी पश्चातपद्‌ नहीं 
होतीं; किन्तु उस समय ऐसा कोई उपाय ही न था, जिससे कि प्रिय- . 
तम की क्षुधा निवारण फर सक । हैरान होकर छिन्नमूलतरु की तरह 


श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगीं-जगन्नाथ | अन्तर्यासिन्‌। 


विश्वके अन्नदाता | आज तुमने सुके यह क्या मर्मपीड़ा दी, मेरी इस 
व्यथा को एक मात्र तुम्हारे भिन्न और कोन समफेगा ? प्राणेश्वर ] 
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आज तुम छ्लुधाथ होकर मेरे पास अन्न की याचना कर रहे हो, और 
में अन्नहीना--(ओऔर लिखा नहीं जाता) । 


श्रीकृष्ण किन्तु अटळ अचल । वे गम्भीर स्वर में बोले, में बड़ा 
ही क्षुर्धात्त इं; सखि, तुम्हारे जो हो सोई दो। द्रव्य का परिमाण 
मत देखना, केवल श्रद्धाके साथ अर्पण करो। उस समय उसी 
स्थाली रम्न कणिकासात्र शाकान्न श्रीकृष्ण के हाथ में उठाकर देते 
समय कठिन मर्म्मपीड़ा से द्रोपदी वेहोश हो गई; इधर “तृप्तोऽस्मि” 
कहकर श्रीकृष्ण अन्तर्हित हो गये। कुछ देर बाद द्रौपदी होश में 
आनेपर भी क्या घटना घटी, सो नहीं समझ सकीं । बाद में जाना 
गया-साठ सहस्र शिष्यसह दुर्व्यासा परितप्त होकर पाण्डवों को 
आशीर्वाद करके चले गये हैं । साधक | भगवान्‌की इन सब ळीळाओं 
का रहस्य अनुधावन कर सकते हो क्या ९ अच्छा जो हो, आज इस 
देवी माहात्म्यमें भी देखते हैं-ईशानकी प्रार्थना से कोई भी उत्तर न 
देकर भी अस्विका मा हमारी ने कार्यतः उनकी प्रार्थना पूर्ण की। 
क्रमसे हम बही देखंगे । इसके पूवं कहा गया दै, अस्विका-निर्विकारा 
चितिशक्ति। इसमें आशंका हो सकती दै कि, निर्विकारा चिति- 
शक्ति से चण्डिका एवं शत शत शिवा का आविर्भाव कंसे होगा? 
जिसमें से कोई कुछ अभिर्भाव होता दै, वह तो अविकारी वस्तु नहीं 
है ! इसके उत्तर में कहने होगा--यह जो विकार दै, वह तो परमार्थ 
रूपसे नहीं दै, वह कल्पित वा व्यावहारिक मात्र है । अनन्त जगतके. 
आश्रय स्वरूप होने पर भी ब्रह्मका निगुणेत्व अक्षुन्न (अखण्ड) रहता 


.. है। अम्बिकादेची के शरीर से चण्डिकाशक्ति एवं असंख्य शिवा 


निर्गत होने पर भी, उनमें बिन्दुमात्रं विकार उपस्थित नहीं हुआ । 
वस्तु के अन्यथा भाव प्राप्ती का नाम विकार है । चितिशाक्ति वास्तव 
में किसी अवस्थामें भी अन्यथाभाव को प्राप्त नहीं होतीं । असंख्य 
भेदों के भीतर होकर भी उनका एकत्व अद्वितीयत्व अव्याइत 
(निविकारी) रहता दै। | 
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शिवाशतनिना दिनी-- शिवकी शक्ति शिवा । प्रल्यकाळ में सब 
जीव जिसमें शयन करते हैं; वे ही हैं शिव | शिब शब्दका वही 
व्युत्पत्तिगत अर्थ है । शिवा शब्द का साधारण अर्थ खगाल होने से 
भी; हम किन्तु यहाँ पर प्रत्यकालीन शक्ति ही मान ळेंगे। अम्बिका 
शरीर से असंख्य प्रढयात्मिका शक्ति का विकारा हुआ। वे प्रलय- 
कालीन निनाद अर्थात्‌ हुङ्कार करने छगीं। अथवा शतनिनादिनी 
शब्द को एथक भी किया जा सकता है। ऐसा करने से शतनिना- 
दिनी शब्द का अर्थ--अनवरत भयङ्कर गज्जनका रिणी शिवा, अर्थात्‌ 
प्रत्यशक्ति ऐसा अर्थ होता दै। ऐसा अर्थ भी ठीक और उपादेय 


ह्वी दै। 


SNP TE 


सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता। 
` दृतत्रं गच्छ भगवन्‌ पाञ्च शुम्भ निशुम्भयोः ॥२३॥ 
. EN 
नर हि शुम्भं निशुम्भश्च दानवावति गन्नितौ । 
` ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सञ्चुपस्थिताः ॥२४॥ 
कं ~ ७» ७ » हू विभ 
_ त्रलोक्यभिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभुजः । 
युयं प्रयात पातारं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२४॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकांक्षिण: | 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेनवः ॥२६॥ 
अनुवाद्‌क-इसके बाद वे अपराजिता चण्डिका देवी धूम्रवर्ण 
जटाधारी इेशान को बोढीं-हे भगवन्‌! आप दूत रूपसे शुम्भ 
निशुम्भ के निकट जाइये एवं अति गर्व्बत शुम्भ निशुम्भ और जो 
दानव वहां पर युद्धार्थं उपस्थित हुए हैं, उन सबसे बोलिये- इन्द्र 
त्रिलोक का आधिपत्य प्राप्त करें, देवतागण हविका भाग ग्रहण करे 
और तुम यदि जीवित रहने की इच्छा करो, तो पाताळ को प्रयाण 
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करो । पक्षान्तर में, यदि वळ गर्व्वित होकर युद्धभिळाषी होओ तो 
आओ) तुम्हारे मांससे हमारी शिवागण परितृप्त हों । 


व्याख्या--अम्बिकाके शरीर से आविभेता चण्डिका देवी ने ईशान 
को दौत्य काय में नियुक्त किया । अष्टशक्ति का अधिष्ठान चेतन्य ही 
है ईशान | येही हैं ईशिता नियन्ता, येही हैं ज्ञान के देवता शिव | 
ज्ञानका कार्य है-नित्यानित्य-वस्तुविवेक-हिताहित विचार । किसी 
भी गर्हित :निन्द्नीय) कार्य के अनुष्ठान करने के समय, ये ईशान ही 
जीवके अन्दर रहते हुये, विवेकरूप से तादृश अन्याय काय से जीवको 
प्रतिनिवृत्त करने का (रोकने का) प्रयास पाते हैं (चेष्टा करते है) । 
ईशान आज यहाँ पर धूम्र जटिल मुत्ति से आविर्भत हैं। प्रलय के 
घोर कृष्णवर्ण एवं ज्ञानके स्वाभाविक शुभ्रवर्ण के मिश्रण से धप्रवर्ण 
शक्तिप्रवाह से चारो दिशाओं को विच्छुरित करके आज ज्ञान के 
देवता शम्झु, प्रछढयकी वार्त्ता लेकर, दूतरूप से शुम्भ निशुम्भ के निकट 
चले | वहाँ पर उपस्थित होकर देत्यगणों से उनको जो सब बातें 
बोळनी होंगी, चण्डिका देवो ने सो भी कह दिया । 


प्रथम--“त्रेलोक्यमिन्द्रोछभताम्‌” । इन्द्र त्रिलोक का आधिपत्य 
प्राप्त करें । पूर्व में कहा जा चुका दै-““त्रेलोक्याधिपतिः झुम्भः?। माने 
इस बार शुम्भ से वही त्रिलोकाधिपत्य परित्याग करने को कहा । 
अस्मिता ने जो अपने ही को त्रिलोक का अधिपति समझ रक्खा 
था उस भाव को परित्याग करना होगा । जिनका त्रिलोक है, उन्हीं 
को छोटा देने होगा । इन्द्र-अर्थात्‌ परमात्मा ही जो त्रिळोकके यथार्थ | 
अधिपति हैँ, यह उपलब्धि करने होगा | “इन्द्रोमायाभिः? इत्यादि 
श्रुति वाक्य से इन्द्र शब्द्‌ द्वारा परमात्मा ही को लक्ष्य किया गया है। ` 
एकमात्र आत्मा ही तो सृष्टि स्थिति प्रलयरूप त्रिलोक के अधिपति है 
अस्मिता . तो. कभी भी त्रिठोक्राधिपति हो नहीं सकता, इसको 
सम्यक्‌ रूप से उपलब्धि करने होगा, यही दै हमारी मा का दूतमुख 
से शुम्भ के लिये प्रथम आदेश ! 
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मा का द्वितीय आदेश--देवाः सन्तु हविभुंजा !” देवतागण यज्ञ 
भाग ग्रहण करें । अस्मिता के विभिन्‍न व्यूहरूपी दक जो असत 
स्वरूप यज्ञ भाग अर्थात्‌ चेतल्यांश अधिकार कर बेट हैं, सो परित्याग 
करने होगा; ऐसा करने से ही देवतागण विशुद्ध चंतन्य के अंशरूप से 
प्रतिभात होकर . यज्ञभुक (भोक्ता) हो सकेंगे | यही यज्ञभाग हरण का 

रहस्य है | यह इसके पूर्व विशेषभाव से आळोचित हो चुका द: 

इसके बाद तृतीय. आदेश--“युयं प्रयात पातालम्‌ ।” तुम लोण 
) ताळ को जाओ। अस्मिता ममता और उनके अलुचरों वर्गों को 
| ड ह में अर्थात्‌.चित क्षेत्रमं अवस्थानं नहीं होगा; पाताळ में--जड़- 
` भ्रमे - दृश्यवगों के बीच में परिणत होने होगा। अवतक अस्मिता 
अपने ही को द्रष्टास्वरूप कहकर समझता था, अर्थात्‌ बुद्धिस्थ चित्‌ 
प्रतिविम्बरूप अस्मिता ही आत्मरूप से प्रतिभात होता था, इस समय 
अव सो नहीं रहेगा; जो यथार्थ दृष्टा हैं, सोई अब स्वरूपंभें अवस्थान 
करेंगे । अस्मिता प्रश्रति को दृश्यवगरूप से विळय प्राप्त होने दोगा। 
अस्विका मा हमारी ने झुम्भनिशुम्भ को पाताळ में जानेका आदेश 
किया, इसमें भी थोड़ा रहस्य दै । परमात्म स्वरूर उद्‌मासित होने के 
वाद भी प्रारव्ध विछय न होने तक अस्मिता ममता प्रश्चति की 
बाघितानुवृत्ति होती रहती है। साधक जब परमात्म स्वरूपमें अवस्थान 
करते हैं, तभी बह सब सम्यक अदृश्य रहते हैं । व्युत्थान दृशामें पुनः 
का अविर्भाव होता है। इस प्रकार अविर्भाव होने पर भी वे फिर 
हत प्रतीति नहीं जन्मा सकते। कारण आस्मसाक्षातकार होने से 
अस्मिता. प्रश्‍ति की पारमर्थिकत्व-बुद्धि विनष्ट हो जाती है । 

. साका चतुर्थं आदेश--“यदि बलळगव्वित होकर युद्धाथी होओ, 
तो आओ, हमारी शिवागण तुम्हारे माँस से परितृप्ति प्राप्त करें ।? 
अस्मिता ममता ओर तदीय अनुचरणवर्ग यदि अपने आपसे ही 
दश्यवर्ग की तरह विल्य प्राप्त न होना चाहें, तो मा के शरीर से 
विनिगंत प्रलयात्मिका शक्ति समूह्‌ अचिरात्‌. (शीघ्र ही) उनको निलय 
कर देगीं । शिवागण प्रलयङ्करी शक्ति समूह प्रलय योग्य रस्तु घे 
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अभाव से इतने दिनों से मानो अनशन (भूखी) थीं; इस वार अस्मिता 
प्रश्नति को प्रञ्य-कवलित करके अपनी प्रलय क्षुधा की निवृत्ति 
करेंगी । शिवागण परितप्त होंगीं। अम्बिका. के शरीर से चण्डिका 
शक्ति ने विनिर्गत होकर ईशान को दृतरूप से शुम्भके निकट प्रेरणा 
किया । अम्विका स्वयं कुछ भी नहीं करतीं, वे स्वरूपतः. निगुण है । 
अथच उनको अधिष्ठान रूपसे पाकर; उनकी शक्ति से चेतल्यमय 


होकर ही यावतीय विशिष्ट भाव यावतीय कार्य सम्पादन करते है । 


अस्बिका का यह दूत प्रेरण जो सफल नहीं होगा, इसे वे पहले से ही 
जानती थीं । शुम्भ जो स्वेच्छा से पाताळ को गमन नहीं करेगा, इसे 
वे अच्छी.तरह से ही जानती थीं; तथापि मात्र कत्तेव्यज्ञान से उसका 

अनुष्ठान किया। फळ की ओर लक्ष्यहीन- केवळ कत्तेव्यबोध से 

कर्म्मानुष्ठान ही जो जीवको यथार्थ शान्ति के मार्ग भें ळा सकता है, 

इसे समझाने के ही लिये माकी ऐसी लीळा है । श्रीकृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र 

समर के प्रारम्भ में दूतरूप से दुर्योधन के निकट उपस्थित होकर 

पाण्डवों के लिये मात्र पाँच ग्राम की प्रार्थना की थी । श्रीकृष्ण का 

अभिप्राय तो पूण हुआ ही नहीं, अधिकन्तु दुयोधन के हाथ से उनको 

छांछित होने का उपक्रम हुआ था। श्रीकृष्ण क्या जानते नहीँतयै कि 

भारत-समर अनिवार्य है ? तथापि किन्तु आपने स्वयं कत्तंव्यबोध से 

युद्विरति के लिये यथा साध्य चेष्टा की थी। साधक ! जिसे तुम 

कत्तव्य रूप से समझ छो, उसके फळाफळ की ओर लक्ष्य न करके 

टीक इसी प्रकार अनुष्ठान करते जाओगे । “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 

फलेषुकदाचन” गीता के इस मंत्रकी कार्यकरी अवस्था विशेषभाव से 

दिखाने के छिए ही मालूम होता दै, चण्डिकांदेवी ने ईशान को दूत 

रूप से प्रेरण किया था. 

ओर भी एक विषय देखने के योग्य है--हम जब जिस कार्य का 

अनुष्ठान करते हैं, हमारे हृदयस्थ देवता विवेकरूपी ईशान, अन्दर- 
अन्द्र में नीरव भाषा में उसका कत्तंव्याकत्तव्य-विषयक आदेश 
करते हैं । जब हम इन हृदयस्थ गुरुका आदेश निब्बिकार से पाटन 
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कर सकें, तब ही हम अभ्युदय के सन्ति दित होते हैं । और जब गुरुके 
आदेश को श्रेय बोळकर सममते हुये भी प्रेय के आन कन -_- प्रेय के आकर्षण से श्रेय की 
उपेक्षा करते हैं, तभी हमारी निन्नगति सूचित है. हमारी निम्नगति सूचित होती है। हमारे 
प्रस्तावित स्थळ पर भी छुम्म निशुम्भ एवं अन्यान्य असुरुगपण ईशान 
के वाक्य की अवहेळना करके ही विनाश को प्राप्त हुआ था । 
जानते हैं प्रभो, तुम्हारा आदेश तुम्हारा संकेत पालन करना ही 
हमारे श्रेय लाभका एकमात्र उपाय दै । किन्तु कहाँ, निर्व्विचार पूर्वक 
तुम्हारा आदेश शिरोधाये कर सकते हैं ९ गुरो ! तुम्ही ईशान, 
तुम्ही नियन्ता, तुम्ही तो हमारे इस ओर पर काळ के एकमात्र गति 
हो; यह. बात किसी प्रकार भी हृदय में धारण क्रके रख 
नहीं सकते । हमारी इस दुवेलता को एकमात्र तुम्ही दूर करनेमें समर्थं 
हो। गुरो ! तुम्हारे प्रति विश्वास और निर्भरता छाने के उपाय भी 
एकमात्र तुम्ही हो । बहुदिनों से वहुजन्मो से केवळ इस दुबंछता के 
आये. ही तुम्हारे अभय अङ्क (गोदी) से दूर अवस्थान कर रहे हैं । 
नहीं, ओर तो नहीं सकता प्रभो! सुरे ले चलो । केवल उपदेश, 
` केवळ पथ दिखा देने से नहीं चलेगा। में जो गति हीन हूं; में जो 
_ शक्तिहीन हूँ, सुतरां उपदेश मेरा क्या करेगा? तुम आकर हाथ धरके 
मुझे लिये चलो प्रभो ? मुके लिये चलो केवळ अन्दर में रहकर नीरव 
___ भाषासें आदेश मत करना । आदेश प्रतिपाळन की सामथ्यरूप से भी 


तुम ही आविर्भूत होओ । 


क 


२५० 


यतो नियुक्तो दौत्येन तथा देव्या शिवः स्वयम्‌ | 

शिवदूतीति ठोकेऽस्मिस्ततः साख्याति मागता. ॥२७॥ 
अनुबाद्‌-जिस हेतु उन देवी (चण्डिका) कत्तुक स्वयं शिव 
दोत्यकाय में नियुक्त हुए थे; उसी देतु वे छोकमें शिवदूती नाम से 
ख्यात हुई हैं | हु 
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व्याख्या--स्वयँ शिव जिनके दूत, वे सत्य सत्य शिवदूती ही हैं। 
जिन की प्रेरणा से अन्तर्यामी पुरुष प्रति जीवके अन्दर रहकर जीवों 
की उच्छुल्लल गति (स्वेच्छा चारितां-अनाचार) को संयत करते हैं, 
जिन के प्रेरणा से ईशान नित्यानित्य वस्तुविवेक वा विचार रूप से 
प्रति जीवके अन्दर अवस्थात करते हैं, वे ही है शिवदूती । शिवको- 
विज्ञानमय शुरुको दूतरूपसे नियोग करने की साम्यं एकमात्र चिति- 
शक्ति ही की है | इसीसे अम्बिका के शरीर से निर्गत चण्डिकादेवी ने 
ईशान को दौत्य कार्य में नियुक्त किया । चितिशक्ति.स्वयं सरव्वंभा- 
बातीत दै इसीसे तदाश्रित वा तदुत्पन्न शक्ति समूह ही समस्त कार्य 
सम्पन्त करती रहती हैं । साधक, जबतक विज्ञानमय गुरु चितिशक्ति 
की अस्तमय वार्त्ता लेकर दूतरूप से जीवके निकट उपस्थित न हों, 
तत्रतक जीवों की क्या सामर्थ्ये दै क्रि वे जगत के धूला-खेळा को तुच्छ 
करके अमृत के अन्वेषी हों । गुरु ही तो एकान्त आग्रह से माके 
निकट जाकर बोळते हैं, “हन्यन्तामसुराः शीघ्र' ममप्रीत्या-मेरी 
प्रीति के लिये शीघ्र असुर विनाश करो ।? गुरु की इच्छाही से तो 
चण्डिका कत्त क*असुरगण निपातित होते हैं । जबतक शुरुके हृदय सें 
असुर-विनाश की इच्छा .नहीं जागती, तबतक चण्डिकादेची असुर 
£ निधन करने को उद्यत नहीं होतीं । कया होने से गुरुकी ऐसी मङ्गलः 
मयी इच्छाः जागती...ै, सो जानना चाहते हो? तो सुनो-जव 
शिष्यकी इच्छा कहने को कुछ नहीं रहती, शिष्यके हृदय की प्रत्येक 
च्छा जब गुरुकी इच्छा का ही सम्यक्‌ अनुवत्तन करती हे, तभी 
समझना चाहिए, असुर-निधन के लिये गुरुकी .अनुप्रेरणा आने में 
अब विलम्ब नहीं.। गुरुको देख नहीं सकते १,यह विश्व ही तो गुरु का 
स्थळरूप है । गुरु को.नहों देखते ? देखो तो अन्दर अन्दर में बोघ रूप 
से, ज्ञानरूप से, दिता हितःविचाररूप से. नित्य ही वे (विराजित. हैं। 
तथापि देख नहीं पाते (तो सुनो-जोःस्थूळ में विश्वमूत्ति, सूक्ष्म_मे 
केवळ ज्ञानमूर्ति हे वेही फिर विशेष करुणा से बिशिष्ट सनुष्यमूत्ति 
से आविर्भूत होते हें। विज्ञानमय गुरु कृपा-धन होकर ही मनुष्य का. 
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२७० 
कर सकें, तब ही हम अभ्युदय के सन्निहित होते हैं। और जब गुरुके 
ब षण से श्रेय की 


श्रेय बोळकर सममते हुये भी प्रेय के आकषेण से श॒ स. के आक 
उ "न हमारी निम्ननति सूचित होती दै। हमारे 
प्रस्तावित स्थळ पर भी शुम्भ निशुम्भ एवं अन्यान्य असुरगण ईशान 
के वाक्य की अवहेळना करके ही विनाश को प्राप्त हुआ था | 
जानते हैं प्रभो, तुम्हारा आदेश तुम्हारा संकेत पालन करना ही 
हमारे श्रेय लाभका एकमात्र उपाय है । किन्तु कहाँ) निर्विचार पूवक 
तुम्हारा आदेश शिरोधाये कर सकते हैं! गुरो ! तुम्ही ईशान, 
तुम्दी नियन्ता, तुम्ही तो हमारे इस और पर काळ के एकमान्न गति 
हो; यह बात किसी प्रकार भी हृदय में धारण करके रख 
नहीं सकते | हमारी इस दुर्वेळता को एकमात्र तुम्ही दूर करनेमें समर्थ 
हो। गुरो ! तुम्हारे प्रति विश्वास और निर्भरता ढाने के उपाय भी 
एकमात्र तुम्ही हो । बहुदिनों से वहुजन्मों से केवळ इस दुवेळता के 
लिये. ही तुम्दारे अभय अङ्क (गोदी) से दूर अवस्थान कर रहे हैं। 
नहीं, और तो नहीं सकता प्रभो! झुरे ले चळो। केवळ उपदेश, 
केवल पथ दिखा देने से नहीं चलेगा। में जो गति हीन हूँ में जो 
` शक्तिहीन हूं, सुतरां उपदेश मेरा क्या करेगा ? तुम आकर हाथ धरके 
मुझे लिये चलो प्रभो ? मुझे लिये चछो केवळ अन्दर में रहकर नीरव 
 आषाभें आदेश मत करा । आदेश प्रतिपाळन की सामर्थ्येरूप से भी. 
तुम द्वी आविभूत होओ | द 


ब त 


यतो नियुक्तो दौत्येन तथा देव्या श्िवः स्वयम्‌ । 

शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः साख्याति मागता. ॥२७॥ 
हु अनुवाद--जिस हेतु उन देवी (चण्डिका) कत्तु क स्वयं शिव 
दौत्यकाय में नियुक्त हुए थे, उसी हेतु वे लोकमें शिवदूती नाम से 
ख्यात हुई हे ! व 
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व्याख्या--स्वयं शिव जिनके दूत, वे सत्य सत्य शिवदूती ही हैं। 
जिन को प्रेरणा से अन्तर्यामी पुरुष प्रति जीवके अन्दर रहकर जीवों 
की उच्छुङ्कल गति (स्वेच्छा चारितां-अनाचार) को संयत करते है, 
जिन के प्रेरणा से ईशान नित्यानित्य वस्तुविवेक वा विचार रूप से 
प्रति जीवके अन्दर अवस्थात करते हैं, वे ही दै. शिवदूती । शिवको- 
विज्ञानमय गुरुको दूतरूपसे नियोग करने की सामर्थ्ये एकमात्र चिति- 
शक्ति ही की है । इसीसे अम्बिका के शरीर से निर्गत चण्डिकादेवी ने 
ईशान को दोत्य कार्य में नियुक्त किया । चितिशक्ति स्वयं सव्वेभा- 
वातीत है इसीसे तदाश्रित वा तदुत्पन्न शक्ति समूह ही समस्त काये 
सम्पन्न करती रहती हें । साधक, जबतक विज्ञानमय गुरु चितिशक्ति 
की अस्तमय वार्त्ता लेकर दूतरूप से जीवके निकट उपस्थित न हां, 
तवतक जीवों की क्या सामथ्ये है कि वे जगत के धूला-खेळा को तुच्छ 
करके अस्त के अन्वेषी हों । गुरु ही तो एकान्त आग्रह से माके 
निकट जाकर बोलते हैं, “हन्यन्तामसुराः शीघ्र' ममप्रीत्या-मेरी 
प्रीति के लिये शीघ्र असुर विनाश करो |” गुरु की इच्छाही से तो 
चण्डिका कत्तु कःअसुरगण निपातित होते हैं । जवतक गुरुके हृदय में 
असुर-विनाश की इच्छा .नहीं जागती, तबतक चण्डिकादेची असुर 
निधन करने को उद्यत नहीं होतीं । झ्या होने से गुरुकी ऐसी मङ्गळ- 
मयी इच्छाः जागती..है, सो जानना _चाइते हो ? तो सुनो-जब 
शिष्यकी इच्छा कहने को कुछ नहीं रहती, शिष्यके हृदय की प्रत्येक 
इच्छा जब शुरुकी इच्छा का ही सम्यक अनुवर्तन करती दै, तभी 
समना चाहिए, असुर-निधन के लिये गुरुकी ,अनुप्रेरणा _ आने में 
अब विलम्ब नहीं:। शुरुको देख नहीं सकते ?,यह विश्व ही तो शुरु का 
स्थूलरूप है । गुरु को.नहों देखते ? देखो तो अन्दर अन्दर में बोधरूप 
से, ज्ञानरूप से, हिताहितःविचाररूप से. नित्य ही वे (विराजित. हैं। 
तथापि देख नहीं पाते (_तो सुनो-जो:स्थूळ में विश्वमूत्ति, सूक्ष्म में 
केवळ ज्ञानमूत्ति हें, वेही फिर विशेष करुणा से विशिष्ट सहुष्यमूत्ति 
से आविभूत होते हें । विज्ञानमय गुरु कृपा-धन होकर ही मनुष्य का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ साधन-समर 


आकार धारण करते हैं | गुरु कभी भी मनुष्य नहीं होते, अथवा 
मनुष्य कभी भी गुरु नहीं होता । गुरु, नित्य ही गुरु, निल ही ईशान, 
नित्य ही सर्व्वभूत-महेशवर-विश्वनाथ हैं। जिनके हृदय में मा हमारी 
भ्रद्धामूत्ति से आविभूंत हुई हैं; केवळ वेही गुरु का स्वरूप हृदयज्ञम 
करने में समर्थ होते हें। 
साधक, यह जो नित्यानित्य-वस्तुविवेक वा विचार बोळकर बात 
$ सुनते हो, यह जो विवेक, यह जो विचार दै, बही तो गुरु की प्रकट 
पा है। केवल श्रवणद्वारा, केवळ मौखिक आलोचना द्वारा कभी भी 
___ नित्यानित्य-विषयक यथार्थ ज्ञान नहीं होता । नित्य वस्तुमें विचरण 
न कर सकने से, अनित्य वस्तु के स्वरूप की उपलव्धि नहीं होती। 
आर वस्तु के स्वरूप विषयमें यथार्थ ज्ञान न होने से, तदूविषयों में 
आग्रह वा त्याग कुछ भी उपस्थितः नहीं होता । | 
नित्यानित्य वस्तुके स्वरूपज्ञान के लिये एकमात्र गरु कृपा ही 
_ अव्यथ हेतु है। गरका आसन हृदय में प्रतिष्ठित होने से, जीव 
निश्चय ही नित्यानित्य वस्तु विचार में समथ होता है । अच्छा जो 
हो, हम यहाँ पर देखते हे- हितोपदेश लेकर ईशान शुम्भ के निकट 
._ उपस्थित हैं साधक तुम भी लक्ष्य करके देखना, तुम्हारे प्रत्येक ही 
कायो में इसी प्रकार ईशान का आविर्भाव होता है या नहीं ? 


~= ७ 


तेऽपि श्रृत्वा बचो देव्याः शर्व्याख्यातं मद्दासुराः । 
` अमर्षापूरिता जणशुयतः कात्यायनी ` स्थिता ॥२८॥ 
अलुवाद्‌-ईरानवर्णित देवी के वाक्य समूहं श्रवण कंरके 
असुरगण अत्यन्त कोधके साथ, जहाँ पर कात्यायनी देवी अवस्थान 
करती थीं, वहाँ गये । ! 
... च्याख्या-- आसन्नकाळे विपरीत बुद्धिः” “न शुस्वन्तिसुहृदूः 
“वाक्य हृताथुषः' आसन्नकाळ में जीव की विपरीत बुद्धि उपस्थित 


CCO. Vasishtha Tripathi‘Collection. Digitized by eGangotri 


१ h 
जड़ 


तृतीय खण्ड २७३ 


होती है; हतायु व्यक्ति छुहृदूका हितोपदेश श्रवण नहीं करता । असुरों 
ने भी इस नीति का अन्यथा नहीं किया । वे प्रलयपुरी के आतिथ्य 


* स्वीकार करने को उद्यत हुये । शवे कत्तुक आख्यात अर्थात्‌ ईशान 


कत्तृ क वर्णित देवी के तीनों ही आदेशों की असुरॉने उपेक्षा की । 
देवी ने कहा था--“त्रेलोफ्यमिन्द्रोळभतां, देवाः सन्तु हविवुंजः, युयं 
प्रयात पाताळंम” इन तीनों ही आदेशों का अमान्य करके, असुरगण 
युद्धाकांक्षी हुये, सुतरां माका चतुर्थ वाक्य निश्चय सफळ होगा । 
शीघ्र ही असुरों के सांस से शिवागणों की परितृप्ति साधन होगी । 
सुनो, अस्मिता तो आत्मा नहीं, बुद्धि भी स्वयं चेतन्य नहीं है, 
इसे हम युक्ति और विचारों की सहायता से विशेषरूप से समझ 
सकने पर भी, हमारे कार्य समूह उसके विपरीत भावसे ही सम्पन्न 
होते है । कार्यतः हम अस्मिता ही को आत्मारूप से, इस बुद्धि ही को 
'ेतन्य रूप से ग्रहण करते हैं। सुतरां ईशान के उपदेश--विवेक की 
बाणी हमारे निकट कुछ भी कार्यकारी नहीं होती । हम किसी प्रकार 
सी विशुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु को परिग्रह नहीं कर सकते, भय होता 
है-पीछे कहीं हमारे बड़े साधकी “में? खोजाय ! किन्तु इसबार आशा 
हुई दै; असुर क्रुद्ध होकर युद्धार्थ कात्यायनी के पास आये हैं, सुतरां 
उनका प्रलय अवश्यम्भावी दै। 
` इस मंत्र में अम्बिका देवीको ही कात्यायनी कहा गया दै। कात्य 
शब्दका अर्थ- ब्रह्मज्ञ पुरुष वे जिनको अयन अर्थात्‌ आश्रय करते हैं; 
सो ही दै कात्यायनी । ब्रह्मज्ञ पुरुषणण एकमात्र चितिशक्ति अर्थात्‌ 
अस्बिकादेवी का ही सळतोभाव से आश्रय करके रहते हैं; इसीसे मा 
हमारी कात्यायनी नामसे प्रसिद्ध हैँ। साधक शीघ्र ही ब्रह्मविद होंगे 
इसीसे ऋषिने यहाँ पर मा हमारी को कात्यायनी नामसे अभिहित ` 
किया है.। 
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ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टि वृष्टिमिः । 
बन्ुरुङ्भतामर्पास्तां देवीममरारयः ॥२६॥ 
सा च तान प्रहितान्‌ वाणाञ्छूक चक्रपरश्वधान | 
चिच्छेद लील्याध्मातधनुमुक्ते मंहेषुमिः ॥३०॥ 


अनुबाद--इसके बाद प्रथम ही क्रोध से उद्धत असुरगणों ने देवी 
के प्रति शर, शक्ति एवं ऋष्टि अस्त्रसमूह वृष्टिधारा की तरह वर्षेण 
करना आरम्भ किया, एवं देवी भी असुर-निश्षिप्त वाण शूळ चक्र 
एवं परु प्रशवति अस्त्र समूहों को अवळीलाक्रम से शब्दायमान धनु से 
विमुक्त महाशर समूह प्रयोग करके छिन्न करने छगीं । 


व्याख्या । युद्क्षेत्र में जो पहिले अख प्रयोग करता है, उसे आत- 


तायी पक्ष कहते दै, एवं जो बाद में अख प्रयोग करता है, 

आत्मरक्षी पक्ष कहते हे; युद्ध शाखमें ऐसा ही कहा गया है। कुरुक्षेत्र 
. युद्ध में प्रथम कौरव पक्ष. शङ्खध्वनि करके युद्ध में प्रवृत्त हुये थे; इसी 
_ लिये दुर्योधनादि आततायी पक्ष एबं पाण्डवगण आत्मरक्षी पक्षरूपसे 
'बर्णित हुआ है । यहां पर भी देखते हें--असुरगण ही पहिले मातृ 
अङ्गमें अस्त्राघात करने को उद्यत हें। वे आत्माको हनन करना 


२७४ 


` चाहते हैं, इसीसे हें आततायी | शास्नमें उक्त दै-आततायी कोनिव्वि- 


' चार हत्या करे | इसीसे मा हमारी अचिरात्‌ (शीघ्र हो) इनकी हत्या 
_ करके, स्नेह की सन्तान को अभयपद्‌ पर प्रतिष्ठित करेंगी । इस बार 
हम असुरगणों के अब्नप्रयोग का रहस्य समझने की चेष्टा करेंगे। 
घृणालज्जाभय जातिकुछ प्रभृति संस्कार समूह अस्मिता के विशेष 
ब्यूहसात्र ह । वे स्व स्व विशिष्ट भावों के द्वारा आत्मबोधको विशे 

बित करने का अयास करते हं, येही असुरगणों के माठए-अङ्गमें अस्त्र 
निक्षेप हं । पूवोक्त घृणाळज्ादि विशिष्टभाव समूह आत्मबोध के 
साथ ऐसी जकड़ गये हें कि, पुनः पुनः विचार के द्वारा आत्मा का 
. असङ्गत्व निणित होने पर भी ये सब भाव पुनः पुनः आत्मबोध को 
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विशिष्टकर डाळते हैं । सवथा असङ्ग आत्माको किसी प्रकार से विशे- 
घित करना ही अझुरों का. अस्त्र-प्रयोग है । 

इसी प्रकार उदायुध प्रश्ति असुरगण अर्थात्‌ घृणा अज्ञादि पाश 
समूह पुनः पुनः विशुद्ध चितिशाक्ति के अङ्ग में नाना भावरूप अस्त्रः 
शास्त्र प्रयोग करने लगे; तब मा हमारी शब्दायित धनु से महाइपषु 
निक्षेष करके असुर-निश्षिप्त आस्त्रो को विनष्ट करने ळगीं । शब्दायित 
धनुसे महा इषु निक्षेप करना ही उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य उपासना का रहस्य 
है । प्रणबरूप घनुपर आत्मबोध रूप शर संयुक्त करके पुनः पुनः ब्रह्म 
ळक्ष्यसे निक्षेप करने होता है। ऐसा करने ही से आत्मा ब्रह्म स्वरूप में 
अवश्थान करती हं; सुतरां घृणा ळज्ादि बिशिष्ट भाव समूह अन्त- 
हित हो जाते हैं। आत्मा ब्रह्म स्वरूपसे अपने को विच्युत बा प्रथकरूप 
से दर्शन करती हें तभी तो उनको अष्टपाश रूपी असुरगणों के अस्त्राः 
घात सह्य करने होते हैं। केवळ पूर्वोक्त शर प्रयोग से अर्थात्‌ उपासना 
रूप तीत्र प्रयत्न के फलसे ही आस्माके निव्विशेष स्वरूप की उपलब्धि 
होती है 

साधक ! तुम भी अपने वहुजन्म सव्चित अष्टपाशरूपी आसुरिक 
भावों को लेकर माके अज्ञमें निक्षेप करो । तुम माकी कृपासे अचिर- 
काळ में पाशमुक्त होओगे-जीवत्ब विदूरित होगा, शिवत्व लाम 
होगा । ओर यदि माठ्चरणों में सर्वतो भाव से आत्मसमर्पण कर चुके 
हो, तो फिर तुमको कुछ भी नहीं करने होगा, साधन-समर में प्रविष्ट 
साधकगणों की तरह तुमको भीमा स्वयं ही अष्टपाश से मुक्‍त 
कर छेंगीं । 
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तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ । 

खटवाद्गम्रोथितांश्चारीन्‌ इम्वेती व्यचरत्तदा ॥३१॥ 

अनुवाद--तब काळी अरिगणों को शूलाघात से विदीर्ण एवं 
खट्वाङ्ग द्वारा प्रोथित करके उनके (अस्बिका के) सम्मुख भाग में 


विचरण करने लगीं । 
व्याख्या । अब देवशक्ति समूह का पृथक एथक्‌ भाव से असुर 


२७६ 


) _ क्षय करने का विवरण वर्णित होगा । पहले ही काढी वा चामुण्डा- 


शक्ति की बात होती है। उन्होंने कितने ही असुरों को शूळाघात से 


.- विदीर्ण, और कितनों को खदवाङ्गं द्वारा प्रोथित किया । यद्यपि काळी 
_ शक्ति के विनिष्कमण काळ में विशेष भावसे शूलास्त्र का कोई उल्लेख 


ं नहीं दै, केवळ असि, पाश, खटवाज्ञ, इन्हीं तीन अस्त्रों का उल्लेख है, 


तथापि समभने होगा,--यह अष्ट शक्ति जब ईशान ही का विभिन्न 


. प्रकाशमात्र है, तो ईशान का विशेष अस्त्र शूळ प्रत्येक शक्तिपर ही है । 


न शूळास्त्र सम्बन्ध में विशेष व्याख्या द्वितीय खण्ड में की गई है। शूल 
शब्द से साधारणतः त्रिशूळ ही सममा जाता दै। त्रिपुटी ज्ञान ही 
त्रिशूळ है। असुर निधन के लिये ऐसा अव्यर्थ अस्त्र ओर नहीं दै। 


___ महिषासुर से थुम्मतक प्रधान-प्रधान असुर समूह सभी इसी शूळाघात 
से विलय प्राप्त हुए हैं । 


६ 
2५-०५ 


साधक ! द्वितीय खण्डमें त्रिशूळ नामसे ज्ञान की त्रिपुटी सममे 


थे, और यहाँ पर उसे आनन्द की त्रिपुटी कहकर समम लेना । 


तीनों आनन्द ओर उनका अनुभव एवं आनन्दका अनुभवकर्ता, इन्हीं 
को आनन्द की त्रिपुटी कहते दै। एक ही आनन्द वस्तु इस त्रिविध 
स्पन्दन से प्रतिनियत (सबसमय) प्रकाश पा रही है। यह जब सम्यक्‌ 
रूप से उपलब्धि किया जा सके, तभी असुर कुछ निमूळ होता, इसी 
से कहता था--असुर-निधन के लिये त्रिशूळ अस्त्र ही विशेष 


_.का्यकारीहै। ¦ 
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काढी--प्रलयक्कूरी शक्ति इस तरह से आनन्द की त्रिपुटी प्रयोग 
करके षड़शीतिसंख्यक उदायुधवंशीय असुरगणों को निहत करके; 
अम्बिका देवी के अग्रभाग में आनन्द से विचरण करने ळगीं । पूर्वमे 
ही कह चुका हुं--विशुद्धा चितिशक्ति के सम्मुख भाग में ही प्रळय- 
शक्ति विराज करती है। कारण सवेभावों का विछय नहीं होने से 
परमात्मबोध उद्भासित नहीं होता । इसीसे मंत्रमें “तस्याग्रतोव्यचरत्‌” 
इस प्रकार वाक्यका प्रयोग हुआ है । “तस्याग्रतः” पद्से तस्याः शका 
विसर्गे लोप होने से भी सन्धि हुई है; सो आपे प्रयोग है । अच्छा जो 
हो, यद्यपि इस मंत्रमें उदायुध-असुर का निधन वर्णित नहीं हुआ, 
तथापि समम लेने होगा--शुम्भ के आदेश से जो आठ असुर-सम्प्र- 
दाय युद्धार्थ निर्गत हुये हैं, जिनको हमने घृणालज्जादि अष्टपाशरूपसे 
समम लिया है, इस बार वेही अष्ट पाश रूपी आठ असुर-सम्प्रदाय 
अम्बिका के शारीर से विनिर्गत अष्टशक्ति कत्तु क क्रम क्रम से निहत 
हो रहे हैं । उनमें से प्रथम ही चामुण्डाशक्ति ने उदायुध नामक असुर 
को अर्थात्‌ जीव की _घृणा नामक प्रथम पाश को विलय कर दिया विलय कर दिया । 
एकमात्र अखण्ड आनन्द सत्ता व्यतीत और कहीं भी कुछ भी नहीं 
है इसकी उपळडिधकर सकने ही से जीवका भेद ज्ञान सम्यक्‌ अपनीत 
होता है। भेदज्ञान दूरी भूत होने ही से जीवका घृणा नामक संस्कार 
हमेशा के लिये विलुप्त हो जाता है। इसी प्रकार साधक प्रथम पाशा से 
विमुक्त होकर शिवत्व लाभ के पथपर अग्रसर होने लगता है । 


कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्य्यान्‌ हतौजसः । 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्‌ येन येन स्म धावति ॥३२॥ 
, अनुवाद-न्रह्माणी युद्ध क्षेत्र के जिस जिस अंशमें डुतवेगसे गमन 
करती थीं, कमण्डळ-जळनिक्षेप सं उसी अंशके शत्रुओं को इतवीयं 
और हतोद्यम करती जाती थीं । 
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व्याख्या। जिस शक्ति के प्रभाव से सृष्टि के अव्यक्त बीज समूह 

पुनः कार्यं के उपयोगी हो जाते हैं, वह शक्ति ही सृष्ट जीवों का 

जोवन है | सोई ब्रह्माणी के कमण्डलु स्थित जल हे । यही जल अर्थात्‌ 
जीवनीशक्ति निक्षेप करके ब्रह्माणी असुरों को हतवीये एवं हतोद्यम 

करने लगीं त्रह्माणी के कमण्डलु-जलनिक्षेप रूप कार्य द्वारा जीव 

समूहों की पुनराय भाबोत्पादन की सामथ्ये अर्थात्‌ बीजों का 

वीजत्व विनष्ट होता था। साधक याद रखना-मा जव तक इस 

प्रकार त्रह्माणी मूर्ति से आर्विभूत होकर सृष्टि के बीजाधार से जळ 
चा जीवनी शक्ति को अपसारित न कर दें; तब तक जन्म मृत्यु का 
स्रोत निरुद्ध नहीं होता । साधकों की अपनी चेष्टा से यह किसी 

प्रकार भी सम्पन्न नहीं हो सकता। हमारी पुव्जीभूत इच्छाओं फे 
तळ देश में कहां पर कौन संस्कार छिपे हैं, सो हम नहीं जानते, 
ज्ञान नहीं सकते किन्तु मा की तीब्र दृष्टि से वे सभी उद्भासित हो 
पडते हैं। इन्द छिपे संस्कार समूहों को प्रकट करके उनकी जीवनी 
शक्ति विनष्ट कर देना ही ब्रह्माणी शक्ति का कार्य है। साधकगण 
विशेषभाव से लक्ष्य करेंगे-साधना के पथ में जिनना ही वेशी अग्न- 

सर हुआ जाता दै उतना दी बीच बीच में नानारूप प्रतिकूल संस्कार 
अति तीत्र वेग से प्रकट होने लगते हैं । एवं उन्हीं के प्रभाव से अनेक 


. २७८ 


साधक बिलकुल हताश और भग्नोद्यम हो पड़ते हैं । ऐसे समाचार 


गुरुके समीप में उपस्थित होना आवश्यक है। वे सममा देंगे ऐसी 
घटनाओं में हताश होने का कोई कारण नहीं। वह असुर कुछ की 
जीचनी शक्ति नाशक पूर्व्वायोजन है । ब्रह्माणी के इस कमण्डलु-जळ 
निक्षेपका रहस्य समझ सकनेसे फिर साधकों को किसी प्रकार हताश 
चा भग्नोद्यम होने की आशंका नहीं रहेगी । और एक बात, यद्यपि इस 
मंत्र में विशेष भाव से उक्त नहीं हुआ, तथापि समक लेने होगा कि 
्रह्माणी शक्ति कत्तुक ही चतुरशीति संख्यक कंबुनामक असुरकुल 
निहत हुआ था | इसी तरह से मा हमारी भेद ज्ञानमूलक छञ्जा वा 


आत्म संकोच रूप द्वितीय पाराको छिन्न कर देती हैं। स्थूळ बात, 
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विपरय्यय-ज्ञान विलुप्त होने पर साधक जितना ही अद्वय सत्ताकी 
ओर अग्रसर होता जाता है, उतने ही यावतीय भेदज्ञान एबं तज्जन्य 
(उनसे पेदा हुए) नानारूप संस्कार विळय प्राप्त होते जाते हैं। इसमें 
असम्भवता एवं अस्वाभाविकता कुछ नहीं | 


की वन चना अचत5 


माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रण चेष्णवी | 
देत्यान्‌ जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥३३॥ 


अनुवाद । माहेश्वरी त्रिशूळ द्वारा, वेष्णवी चक्रह्वारा एवं कौमारी 
शक्ति अस्त्रद्धारा अतिशय क्रोधके साथ देत्यबुन्द को निधन करने 
-छगीं । 

व्याख्या । माहेश्वरी वेष्णवी एवं कोमारीने, त्रिशूळ चक्र एवं शक्ति 
अस्त्र प्रयोग से यथाक्रम से कोटिबीर्य धौम्र एबं काळक नामक असूर 
समूह को निहत किया । त्रिशूळ चक्र एवं शक्ति शब्दकी व्याख्या इसके 
पूवे विशेषमाव से की जा चुकी है । पूवोक्त असुरत्रय यथा क्रम से भय. 
रांका एवं जुगुप्सा नामक जीवों की तृतीय चतुर्थ एवं पच्चम पाश है; 
यह प्रथम ही कह्दा जा चुका है। हमारी मा ने माहेश्वरी विज्ञानमयी 
मूत्त से आविभूंत होकर त्रिशूळ अर्थात्‌ आनन्दमय त्रिपुटी-प्रयोग 
से अतिप्रवळ स॒त्युभय रूप संस्कार को विळ्य कर दिया। जो मरण 
त्रास ज्ञानवानों का भी विदूरित नहीं होता, मा हमारी ने आज 
माहेश्वरी मूत्ति से प्रकटित होकर उसे भी विनष्ट कर दिया । वैष्णवी 
ने प्राणमयी स्थिति शक्ति रूपसे आविभूत होकर सुदर्शन चक्र अर्थात्‌ 
दिव्य दृष्टि प्रयोग से आशांकारूप चतुर्थ पाश छिन्न किया । प्रियबस्तु 
चा व्यक्ति का विनाश हो सकता है, ऐसी आशंका उन्नत स्तर के 
साधकगणों में भी देखी जाती दै। मा हमारी ने बेष्णवी मूर्त्ति से 
ग्रकठित होकर उसका भी विलय साधन किया । इसी प्रकार कार्ति- 


केय शक्ति अर्थात्‌ देवसेना-परिचाळनकारिणी शाक्तिने आ विभूत होकर 
अ २० न 
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भेद ज्ञान मूलक जुगुप्सा नामक संस्कार बिनष्ट किया। भेदज्ञान 
ति उतना ही 


जितना क्षीण होता जाता है, गोपनेच्छा आत्मसंकोच प्रश्न 
विनष्ट होता है। साघक! देखो-मा जिसको पाशमुकत करके 
शिवत्व प्रदान करती हैं, ठीक ऐसे ही करके उसके समस्त बन्धन निज 
हाथ से छिन्न कर देती हैं । जो माठ्चरणों में सर्वतोभावसे शरणा- 
गत हो सके हैं, देखा जाता है--एकमात्र वे ही इस प्रकार के सुयोग 
और सौभाग्य ,छाभ से धन्य हो जाते हैं। इसीसे कहता हूँ प्रियतम 


 साधक-बृन्द्‌ | मातृ-चरणों में सर्वथा शरणागत होने के छिये यथा- 


साध्य प्रयत्न प्रयोग करो । 


I चच 


' ऐन्त्रीडृठिशपातेन शतशों देत्यदानवाः । 


पेतुन्रिदारिताः भूमौ रुधिरोधप्रवर्षिण* ॥३४॥ 


. तुप्डरहारविध्वस्ता  दंष्ाम्रश्षतवक्षसः । 


._ ब्राहमूर्तया न्यपतंश्चक्रण च विदारिताः ॥३४॥ - 
नखेनिदारितांश्चान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌। 
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥३६॥ 


अनुवाद । इन्द्राणी ने बञ्जपात के द्वारा शत-शत देत्य दानवों को 
विदीर्ण करके भूतळ पर गिरा दिया । उनके देह से रुधिर वर्षने लगी । 
वाराही शक्ति ने असुरगणों को स्वकीय तुण्ड प्रहारसे विध्वस्त किया 
ओर दन्ताघात से उनका वक्षस्थळ क्षतविक्षत एवं अस्त्राघात से उनको 
चिदीणे करके निपातित करने ळगीं । इसी तरह नारसिंही शक्ति भी 
अत्य असुरो' को नखों के द्वारा विदीण करके, भक्षण करने लगीं एवं 


चोर नाद से दिल्ञसग्डल परिपूर्ण करके युद्ध स्थळमें विचरण करने 


ळगीं । र 
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व्याख्या । इन तीन मंत्रों में इन्द्राणी, वाराही एवं नारसिंही शक्ति 
का असुरक्षय विवरण वर्णित हुआ है | झुम्भने जो आठ सम्प्रदाय 
असुरों को युद्धार्थ प्रेरण किया था, उनमें मात्र तीन ही अवरिष्ट हैं। 
उनके बाद दौहृ त, मौर्य एवं काळकेय हैं । इन्द्राणी, वाराही एवं नार- 
सिही मूत्ति से प्रकटित होकर हमारी मा ने इन असुरत्रय को भी 
निहित किया । आध्यात्मिक भावसे इनको कुल, शीळ और जातिरूप 
से व्याख्या की गई है। ये तीन ही जीवके षष्ठ, सप्तम और अष्टम पाश 
हैं । इस कुल शीळ और जातिरूप पाश के हाथ से परित्राण पाने के 
लिये साधकगण शिखा-सूत्र त्याग [त्याग सन्यास ग्रहण यथेच्छ आहारः 
विहार प्रश्ति कितने-कितने उपाय अबळम्यन करते हैं । किन्तु अति- 
अल्पसंख्यक साधक ही यथार्थ इन सव वन्धनो के हाथसे सुक्त हो 
सकते हॅ । बन्धन अर्थ-बोधक पश घालु से पाश शब्द निष्पन्न हुआ 
है। सुतरां पाश मुक्‍त होना ओर बन्धन सुकत होना एक हो पाश मुक्त होना ओर बन्धन मुक्‍त होना एक हं 
चात है। मा जिसको चाहती हैं उसको सर्वविध बन्धनो से मुक्त कर 
देतो हँ; इसीसे देखता हूं मा हमारी नाना मूत्ति से नाना भावो से 
सन्तान को पाशसुक्त कर रही दें | धन्य साधक | इसवार तुम अष्ट- , 
पाश मुक्त होकर शिवत्व प्राप्ति के योग्य हुये। धन्य तुम्हारी मातृ- 
चरणों में शरणागति | प्रारव्ध संस्कारों सें ये अष्टपाश के संस्कार 
अति प्रवकृभाव से अवस्थान करते हैं | सब्चित और आगामी संस्कारों 
में ये जो न रहते हों सो नहीं, तब हॉ इसके पहिले ही माकी कृपा से 
वे अश्लेष एवं विनाश प्राप्त हो चुके हें । विशुद्ध अद्वय ज्ञानमें उपस्थित 
होने के लिये प्रबळ प्रारब्ध ही विशेष अन्तराय है; इसीसे माने इनको 
नानारूप से विनष्ट कर दिया है; कितनों को भोगों के भोतर होकर, 
कितनों को संयम के भीतर होकर, कितनों को स्वप्रके भीतर होकर 
बिलय किया है । कौन संस्कार किस प्रकार के भावसे क्षय प्राप्त होता . 
है, सो निश्चय करके कहना असम्भव है। माकी महती इच्छा कितने 
तरह के भावों से प्रकटित होकर कितनी तरह से, स्नेहभरी सन्तानः 
को पाशसुक्त कर देती हैं; उसे साधकगण सामान्यमात्र ही लक्ष्य कर 
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पाते हैं। अच्छा जो हो, हम यहाँ पर देख रहे हँ--मा विभिन्न मूत्ति 
से प्रकटित होकर विभिन्‍न संस्कारों को क्षय कर दे रही हैँ । 


ms om a +कनामकाक, 


२८२ 


चण्डाइहासेरसुराः शिवदूत्याभिदूपिताः । 
पेतुः एथिन्यां पतितां स्तांश्चखादाथ सा तदा ॥२७॥ 


अनुवाद । शिवदूती देवीके ( अम्विका के शरीर से आविभूता 


मू्ित होकर भूतळ पर निपतित होने ढगे, तब चे स्वयं उनको भक्षण 
करने लगीं । 
व्याख्या । शिवदूती अर्थात्‌ चण्डिका देवीभी पूर्वोक्त अष्टमातृ- 
काओं के साथ एकत्रित होकर असुरकुल क्षय करने लगीं। अट्टहास्यद्दी 
इनका युद्ध-साधन अन्त्र हैं। प्रलय की अट्टदासी ने असुरों के हृदय 
में ऐसी भीति का सञ्चार कर दिया था कि, वे मूछित होकर भूतळ 
पर निपतित होने लगे, एवं देवी स्वयं उनको भक्षण करने गीं । याव- 
तीय भेद श्रान्तिह्ी शिवदूती कत्तु क निधनयोग्य असुर दै। जिनकी 


प्रेरणा से विज्ञानमय महेश्‍वर ईशान दोत्यकाय्ये में नियुक्त हुये थे, वे-- 


सोई शिवदूती-सोई ज्ञानमयी महती शक्ति भी- आज असुर निधन 


5 को उद्यत हुई । उनके आविर्भाव से सर्वविध भेद श्रान्ति बिदूरित 
. होगी उसमें फिर विचित्रता ही क्या ? भेद पांच प्रकार होता हे :-- 


(१) जीव ओर ब्रह्म भेद, (२) जीव ओर ईश्वर भेद, (३) जीवों के साथ 


जीवोंका भेदू, (४) जीव ओर जड़ भेद एवं (४) जड़ों के साथ जड़ों का 
भेद! ये सब भेद्‌-श्रान्तिरूप असुर एकवार अद्वय ज्ञानके प्रकारा पाने 
से अचिरात्‌ मुत्‌ ओर निपतित होते हें । “एकमेवा द्वितीयम्‌ 
तत्वमसि” प्रश्नति मन्त्रों का उच्चारण एवं उनके साथ अदयज्ञान के 
क्षणिक प्रकाशरूप हासी, भेद्श्रान्ति रूप असुर समृद्द को क्षण काळ 
में ही चिळ्य कर देती है। इसके पूर्व वे ज्ञानमय सत्ता के ऊपर ही 
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अधिष्ठित थे । तब उन्हें ठीक अज्ञान कहकर पकड़ नहीं सके; किन्तु 
इसबार अखण्ड ज्ञानमय सत्ता प्रकाशित होने से, वे मूच्छित हो पड़े । 
बाद में उन सबको शिवदूती ने स्वयं प्रास कर डाला । इसी से मंत्र में 
५तांश्वखाद--उन असुरोंको भक्षण किया” ऐसे वाक्य का उल्लेख 
हुआ । 
साधक देखो, जितने परिमाणमें ज्ञानका प्रकाश आकर पड़ता है, 
उतने ही परिमाण भें अज्ञान के भेद-भ्रान्तिर्ष असुर निर्मूछ होते 
रहते हैं । इसी से तो पहले ही से कहता आ रहा हूं--अरे, तुमळोग 
अज्ञान दूर करने की चेष्टा मत्त करो; केवळ ज्ञान के उदयकी ओर 
, लक्ष्य राखो । अज्ञान दूर करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं, आलोक 
दर्शन वा ज्ञान लाभ करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ज्ञान 
लाभ होने से अज्ञान-अन्धकार अपने आपही भाग जाता दै। किन्तु 
- बह ओर वात है-- 


इति मातृगणं क्र द्ध मर्दयन्तं महासुरान्‌ । 
इष्ट्चास्युपा येखिविधेनेशुदबा रिसेनिकाः ॥३८॥ 


अनुवाद । इस प्रकार नाना उपायों से मातृगण महासुरगणों को 
विमर्दित करती हैं देखकर; देत्यसेना अदृश्य हो गई अर्थात भाग गई । 

व्याख्या । मा एका अद्वितीया होते हुये भी आज माठगणरूपसे 
ब्रह्माणी प्रभृति विभिन्न शक्ति रूप से असुरगाणोंको--यावतीय ईत 
प्रतीति समूह को--विमर्दित करने छगीं। उसके फळ से असुर कुळ 
बिनष्ट होने लगा | साधक | लक्ष्य करना-ड्वेत-प्रतीति समूह विशुद्ध 
बोध के उद्य से एक एक करके विनष्ट हो जाती हैं । सा की कृपासे 
पञ्चविध भेद-भ्रान्ति अष्टविध पाश इसी तरह से अदृश्य हो 
जाते हैं। अदशनार्थक नश धातुसे “नेशु” पद निष्पन्न हुआ । बोध 
वस्तु जब स्वप्रकाश रूपसे उद्‌भासित होती हैं, अर्थात्‌ मात्र अपने 
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को आपकी प्रकाश करती हैं, तब भेद-ज्ञान समूह अथवा भेद ज्ञान- 
मूलक विभिन्‍न संस्कार समूह अपने आपही बिछुप्त हो जाते हैं। अब 
देखो साधक, मा ने तुमको धीरे धीरे कहाँ से कहाँ छाकर उपस्थित 
किया है। मनो राज्य से विज्ञान राज्य में विज्ञान से भावातीत 
क्षेत्र में ले आई हैं। अब तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तुम माल 
अंकस्थ नग्न रिछु हो, तुम सरळ प्राणोंसे केवळ “मा मा! बोलकर ही 
निश्चिन्त हो । इसके बाद क्या करने होगा, किस प्रकार तुम्हारे 
` चहुजन्म सञ्चित दुरपनेय संस्कार राशि को विलय करना होगा, उन 
` सब विषयों में फिर तुमको लक्ष्य करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं 
___ केवळ मा के खेळा समृह प्रत्यक्षं करते जाना ही तुम्हारा कार्य्ये है 
` भ्रम से भो मत सोचना, तुम्हारी कठोर साधना किंवा सुदृढ़ भक्ति 
के बल से ऐसा ददो सकता है। यदि सो होता तो साधक वा भक्ति- 
, मान्‌मात्र ही मुक्तिळाभ कर सकते | स्मरण करो--“नायमात्मा प्रव- 
चनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेष वृणुते तेन लभ्य स्तस्येव 
_ आत्मा बृणुते तनुं स्वाम”। जो आत्मा को वरण करता दे जो 
आत्मा को जीवन ही का एक मात्र लक्ष्य जानकर आत्मचरणों में 
'आत्मसरपण करता है, एकमात्र उसके निकट ही आत्मा अपना 

स्पा स्वकीयस्वरूप सम्यक-रूप से उदूभासित करती हैं । 


पलायन परान्‌ इष्ट्वा देत्यान्‌ मातृगणादितान्‌ । 
योद्धु मभ्याययौ कुद्धो रक्तबीजो महासुर : ॥३६॥ 
रक्तन्बिदुयदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः | . 
सञ्च॒त्‌ पतति मेदिन्या स्तत्‌ प्रमाण स्तदासुरः।।४०॥ 


अनुवाद । मातृगण कत्तु क विमर्दित देस्यगणों को पछायन तत्पर 
देखकर अति क्रुद्ध रक्तवीजनामक असुर युद्धार्थ उपस्थित हुआ । उसके 
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शरीर से एक विन्दू रक्त भूतछ पर निपतित होने से; ठीक उसी तरह 
के प्रमाण विशिष्ट और एक असुर भूमितळ से पुनः उठ खड़ा होता । 

व्याख्या । यह रक्तवीजही शुम्भ का शेष सेनापत्ति है। इसके 
बाद एकमात्र निशुम्भ अवशिष्ट रहा, उसको तो फिर सेनापति नहीं 
कहा जा सकता | जो हो, इस रक्तबीज वध का रहस्य अति विचित्र 
है; थोड़ा धीर भाव से इस तत्व में अचगाहून करना होगा! मा 
आनन्द्मयी महाशक्ति तुम धीरूपसे - धारणावती भेधारूप से आत्म 
प्रकाश करो । तुम्हारा यह अति गहन लीला रहस्य हमारी इस क्षीण 
बुद्धि में उदूभासित हो । तुम्हारी कृपा से, ततोधिक तुम्हारे स्नेह से 
इस दुरधिगम्य मधु चक्र से आनन्दमय विज्ञानसधु पान करके हम 
धन्य हों । जगत के लोग तुम्हारे इस अपूव्वे लीला-रहस्य को अवगत 
होकर, तुमको सरल प्राणों सेमा कह कर पुकारना सीखं । दुःख 
सन्तापमय विश्व फिरस आनन्द में प्रतिष्ठित हों । 

भें जीव? इसी भाव का नाम रक्‍्तवीज है। में अर्थात्‌ आत्मरुपी 
ब्रीज जब जीवत्वरूप विशेषण द्वारा रवत अर्थात्‌ रञ्जित होता है, 
'तभी उसे रक्‍तबोज कहा जाता है। बीज एकमात्र परमात्मा मा 
“हमारी हैं. हें। उनमें जब हमारी हैं। उनमें जब जीवत्वहूप-हंतज्ञानरूप भाव की रञ्जना होती 


nooo 


है, तभी विशुद्ध वोधवस्तु स्वजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद-विशिष्ट _ 
हो पड़ती हे; निरञ्जन बीज का यह जो अभिरञजन भाव है, इसीका 


नाम हें रक्तबीज । रक्तबीज का यह विशेषत्व है कि इसके शारीर 
-से एक बिन्डु रक्‍त भूपतित होते मात्र और एक रक्तबीज उत्पन्न 
-होता दै, रक्‍त अर्थात्‌ रञ्जित होनारूप भाव जब हो भूपतित होता है; 
पार्थिव भावों के भीतर आ पड़ता है - स्थळ भावों में आ पड़ता दै, 
-तभी फिर जीवभाव फूट उठता है । रज्जित होने का भाच जब तक 
ह्वे, तब तक वह. भूपतित होगा ही सुतरां निरञ्जन बीजको भी अभि 
रञ्जित करेगा ही। सहस्र-साधना, सहस्रःज्ञानालोचना, सहस्र 
अनुभूति भी “में जीव” इस बोध को सम्यकरूप से विजय नहीं कर 
म्सकती । अद्वेततत्य प्रतिपादक एकमेवाद्वितीयम्‌, अयम्‌ आत्मा ` 
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ब्रह्म, तत्वमसि, प्रश्षति श्ुतिवाक्य के यथायथ अनुशीलनके फळ से 
साधक जब जीव-ब्ह्म को मेद-भ्रान्ति के परपार चलेजाने को उद्यंत 
होता है, अर्थात्‌ अद्य ब्रह्म स्वरूप साक्षात्‌ करने को यल्नत्रान होता 
है, ततक्षणात्त्‌ यह रक्तबीज अविभूत होकर--“में जीव” रूपसे फूट 
उठता है (खिळ उठता है वा जाग उठता हैं)। यह जीवत्वरूप अज्ञान 
ही साधक की उस अद्दयगति को निरुद्ध करके खड़ा हो जाता हे। 
साधकगण निज निज जीवन में इसे अहनिश अनुभव करते हें । मा 
, को विशेष कृपा व्यतित यह भयङ्कर असुर निहत नहीं होता। जो 
यथार्थ अद्ववतत्व-उपलब्धि के निकटवती हुये हैं, जो अस्मिता को वा 
` बुद्धि में प्रतिविम्वित चिदाभास को भी असुर बोलकर समक सके है 
केवळ वे ही इस रक्तबीज-रहस्य की उपलब्धि कर सकंगे। अरे, 
“में जीव” इस भाव को विचार को सहायता से सहस्रधा विनष्ट 
करने पर भी वह जैसा था, फिर ठीक बेसा ही फूट उठता है। केवळ: 
विचार क्यों, योगवळ से चित्त निरुद्ध करने पर भी इस रक्त्बीजकेः 
हाथ से परित्राण नहीं पाते । जिस मुहूत्त में निरोध से व्युत्थान होता 
है, उसी मुहूत्त में ही ' मे जीव” यह भाव सर्वाम्रे फूट उठता है । फिर 
जो में वही में | पराभक्ति वा अकेतव प्रेमके बळ से आत्मसङ्गत होने 
पर भी, आत्महारा होने पर भी, फिर परक्षण में ही यह भाव फूट 
. उठता है। तेसे ही में जीव कह कर आत्मा से बहु दूर जा पड़ता है 
अपने को सम्पूण बरह्म से प्रथक्‌ वस्तु जानकर प्रतीत होने लगता है, 
यह ही रक्तवीज का अत्याचार है | इस प्रकार साधक, तुम विचार 
के ही पथ में अग्रसर होओ, अथवा योगबल से चित्त निरुद्ध ही करो 
अथवा शक को सहायता से आत्महाराही होओ, इस रक्तबीजः 
का अत्याचार संवत समानभाव से देखोगे। उसका विनाश किसी: 
तरह नहीं होता-“में जिव” यह भाव किसी प्रकार भी सम्यक्‌ रूप से 
विसार नहीं हुआ जाता | साधारण कहावत भी दै--“जञसे रक्तबीज 
आ माड! रक्तबीज किसी तरह भीं विनष्ट नहीं होना चाहता । जो: 
रुद्रमरन्थिभेद के साधक हैं, ५ केवल वे ही इस रक्तबीज असुर के. 
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अनिव्वचनीय अत्याचार को रोम रोम में उपलब्धि कर सकते हे ।. 
ओरों के निकट ये सब बातें प्रहेळिका के समान होना अस्वाभाविक. 
नहीं। . 

न गी--तुम वात बात में कहते हो, जीवात्मा और परमात्मा । 
वास्तविक तो आत्मा मात्र आत्मा ही है। उनमें जीव वा परम कोई 
विशेषण नहीं । इन्हीं आत्मा में जब जीव भाव परिकम्पित होता दै, 
तभी वे रक्त होते हैं अर्थात रड्जित होकर प्रकाश पाते हैं। और जव 
कोई तरह की भावरज्जना नहीं रहती तभी वे शुद्ध निरञ्जन परमात्मा 
नाम से अभिहित होते हें । वास्तव में किन्तु आस्माका कोई नाम 
वा विशेषण नहीं हैं, रह भी नहीं सकता । ये आत्मा जब तक जीव 
भाच को प्रकाशित करेंगे, समझने होगा- उतने दिन तक रक्तबीजः 
निहत नहीं हुआ । जब तक देह हैं, मन हैं, इन्द्रियां हैं, तव तक रक्त- 
बीज भी है। तब बात यही है कि, यद्यपि बह खूब ही सत्य है; तथापि 
अट्ठयज्ञान रुपिणी मा के वक्ष में सम्यक्‌ आत्महारा होने पर रक्तत्रीज 
की पारमार्थिकसत्ता किन्तु बिलकुल ही विछुप्र हो जाती दै। वह 
क्षीण रक्त होकर विलय प्राप्त होता है । ये सब वार्त इसके वाद ही में 
मिळेंगी। | 

हे मा, इतने दिन तो इस रक्तबीज को देख नहीं पाया, इतने दिनों 
तक यह अजेय असुर हमारे ही वक्ष में अवस्थान करता हुआ हमारा 
ही रक्त शोषण करता हुआ परिपुष्ट होता रहा दै, सो समक में ही 
नहीं आया | में ही जो मा, में ही जो तुम, में ही जो आत्मा, यह 
बात तुम्हारी कृपा से जितनी स्पष्ट भाव से समझ सक रहा ईँ, 
जितना ही तुम्हारे प्रज्ञालोक से हृदयाकाश उद्धासित होता है, उतना 
ही सानो इस असुर का अत्याचार विशेषभाव से मर्भपीड़ा दायक. 
होता है । में जो निर्मळ, में शुद्ध, में बुद्ध, में महान; में जो नित्यमुक्त 
में विशुद्ध बो धस्वरूप हूं, सुममें कोई विशिष्टता नहीं, कोई मलिनता 
नहीं, मुझ से किसी गुण का सम्बन्ध नहीं, रोग शोक जन्म मृत्यु 
कुछ भी नहीं, मुझ में संसार .कहने को, स्वर्ग नरक कहने को, धर्सा- 
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चर्म कहने को कुछ भी नहीं) ब्रह्मत्व ही तो मेरा यथा स्वरूप दै, म 
जो ब्रह्म ही हँ--अन्य कुछ नहीं) इसे सहस्रवार सुनकर; न 
मनन करते हुए भी फिर में जीवरूप से प्रतिभात हो पड़ता हँ। कय 
च्युत होने होता है? क्यों मा इस प्रकार 


मा इस प्रकार स्वरूपसे 5 र 
असुर अत्याचार सह्य करना होता है ९ क्‍यों मा म॑ ब्रह्म होते हुए भी 


खुद्रता और मलिनता लेकर रहूँगा | यया में पूरण म | न 
हुए भी अल्पज्ञ जीवरूप से अवस्थान करू गा १ क्‍यों सा मे शाइन 
[नित्य निरामय होते हुए भी रोग शोक जन्म मृत्यु के भीतर अवस्थान 
करूँगा ९ हे माँ, जब तक नहीं समम सका, तब त इस यातना का 
अनुभव ही नहों हुआ | किन्तु अब तो. और मुहूर्त भर भी सह्य नहीं 
होता । मा मा, मा हमारी ! जीवत्व ब्रह्मत्व को इतनी विभिन्नता 
देख कर समझ कर उपलब्धि करके, और तो एक सुहुत्ते भी अव 
यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं होती ! आहा ! जहाँ पर तुम्हारा 
पूर्ण आनन्दमय भेदातीत निरञ्जन स्वरूप नित्य विराजित हैँ, वहाँपर 
जाने के लिये, वहों पर नित्य अवस्थान करने फे लिये बड़ी ही इच्छा 
होती है मा! मुझे ले चछो मा! छे चछो | इस असुर अत्याचार 
इस जीवस्ब के वन्धन में से मुझे निरंतर ( हमेशा के लिये ) मुक्त कर 
दो मा! और तो मेरा अपना कहने को कोई नहीं है। और तो 
“किसी को नहीं देख रहा हूँ। केवळ तुम--केवल तुम ही मेरी मा, 
सुम ही मेरा सववस्व, तुम ही मेरा में हो, मुझे ले चलो | में अपने से ` 
अग्रसर नहीं हो सकता, में चहु दिनों से इस रक्तबीज के अत्याचार 
ससह्य करते करते ससे प्रेय मानकर समम बैठा हूँ । ऐसा ही अभ्यास हो 
राया दै कि तुमको छोड़कर इसी रक्तबीज को लेकर रहना ही अच्छा 
'छगता दै। तुम हो ओर थोड़ी उतर आओ, तुम ही स्वयं आकर 
सेरा हाथ पकड़ कर छे जाओ, में हमेशा के लिये रक्तबीज के हाथ 
से परित्राण पाउँ । में ब्राह्मी स्थिति लाभ करके धन्य हो डँ, तुमको सा 
_ कह कर पुकारना सार्थक हो। मा मा सा | साधक, यदि यथार्थ ही 
अपने को रक्तत्रीज के अत्याचार से उत्पीड़ित मानकर समझे हो, तो 
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'ऐसे ही करके रोओ- रोदन कर सकने ही से मा स्वयं आकर रक्त 
'बीज निधन करेंगी | किन्तु यह सब और बात है | 


युयुधे स गदापाणि रिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततश्चन्द्री स्ववज्रोण रक्त बीजमताड्यत्‌ ॥४१॥ 
कुलिशनाहतस्याशु वहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततोयोधा स्तद्ूपास्तत्पराक्रमाः ॥४२॥। 


अनुचाद्‌- वह महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन्द्रशक्ति के 
साथ युद्ध करने लगा । तब इन्द्राणी भी स्वकीय बज् द्वारा रक्तवीजको 
आहत करने छगीं । वज्राहत रक्तबीज की देह से बहुत परिमाण से 
रक्त स्राव होता था, उस रक्‍त से ताइश (उसी के समान) पराक्रम- 
शाली एवं उसी प्रकार आकार विशिष्ठ असुरगण उत्थित होने ढगे । 
व्याख्या - क्रम से अष्टमाठूका-शाक्ति के साथ रक्तबीज का 


युद्ध वर्णित होगा । प्रथम ही इन्द्राणी के साथ इसका युद्ध आरम्भ ही इन्द्राणी के साथ इसका युद्ध आरम्भ - 


हुआ। उसने वज्र द्वारा रक्तबीज को आघात किया। पूर्व कहा 


जा चुका दवै-पाणिन्दट्रिय के अधिपति हैं इन्द्र । पाणि शब्दका अर्थ-- 
आदान-शाक्ति, एवं वज़--तडित्‌ शक्ति | “में जीव” यह भाव पाणि 
प्रभति विभिन्न इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विशिष्ठ होकर ही प्रकाश 
पाता है। साधन बळ से मा की कृपा से साधक की पाणिप्रभृति 
इन्द्रियों की शक्ति जव परमात्म भाव से परिभावित होना आरम्भ 
करती है, तभी उसका जीवभाव क्रम क्रम से विशीर्ण होता जाता है। 
यह ही इन्द्राणी के वजप्रहार द्वारा रक्तबीज की देह से बहु रुधिर- 


“स्राव रूप से वणित हुआ है। यद्यपि मंत्र में सब इन्द्रियों का उल्लेख 
हु 


'नहीं, तथापि एकमात्र पाणीन्द्रिय द्वारा ही सब इन्द्रियों के उपलक्षण 
'समकने चाहिये । असल बात यह है कि, इन्द्रियों को आश्रय करके 
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ही जीवभाव परिपुष्ट होता दै । किन्तु मा की कृपा से वे जितनो हदी 

सत्ताहीन होने ळगती है जीवभाव भी उतना ही विशीण होना 

आरम्भ करता है । तब यहाँ पर विशेषभाव से लक्ष्य करने का 

विषय यह है कि, कितना ही विशीण क्यों न हो, कितना ही रक्तपात 

क्यों न हो, जीवभाव जेसा था ठीक वसा ही रह जाता है। एकमात्र 
इन्द्रिय के विळय से वा संहरण से जीवभाव किसी प्रकार भी विशीण 
नहीं होता--विळय प्राप्त नहीं होता । केवळ एकमात्र क्यों, समस्त 
इन्द्रियों के विलय होने से भी, अर्थात्‌ प्रज्ञाळोक के द्वारा जीवमाव 
सहस्रधा क्षत विक्षत होने पर भी “में जीव” यह होत प्रतीति निः- 
शेषित नहीं होना चाहती । 


यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तविन्दवः । 
तावन्तः पुरूपा जातास्तद्वी यबल विक्रमाः ॥४३॥ 


अनुवाद--उसके (रक्तवोजके) देह से जितनी रुधिर बिन्दु निर्गत 
होने लगी, उतने ही रक्तबीज की तरह, वळ एवं विक्रम सम्पन्न 
पुरुष अर्थात्‌ अशुर सब उत्पन्न होने लगे । 
व्याख्या--जिस मुहूत्त में पाणिप्रभृति इन्द्रियों की शक्ति परमात्म 
सत्ता में विळीन होना आरम्भ करती दै; उसी मुहूत्त में ही इन्द्राणी 
प्रभृति शक्ति के साथ रक्तबीज का इस प्रकार युद्ध संघठित होता है । 
इन्द्राणी प्रश्नति मातृगण आज प्रलय शक्ति रूप से आविभूंता दै; सुतरां 
नाना भाव से रक्तबीज को निहत करने को उद्यता हैं। इन्द्राणी को 
वञ्प्रहार से--आदान शाक्त के सम्पूर्ण संहरण से, रक्तबीज जितना 
ही आहत अर्थात्‌ जीवभाव जितना ही विशीण होने ळगता है उतना 
ही रुधिरस्नाव अर्थात्‌ रञ्जित होने का. भाव बहुधा विभक्त हो पड़ता 
है। इसके पूर्व जो इस प्रकार रञ्जित नहीं होता था, सो नहीं तब 
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उस समय यह वहुभाव रञ्जनारूप व्यापार (घटना) परिळक्षित नहीं 
होता था । अब वह प्रज्ञा के आलोक से उद्घासित हुआ है; इसीसे यह 
सूक्ष्मतम दोष राशिरूप असुर कुल को लक्ष्य करनेकी सामथ्ये हुई दै । 
एक विन्दु रुधिर से फिर जो ताहश शाक्तिमान-ताइश वीयं बळ 
ओर विक्रम सम्पन्न असुरो का उद्धव किस प्रकार होता दै, सो 
पूर्वं कहा जा चुका है। वीर्य शब्द्‌ का अर्थ प्रभाव; वछ--शारीरिक 
शक्ति एवं जिक्रम - उत्साह है। अच्छा जो हो; विषय को जटिल करने 
से कुछ लाभ नहीं। “ में जीव ” यह आव नाना उपायों से पुनः 
ली. २७ ~ 
पुनः विशीण होने पर भो फिर परक्षण में ही देखा जाता है कि वह 
° ९ ५ 
ठोक पूव जेसा हो वळ वीये एवं विक्रम सम्पन्न होकर फूट उठा है । 
“में जीव” इस प्रकार के विशिष्ट भाव का उदय होता दैतभी तो - 
साधक ब्रह्म क्षेत्र से दूर में अवध्थान करने को वाध्य होता है। 
केवळ इस एक वात के प्रति लक्ष्य रखने से ही रक्तबीज का युद्ध- 
रहस्य सहजवोध्य होगा ! 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरूषा रक्तसम्भवाः। 
समं मातृभिरत्युग्र-शस्त्रपाताति भीषणम्‌ ॥४४॥ 
पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरोयदा | 
ववाह रक्त पुरूपास्ततो जाताः सहस्रशः ॥४४॥ 
अनुवाद--वे रक्तसम्भूत असुरगण अति उप्र अस्त्र शस्त्र प्रयोग 
से मातुगणों के साथ भीषण युद्ध करने लगे । इन्द्राणी ने पुनः ब्ज 


प्रहार से इनका शिरोदेश क्षत विक्षत कर दिया; तब उनसे बहु रक्त 


स्राव होने लगा, पुनराय उस रक्‍त से सहस्र सहस्र असुर उत्पन्न 
डुये । 

व्याझ्या-असुरगण अती भीषण युद्ध करने ळगे। अति उम्र 
-अस्त्र शस्त्र-प्रयोग का तात्पय्ये--दुरपनेय हवेत संस्कारों का सम्बन्ध। 
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| साधक गण जब बुद्धि से सम्पूण प्रथक रूप से आत्म सत्ता उपलब्धि 
 ऊरने का प्रयास करते है, तव पुनः पुनः जीवस्व संस्कार- भेदज्ञानका 
स्कार फट उठने लगता है एवं साधक को अद्वय सत्ता से विच्युत 
कर डालता है; यह ही रक्तबीज के भीषण युद्ध का रहस्य दै। 

इन्द्र शक्ति एकवार वञ्जपात करती हें, तेसे ही असुरों के अंग 
व्र प्रत्यंग क्षत विक्षत होकर रुधिर खाव होने लगता है । पुनराय उसमें 
व से असंख्य रक्‍तबीज उत्पन्न होते हें । तात्पय्यं यह है कि में जीव 
हा इस भाव को कितना ही क्षत विक्षत क्‍यों न क्रिया जावे, वह किसी 


हु ` भी प्रकार विनष्ट नहीं होना चाहता; वरं सहस्नुगुणा परिवद्धितः 
होता है। यद्यपि यह वृद्धि अज्ञान अवस्था को तुलना में खूब ज्यादा 
` नहों, तथापि ज्ञनाळोक जितना समुज्वबळ होता जाता है, जीवभावकी ' 
निष्ट कारिता उतने ही तीत्रभाव से अनुभूत होतो जाती है, इसी 
से मंत्र में सदन सहस्र असुर उत्पत्ति का विषय वर्णित हुआ है। 
साधक | में जोव इस बोधके प्रति विशेषभाव से लक्ष्य करने ही से 


समम सकोगे - सहस्र सहस्र रक्तबीज उत्पन्न होते हैया नहीं | 


आत्मज्ञान जितना समुज्वल होता जाता दै, रक्तबीज की संख्या 
मानो उतनी ही परिबद्धित होती जाती दै अनुभूति की बात भाषा में. 


ओर कितनी कही जा सकती है ? 


ee रावन 


वेष्णवी समरे चेनं चक्रेणाभिजघान ह | 
गदया ताड्यामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
वेष्णवी-चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव सम्भवेः । 
- सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्‌ प्रमाण महासुरः ॥४७॥ 
' शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ।।४८॥। 
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अनुवाद- इन्द्राणी जेसे असुर श्रेष्ठ रक्तबीज को वज्ञाघात से 
विताडित करती थीं, वेष्णवी शक्ति भी उसी प्रकार युद्धस्थल में 
इनको चक्र के द्वारा आहत एवं गदा प्रहार से विताड़ित करने लगी । 


बेष्णवी के चक्र से विदीर्ण रक्तबीज की देह से जो रुधिर खाव होता के चक्र से विदीर्ण रफ्तवीज की देह से जो रुधिर स्राव होता 
था, उससे तत्‌ प्रमाण सहासुरगणों ने समुत्थित होकर. समस उससे तत्‌ प्रमाण सहासुरगणों ने समुत्थित होकर. समस्त जगत्‌ 


परिव्याप्त कर छिया। तव कौमारी शक्ति--अस्त्र प्रयोग से. वाराही 
असि के आघात से एवं माहेश्वरी त्रिशुछाघात से रक्‍तबीजगणों को 
निहत करने लगीं । 

व्याख्या | विष्णु शक्ति एवं उनकी गदा ओर चक्र का रहस्य 
पूर्व में व्याख्यात हो चुका है। चिति शक्ति के विभिन्न प्रकाश समूह 
जब जीव भाव के प्रतिकूल में दण्डायमान होते हैं, तब उनके प्रवळ 
आक्रमण से वे अवश्य विखण्डित होते रहते हैं, किन्तु अनादिजन्म- 
संचित जीवत्व के जो विशिष्ट संस्कार हैं, सो किसी प्रकार भी सहसा 
दूरीभूत नहीं होना चाहते | इसको आश्रय करके हो अस्मिता अपनी 
विशिष्ट सत्ता को अक्षुन्न राखने का प्रयास पाता है । 

रक्तबीज की देह से जो रक्‍तस्राव होता था, उससे असंरूय रक्‍त 
बीज ने उद्भूत होकर समग्र जगतूको परिव्याप्त किया । प्रज्ञाके 
आलोक प्रकाश से में जीव यह भाव जितना ही विशीर्ण . होता 
जाता दै, उतना ही यह जीवभाव मानों अमितबळ और सवेव्यापी 
रूप सं प्रकाश पाता है। कारण, अब तक जीवभावातिरिक्त और 
कोई भाव प्रत्यक्षीसूत नहीं हुआ । विशोका ज्योतिहो कहो, बुद्धि 
तत्वही कहो, किम्वा महत्‌-तस्त्रही कहो, सब भाव ही जीवभाव के 
साथ अन्वित होकर-मिळकर-प्रकाश पाते थे; इसी से इतने दिनों 
तक मात्र जीवभाव एक रूप से ही लक्षित होता था; किन्तु अब मा 
की कृपा से थोड़ा थोड़ा कर के विशुद्धबोध उद्धासित होता है, क्षीण- 
प्रभा रेखा की तरह अद्वयज्ञानालोक आकर निमेषार्द्धकालके लिये भी 
जीवभाव को विलय कर देता है; अब विभिन्न भावों को प्रथक 
पृथक रूप से लक्ष्य करने कौ सामर्थ्यं हुई है, इसी से अंब जीवमाब 
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के प्रति लक्ष्य पड़ते ही, वह असंख्य एवं अमित बलशाली रूप प्रतीत 
होने छगता है। जीव भाव वास्तव में एक होने पर भी वह क्षण में 
` उदय होता है। इसी से तो उसे असंख्य एवं जगतूव्यापी कहा जाता 
है। जगत्‌ में जिस तरफ ही दृष्टिपात करो, जगत्‌ के जिस किसी 
भाव को ग्रहण करो, सभी में होकर मैं जीव यह भात्र सर्वाँग्रें फूट 
उठता दै, इसी से रक्तबीज असंख्यरूप से प्रतिभात होता रहता है । 

जो हो, रक्तबीज की संख्या इस प्रकार उत्तरोत्तर परिवद्धित 
होते जाते पर भी, मातृशक्ति समूह स्व स्व अस्त्र-शस्त्र प्रयोग से 
रक्तबीज को क्षय करने के लिये प्राणपण चेष्टा करने छगीं। कौमारी 
देवी शक्ति-अस्त्र प्रयोग रो, वाराही अइ्टयज्ञानरूप तीक्ष्ण खड़गाघात 
से एवं माहेश्वरी आनन्दमय त्रिपुटी रूप त्रिशूळाघात से रक्‍्तबीज 
को संख्या हास करने के लिये यथा साध्य प्रयत्न प्रयोग करने छगीं । 
मा हामारी नाना रूप से आर्विभूव होकर, नाना शक्ति मूर्ति से 
भ्रकटित होकर, अनादि जन्म संचित जीवभाव को बिशीण करने का 
प्रयास पाने लगीं। धन्य मा फी दया, यह दया भाषाद्वारा प्रकट 
नहीं होती, यह ही तो यथार्थ मातृत्व हैं | हमारे कहाँ क्या भेदज्ञान 
है, हमारे कहाँ क्या घाव है, उसे दूर करने के लिये, हमको निरव- 
च्छिन्न आनन्दमय मातृअंक में स्थान देने के लिये, इस प्रकार यत्न 
ऐसा प्रयास एकमात्र मा को छोड़कर और कौन करता है ? ओरे, में 
जो मातृ-अंग स्थित नग्न शिशु हूं । 


स चापि गदया देत्यः सर्व्या एवाहनत्‌ पथक्‌ । 
मातुः कोपसमाविष्टो रक्तबीजोमहासुरः ॥४९॥ 
तस्याहतस्य वहुधा शक्ति शूलादिभिर्भुवि । 

पपात यो वै रक्तौभस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ।।४०॥। 
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अनुवाद--वह महासुर रक्तवीज भी तब कोपाविष्ट होकर गदा 
द्वारा मातृशक्ति समूह को पृथक पृथक भाव से आधात करने लगा] 
(और दूसरी ओर मातृशक्ति निश्षिप्त) शक्ति शुल्लादि अस्त्रो के द्वारा 
बहुधा आहत होने की बजह से; उसके शरीर से जो रक्त प्रवाह 
भूतछ पर निपतित होता था, उससे शत शत (अर्थात्‌ असंख्य) असुर 
उत्पन्न होने लगे । 

व्याख्या--ऐन्द्री वेष्णवी माहेश्वरी प्रश्नति देव शक्ति समूह प्रत्येक 
ही एथक पृथक भाव से जीव भाव का सम्यक विळय करने के लिये 
उद्यत हुई । स्व स्व अस्त्र-शस्त्र प्रयोग से रक्तबीज के निधन करने 
की चेष्टा करने लगीं । रक्तबीज किन्तु किसी प्रकार भी विलय नहीं 
होने चाहता। विशेष अध्यवसाय-प्रयोग से कुछ क्षण के लिये 
अव्यक्त भाव में रहने पर भी व्युत्थान अवस्था में फिर भी “में जोव” 
ऐसा एक व्यक्त भाव फूट उठता है। अष्टमातृका शक्ति के प्रबळ आक- - 
षेण से विशुद्ध वोधमय स्वरूप की ओर लक्ष्य रखने के फल से, जीव 
साच कुछ क्षण के लिये अव्यक्त क्षेत्र में अदृश्य हो जाता है, किन्तु 
परक्षण सें ही फिर “में जोब” यह व्यक्त भाव प्रकाश पाता है। यही 
` रक्तबीज का गदा प्रहार है। गद्‌ धातु का अर्थ व्यक्त वाक्‍य । 
प्राचोन टीकाकार गोपाल चक्रवती ने भी एक स्थान में गदा शब्द का 
व्यक्त वाफ्यरूप अर्थ किया है। मातृकागण प्रथक पथक भाव से 
रक्तबीज को ध्वंस करने को चेष्टा करने छूगीं; रफ्तवोज भी उनके 
सामने अपने व्यक्त भाव को पुनः पुनः दिखाने लगा । जो हो, रफ्त- 
बीज को निधन करना तो दूर की बात है, अस्त्राघात से उसके 
शरीर में से जो रक्‍त प्रवाह बहने ढगा, उससे असंख्य असुर आवि- 
भूत हुये । पूववत्ती मन्त्र में इसी रुधिर से असुर आविर्भाव का रहस्य 
कहा जा चुका है । स्थूळ वात यह है कि; जीवभाव को जितना ही 
विलय करने की चेष्टा क्यों न करो, किसी प्रकार भी वह सम्यक रूप 
से विळय होना नहीं चाहता, वरं और भी मानो परिवधित एवं बळ 
वीये सम्पन्न होकर प्रकाश पाता है । पुरुषार्थ प्रयोग से जीवत्व विलय 
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6 
एकान्त ही असम्भव है। तब हाँ अ हाँ स्वयं मा ही पुरुषार्थ रूप से 
प्रकाशित हों, उस जगह की बात स्वतन्त्र है। 


तैश्चासरासृक सम्भूतैरसुरेः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमस्‌ ॥५१॥ 
अनुवाद । रुधिर सम्मूत उन रक्तवीज नामक असंख्य असुरो कत्तुक 
समग्र जगत्‌ परिव्याप्त दोगया है देखकर देवतागण अतिशय भीत हुये । 
व्याख्या-देवतागण-:इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्यवृन्द जगद्व्यापी 
रक्तबीज असुर की सत्ता देख कर भयात्त हो पढ़े। जिधर ही दृष्टि- 
पात करते हैं जिधर ही अवधान प्रयोग करते हैँ, उधर ही असंख्य 
रक्तबीज, उधर ही “भे जीव ! इस द्वेतभाव के द्वारा विशुद्ध चेतन्य के 
उत्पीड़न दिखाई पड़ता है | जब हजारों चेष्टा करने परं भो इस दुरप- 


, नेय जीवभाव के हाथ से किसी प्रकार परित्राण नहीं पाया जाता, 


तब ययार्थ ही प्रबळ भय एवं अत्यन्त नेराश्य आ उपस्थित होते हैं ॥ 
इसी भय ओर नेराश्य के भीतर होकर साधकों के हृदय में एक तीत्र 
विरह फूट उठता है। वह विरह यथार्थ असह्य ही बोध होने लगता 
है। जब देखता है, प्रियतम के साथ किसी प्रकार भी नहीं मिलित 
हुआ जाता, किसी भी प्रकार से परम प्रेमास्पद्‌ के हृदय से हृदय 
मिलाकर अपने को नहीं खो दिया जा सकता, तब साधकों का कष्ट 
यथार्थ ही असहनीय हो उठता है। अतिस्वच्छ बुद्धि रूप परकोटा 
की आड़ में प्रियतम को देखा जाता है, बुद्धि की अड़ाळ में से ही 
प्रियतम का अपरूप रूप देखकर मुग्ध होने होता है, प्रियतम के प्राप्त 
करने की आशा दिन दिन परिवद्धित होती है, अथच उस बुद्धि की 
चहर दीवारी को सङ्ग करके प्रियतम के चरणों में सर्वतोभावसे 
में को नहों डाळ सकता । सुतरां दिन दिन विरहं. वेदना परिवद्धित 
होती दै एवं यह जीवत्व असहूनीय यातनाप्रद माळूम पड़ता है । अरे 
बह जो अति पवित्र, अति विशुद्ध दै, वह जो मेरा सर्वभावातित निर- 
चजन है, वह जो मेरा परम प्रेममय आत्मा है, वह जो मेरा आनन्द्‌- 
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मय जीवन वल्ल्भ है, वह जो मेरा मधुमय जीवन सवेस्व है, में उसमें 
केसे जाकर समा जाङ 0 वे ब्रह्म में क्षुद्र जीव | में किस प्रकार 
उनमें मिळ जाऊंगा ? दो असमान वस्तुओं का मिलन होता दै क्या ९ 
में जीव यह बोध जितने दिनों तक अपनीत नहीं होगा उतने दिनों 
तक बुद्धि के परपार अवस्थित परमप्रियतम के साथ किसी प्रकार भी 
नहीं जाकर मिल सकूंगा । आधूनिक कोई कोई वेष्णव सम्प्रदाय के 
साधक भगवान के साथ भक्तों का मिलन एकान्त असम्भव और 
नितान्त अन्याय कह कर घोषणा करते हैं । वे यदि वेदके “तस्वमसि” 
प्रशति महावाक्य चतुष्टय के अर्थ के प्रति थोड़े विशेष भाव से प्रणि- 
धान करें, तो निश्चय ही समझ सकेंगे कि इन वाक्‍य चतुष्टय के 
भीतर होकर ही परमप्रेम सूचित हुआ है। धन्य हैं वे ऋषिगण 
जिनके हृदय में सर्व प्रथम यह अपूवं सम्वेदून फूट उठा था जो परम 
प्रेमास्पद्‌ के चरणों में अपने को सम्पूर्णेभाच से विलीन करके प्रेम 
की पराकाष्ठा में उपनीत हुये थे। विन्डुमात्र भेद ज्ञोन रहते भी तो 
ग्रेम की पूर्णता नहीं होती, हो ही नहीं सकती, इसे समझ कर ही 
उपनिषद्के ऋषिगण “अयमारभांब्रह्म” कहकर ब्रह्म समुद्र में अपनी 
पृथक सत्ता को सम्यक भाव से मिला देते थे। आज उनके सुखो- 
चारित उन्हीं पवित्र महावाक्य को श्रवण करके, उनके ही पदचिन्हों 
का अनुसरण करके, कितने युग युगान्तरों पर भी जीवच परम प्रेम 
और परम ज्ञान का सन्धान पाकर जीवन धन्य कर रहे हैं । वेंष्णव 
शास्त्र वर्णित शोपोम्रेम एवं राधाप्रेम जो क्या वस्तु दै, यहाँ पर नहीं 
आनेसे, किसी प्रकार भी उसकी उपळव्धि नहीं हो सकती । . 
साधक | जब तक "मुभे! ( में को ) --मा की, आत्मा की यथार्थ 
उपलब्धि नहीं कर सकोगे, जबतक मा का स्वरूप सम्यक्‌ उदूभासित 
नहीं देखोरो, तबतक विरह वेदना किसी तरह भी दूर नहीं होगी। 
में जीव, ऐसी ड्र प्रतीति रहते किसी भी प्रकार मिलन नहीं होता। 
याद्‌ रक्खो, अद्वयज्ञान ही है मिलन एवं भेदज्ञान ही हे विरह। 
जिनका कभी भी प्रियतम के साथ मिलन संघटित नहीं हुआ | 
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प्रियतसका विरह कया वस्तु दै, इसे वे किसी प्रकार भी नहीं समझ 
सकते । किन्तु वह और बात है । है 
उपनिषद्‌ कहती है । “ट्वितीयात्‌ वे. भयं भवति” । द्वतज्ञान होनेसे 
ही भय आपतित होता है। इसी से मंत्र में उक्त हुआ है--देवतागण 
' अगणित रक्तवीज असुर देखकर भीत हुये थे। यहाँ पर उपनीत हो 
` सकने से; इस रक्तबीज-समर में उपस्थित होने की सामर्थ्य लाभ 
करने से, तव इस उपनिषद्‌ वाक्य का रहस्य समझा जा सकता है, 
भय जो क्या वस्तु दै, उसकी उपलब्धि होती है। अरे! जगत्‌ में जो 
तुम भय भय करके संकुचित होते हो, वह और कितना भय है? वह 
तो भय का आभास मात्र है। भय की अति दूरवत्ती छाया मात्र है। 
यथार्थ भय यहाँ पर आने से समक में आता है। यह जो थोड़ा-सा 


भेद, यह जो थोड़ा-सा हेत है, वह किसी प्रकार भी अपस्रत नहीं 
होता ! इसी से भय भी दूर नहीं होता। 


मंत्र में 'भयमाजम्मुरुत्तमम! बात में और भी थोड़ा रहस्य है । 
यहाँ पर भय को उत्तम कहा गया है; जागतिक यावतीय भय अधस 
हैं। एकमात्र यही जीव ब्रह्म मिलन के सन्धि क्षणमें जीवत्वरूप भेद- 
ज्ञान से ही जो भय आपतित होता दै,वह ही उत्तम भय नाम से प्रसिद्ध 
है। साधक ! कब तुम प्रियतम के तीत्र आकर्षण से देह, मन, इन्द्रिय 
प्रश्नति परित्याग करके विज्ञानमय क्षेत्रमें उपनीत होओगे, कब विज्ञान 
के परपार स्थित परमात्मा के छोकातीत स्वरूप को देख कर एकान्क 
मुग्ध होओगे, कितने दिनों में अभया को स्मरण करके, इस उत्तम 
भय के स्वरूप को अवगत होकर अभय पद्‌ में प्रतिष्ठित हो ओगे | 


तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ इष्ट्वा चन्डिका ग्राह सत्त्वरा । 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु ॥५२॥ 
अचुवाद्‌-देवतागणों को इस प्रकार विषण्ण देखकर चण्डिका 
सत्वर होकर बोलीं, (हे देवतागणो, तुस विषण्ण मत होओ) । फिर 
काली से बोलीं--हे चामुण्डे | अपना वदन ( मुख ) विस्तृत करो । 
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व्याख्या--“में जीव” यह भाव किसी प्रकार भी अपनीत नहीं 
होना चाहता, किसी तरह भी निष्कल ब्रह्मसमुद्र में अवगाहन नहीं 
किया जाता । इसे देखकर देवतागण एकान्त विषादग्रस्त हो 
पड़े थे। इसी से मा हमारी ने विषण्ण देवतागणो से, “मा विषीदत 
तुम विषण्ण मत होओ” कहकर अभय प्रदान किया। इस प्रकार जब 
देवतागण द्वेतज्ञान के द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, विषादग्रस्त होते हैं, 
तभी अइयज्ञान रूपिणी. मा हमारी इसी प्रकार की अभयवाणी से 
'देवतागणों के हृदय से विषाद शल्य विदूरित कर देती हैं । 
इस मंत्र में प्राह एवं उवाच, ऐसे समानार्थ-चोधक शब्द दो रहने 
से, कोई कोई प्राचीन टीकाकार गणने “मा विषीदत” इस वाक्य का 
अध्याहार करके अर्थ के सामञ्जस्य की रक्षा की दै । हमने उन्हीं के 
पदाङ्क अनुसरण करके पूर्वोक्त रूप व्याख्या की है। “तस्व प्रकाशिका” 
ने किन्तु “प्राहसरबरा” एक समस्त पद को स्वीकार करके, प्राह शब्द 
का अर्थ किया है युद्ध । 
अच्छा जो हो, मा ने एक तरफ जसे अभयवाणी से देवता बृन्दों 
का विषाद्‌ विदूरित किया, दूसरी ओर तेसे ही रक्तबीज के वध का 
भी उद्यम किया । उद्यम के प्रथम में ही चाझुण्डा शक्ति को वदन 
( मुख ) विस्तृत करने का आदेश किया । इस वदन विस्तार की | 
प्रयोजनीयता परवर्ती मंत्र में वणित होगी । 


मच्छख्नपात सम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्‌ महासुरान्‌। 
रक्तबिन्दोः ग्रतीच्छ त्वं वक्त्रेनानेन बेगिता ॥४३॥ 
` भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्‌ महासुरान्‌। | 
एवमेष क्षयं देत्यः. क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥४४। 
` भक्ष्यमानास्तया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ॥४५॥ 
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अलुवाद-मेरे अस्त्राधातसम्भूत रक्तविन्दुओं को एवं रक्तबिन्दू 
त अचर को तुम सगे ( विलत) सुख मं महण करो। इसी 
तरह रक्तविन्दू सम्भूत असुर ब्ृन्दों को भक्षण करते करते रणस्थळ में 
बिचरण करो। इस प्रकार से देत्य रक्तबीज क्षीणरक्त होकर विनाश 
को प्राप्त होगा । तुम्हारे कत्तु क इस प्रकार भक्षित होने से फिर कोई 
असुर उप्रभावापन्न नहीं रह सकेगा, एवं अपर अभिनव असुर कुल 
भी समुत्पन्न नहीं हो सकेंगे । 

व्याख्या-चण्डिका देवी ने प्रलयङ्करी काळीशक्ति को वदन 
विस्तारपूर्वक अस्त्र द्वारा क्षत-विक्षत रक्तबीज के रुधिर बिन्दुओ को 
एवं रुथिरोसन्न असुरों को प्रास करने का आदेश किया । यथार्थ 
ही संहारिणी शक्ति जीव माव को समूल मास न करने से इस 
. रक्तवीज-वध का उपाय नहीं होता । जीवभाव के बीज तक को ग्रास 
करने होगा । यद्यपि जबतक शुम्भ वध नहीं होता, तबतक जीवभाव 
के सूक्ष्मवीज रह जाते हैँ, तथापि जो व्यक्त भाव साधकों को जीव- 
रुप से प्रतिभात कर डालते हैं, अद्वय ब्रह्म से प्रथक किये राखते हैं, 
उन व्यक्त जीवभावों को सर्वतोभाव से यहाँ विळ्य करने होगा। 
यह ही चासुण्डा के प्रति मा का आदेश है। संहारिणी शक्ति यदि 
असुरो को इस प्रकार से ग्रास करती रहे, तो रक्तबिन्डुओं को भूतळ 
पर पतन का अवकाश ही नहीं रहेगा; सुतरां भूपतित रक्तविन्दू से 
फिर अभिनव असुरों का उत्थान भी सम्भव नहों होगा । इसीप्रकार 
रक्तवीज क्षीणरक्त होकर विनाश को प्राप्त होगा । 

खुछाशा कहें, पूव में उक्त हुआ है, 'में जीव” यह जो प्रतीति है, 
इसका यह में होता है वीज एवं जीवत्व होता है रकत | कोई न कोई 
विशिष्ट भाव रहता है तभी तो में रूपी बीज जीवस्व-रुप-रक्त द्वारा 
अभिरव्जित होता है। अव प्रळ्यडूरी चामुण्डा मा यदि कृपा करके 
हमारी यावतीय विशिष्टताओं को प्रास करें अर्थात्‌ अंनादि जन्म 
सच्बित इस जीवभाव को किसी विशिष्टता के साथ सम्बन्धयुक्त न 
होने दे ( विशिष्टता के साथ सम्वन्धयुक्त होना ही रक्तबिन्डु का 
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भूपतन है ) तो फिर जीवभाव की वा रक्तबीज की परिवर्धन शक्ति 
न रहेगी । जीवभाव उठ खड़ा होकर, किसी भी विशिष्टता आश्रय ले 
कर, में को रञ्जित करने के पूर्व ही यदि चामुण्डा के कराळ कवल में 
प्रवेश करे, तो फिर रक्तबीज का अस्तित्व न रहेगा। थोड़ा गंभीर 
रहस्य दै । शारीरक भाष्य में जो युष्मत्‌ एवं अस्मत्‌ प्रत्यय गोचर 
विषय एवं विषयी का परस्पर अध्यास वर्णित हुआ है, उस अध्यास 
का असली स्वरूप इस रक्तवीज समर में उपनीत साधकों के सामने 
प्रत्यक्ष होता है। अहं प्रतीति गोचर वस्तु का स्वरूप सम्यक प्रका- 
शित होने के पूर्व ही अनात्मभाव बा जीवभाव फूट उठता है। शत 
चेष्टाओं द्वारा भी इस अनास्म-प्रती तिके हाथ से परित्राण नहीं पाया 
जाता; यह ही तो रक्तबीज का समर है। मान छो-तुम अद्वय 
स्वरूप में उपनीत होने को उद्यत हो। उसी समय पूर्वसंचित संस्कारो 
के बश तुमको विशुद्ध चित्त स्वरूप से विशिष्ट चैतन्य में अवतरण 
करना पड़ा। वह विशिष्टता मन, बुद्धि, इन्द्रिय रूप सूकम ही हो, 
अथवा देह किंबा रूप रसादि विषय रूप स्थूळ ही हो, तुमको किन्तु 
उस विशुद्ध क्षेत्र से विशिष्टता में उतरना ही पड़ता दै। उस अद्वय 
क्षेत्र में ठदरने का उपाय नहीं। झरे, “मा को देखता हूँ? “मा का 
ध्यान करता हूं” “परमात्मा का साक्षात्कार लाभ करता हूँ?--ये 
सब भी तो होत ज्ञान हैं । ये भी तो जीव भाव हैं। में परमात्मा से 
एक पथक हूं--इस प्रकार थोड़ा सूक्ष्म भाव रहता दै तभी तो पूर्वोक्त 
रूप भेद ज्ञान समूह फूट उठते हें । ये ही तो रक्तबीज हैं । इनका 
विळय करने के लिये सब भावों का एकान्त विलय आवश्यक दै । 
नहीं तो कोई तरह की कुछ विशिष्टता रहने ही से मेंत्व रक्षित हो 
पड़ेगा । सुतरां जिस किसी भी प्रकार से हो, इस रञ्जन भाव को 
अर्थात्‌ रक्त बिन्दुओं को विलय करके शुद्ध आत्मा रूप में अव्यय 
बीज रूप में अवस्थान करने होगा, एकाकी होने होगा । ऐसा होने 
ही से रक्तबीज असुर: विनष्ट होता है। तब अस्मिता और ममता 
मात्र अवशिष्ट रहती है। आओ साधक | हम “जय काळी” चोळ. 
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जत प्रलयइठरी चामुण्डा शक्ति के शरणागत हों । वे स्वकीय सवग्रासी 
वदन मण्डल विस्तारित करके रुधिर सह रक्तबीजो को ग्रास करेंगी | 
तब हम जीव भाव के हाथ से सम्यक्‌ परित्राण लाभ. करके अद्वेत 
तत्व में उपनीत होंगे । हमारा जन्म मृत्यु रूप संसार प्रवाह चिरकाळ 
के लिये ( हमेशा के लिये ) निरुद्ध हो जायेगा । 


त्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजधान तम्‌ । 
शुखेन काली जगृहे रक्तवीजस्य शोणितम्‌ ॥५६॥ 


अनुवाद--काली को इस प्रकार आदेश करके चण्डिका देवी ने 
स्वयं रक्तत्रीज को शूलाघात किया । कालिका देवी भी तभी विस्तृत 
सुख से उसका शोणित समूह पान करने छगीं । 

च्याख्या-मा के शूळाघात वाक्य का तासर्य-आनन्दमय 
ज्ञानाळोक सम्पात है। शूळ शब्द का तात्पय इसके पूर्वं अनेक बार 
व्याख्यात हो चुका दै। शूळ ही मा का प्रधान अजन है। इरत प्रतीति 
रुप असुरकुळ एकमात्र विशुद्ध ज्ञानालोक व्यतीत अन्य किसी प्रकार 
से भी समूळ विनष्ट नहीं होता । साधक | मत समक बैठना, ज्ञान 
के एक महूत्त मात्र प्रकाश से ही तुम्हारा समस्त अज्ञान हमेशा के 
लिये विध्वस्त हो जावेगा एवं ज्ञानमयी अवस्था सहज हो जायगी; 
सो नहीं होता । थोड़ा-थोड़ा करके ज्ञान का प्रकाश होता है, थोड़ा 
थोड़ा करके ज्ञान दृढ्भूमिक हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा करके 
अज्ञान विनष्ट होता हें । तब जो सुनते हो, “हजार बषौ 
का अन्धकार घर भी एक ही मात्र दीप शलाका से आलोकित 
हो जाता दै” इसका तात्पर्यं यही है कि--एक बार मात्र विशुद्ध 
ज्ञानालोक प्रकारा पानेसे जीव फिर कभी भी अज्ञान अन्धकार में 
डूबा नहीं रह सकता ! दिन-दिन उस क्षणदृरष्ट ज्ञानालोक की ही 
ओर तीत्र पुरुषकार के साथ अग्रसर होता रहता है। फिर कभी भी 


आन्ति ज्ञान के मोह में मुग्ध नहीं होता | 
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अज्ञान जो धीरे-धीरे समूळ विनाश को प्राप्त होता दै, भगवान 
के वाक्य द्वारा यह विशेष भाव से प्रमाणित होता है। वे बोले ह 
“समिद्ध अग्नि जेसे ईन्धन समूह को भस्मसात्‌ कर देती है, ज्ञानरूप 
अभि भी उसी प्रकार सवे करम्मो को अर्थात्‌ अज्ञान को भस्मीभूत कर 
देती है |” इस वाक्य में हमारा वर्त्तमान प्रस्ताव का लक्ष्य करने का 
विषय यह है कि, ईन्धन समूह के साथ अभि संयोग होते मात्र वह 
जिस प्रकार भस्म रूप में परिणत नहीं होता, सम्यक भस्मीभूत होने 
में समय की आवश्यकता होती दै, ज्ञानाप्मि संयोग से अज्ञान- 
ईन्धन भी उसी प्रकार क्रम-क्रम से चिनष्ट होता है। जो इस बात 
को स्वीकार न करें, वे थोड़े सोच कर देखं - जब तक देह एवं. जगत्‌. 
का भान है, तबतक अति अल्पमान्र होनेपर भी, आभास मात्र 
होने पर भी, चाधितानु बृत्ति होने पर भी, अज्ञान है, उसका 
सम्यक्‌ विळय नहों हुआ, यह स्वीकार करने ही होगा। ज्ञान की 
किन्तु ऐसी एक समुज्वळ अवस्था है, जहाँपर उपनीत होने से, फिर 
भी देहादि अनात्म वस्तु का भान ही नहीं होता । योगवारिष्ठ ने 
इसे पदार्थाभाविनी रूप पष्ठ भूमिका एवं तत्परवत्ती तुरीयगा रूप 
सप्तम भूमिका नाम दिया हे। यद्यपि वर्त्तमान काळ में ऐसी उच्च 
भूमिका के साधक एकान्त दुळंभ हैं, तथापि कहने होगा--उक्त प्रकार 
का ज्ञान एकान्त असम्भव नहीं। मा की कृपा से साधकों फे तीत्र 
पुरुषकार एवं वैराग्य के फळ से उक्त रूप समुज्वळ ज्ञान का प्रकाश 
होना खूब ही सम्भव हे । | 

खेर, हम प्रसंगसे थोड़ा दूर आ गए है । आओ, आलोचना के 
विषयके समीप जाऐ'। इसके पहले कह रहा था कि माँ शूछाघात 
से रक्तबीज की देहको क्षतविक्षत कर रही थीं, और प्रलयंकरी 
काळी अपने मुहको खोळ कर उन क्षतोंसे प्रवाहित छोहूको पीने 
गी । साधकं | सच ही ऐसी घटना होती है । एक ओर से अद्दवज्ञान 
का प्रकाश क्षनभरके लिए फेल कर भेदज्ञान को--जीवत्व बोध को 
गहरी चोट पहुँचाता दै, फिर दूसरी ओर से कालीशक्ति सर्वप्रासिनी 
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मूर्ति से सवंभावों को जीवभावोंको ग्रास किया करती हैं । जीवस्वरूप 
छोहू रहनेसे ही तो बार वार रक्तबीजका आविर्भाव होता है। किन्तु 
इस बार हमारे माँ स्वयं काली मूर्तिसे उन छोहुओंको पी रही हैं; अतः 
इस बार रक्तबीज का वध अवश्यम्भावी और आसन्न है । 


ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ | 
' ज चास्या वेदनां चक्र गदापातोऽल्पिकामपि ॥४७॥ 
अनुवाद--बाद में उस रक्तबीज ने युद्धस्थळ में चण्डिका देवी 
को भी गदाघात किया था । किन्तु उस गदाघात से देवी को अति 
अल्प मात्र भी वेदना नहीं हुई । 
व्याख्या-इसके पूर में रक्तबीज ने अष्ट मातृका शक्ति को गदा 
का प्रहार किया था, इस बार चण्डिका देवीको भी गदाघात किया | 
किन्तु मा की ऐसी ही महिमा हे, उससे उन्होंने बिन्दुमात्र भी वेदना 
का अनुभव नहीं किया । आसुरिक भाच समूह जितनी ही विशिष्टता 
लेकर प्रकाशित हों, “में जीव” यष्ट भाव जितना पुनः पुनः ब्यक्त 
हो उठे, उससे मा के अङ्ग में-अद्टय क्षेत्र में - विशुद्ध चिन्मय स्वरूप 
में किसी तरह की विशिष्टता प्रकाश नहीं पाती इसीसे तो किसी 
प्रकार का वेदून अर्थात अनुंभूति नहीं फुटा सकता । मा हमारी 
जैसी नित्यशुद्धा निरञ्जना निर्विकारा थीं ठीक तेसी ही हैं, बिन्दु 
मात्र विकारभाव उनको स्पर्श नहीं करता । बुद्विमंय क्षेत्र की जो 
कुछ विशिष्टता है, सो चित क्षेत्र में कभी भी उपस्थित नहीं हो 
सकती । वेदना शब्द का अर्थ विशिष्ट अनुभूति । जीव भाव जितना 
ही बलवान हो, जितनी ही आत्मा को जीवत्व के मोह में मुग्ध 
करने की चेष्टा करे, उससे वहाँ पर--उस विशुद्ध परमात्म क्षेत्र भें 
किन्तु कोई भी संक्षोभ उपस्थित नहीं होता । इसीसे मंत्रमें उक्त हुआ 
है—मा के अङ्ग में अति अल्पमात्र बेदना भी प्रकाश नहीं पायी । 
साधक ! पहिले से ही इस वेदन किवा अनुभूति की बात कहता 
आ रहा हूँ। अनुभूति पकड़ कर तब साधना राज्य में अग्रसर होने 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


A 


तृतीय खण्ड ३०४ 


होता है। अनुभूति ही आत्मा, अनुभूति ही मा हैं। पहिले विशेष 
विशेष भावों की सहायता से विशेष अनुभूति अवरूम्बन करके अग्रसर . 
होने होता है। बाद में यहाँ आनेपर; इस रुद्रप्रन्थि भेद के क्षेत्र में 
उपस्थित होने से, अनुभूति की यह जो विशिष्टता है; सो दूरी भूत 
हो जातो है; केवळ अनुभूति ही रहती है। यह अनुभूति निरवच्छिन्न 
आनन्दमय है ; इसमें कोई तरह की विशिष्टता नहीं रहती | 
खुनो--यदि प्राण-प्रतिष्ठा में अभ्यस्त हुए हो, तो निश्चय ई प्राण-प्रतिष्ठा में अभ्यस्त हुए हो, तो निश्चय ही 
वेदन वा अनुभूति नामक वस्तु को समक सके हो। अच्छा, इस बार 
दुर्शनः श्रवण, मनन परञ्च इन्दरिय-व्यापार, क्षिति, अपू तेज प्रश्सि श्रवण, मनन प्रश्चति इन्द्रिय-व्यापार) क्षिति, अप्‌ तेज प्रश्नति 
तरव किंवा रूप रसादि तस्व किवा रूप रसादि विषय, ये सभो जो एक एक प्रकार अनुभूति 


मात्र हैं, इसे सम्यक रूपसे उपछब्धि करने का सहज उपाय बोले दे. 


रहा हुँ-अनुभूति पकड़ कर विषय की ओर आने होता है, फिर 
विषय पकड़ कर अनुभूति को ओर जाने होता है। कुछ हि अनुभूति की ओर जाने होता है। कुछ दिनों तक 
इस प्रकार से अभ्यास करने से ग्राह्य एवं ग्रहण अर्थात्‌ विषय एवं 
इन्द्रियाँ अनुभूतिमय होने ळेंगे । तब दर्शन कहने से बोध का दशन, 
श्रवण कहने से--बोध का श्रवण, ऐसा अनुभव होने रगेगा। यह अनुभव होने छगेगा। यह 
अवस्था थोड़ी परिपक होनेसे, तब इन दशन श्रवणादि विशेष विशेष दशन श्रवणादि विशेष विशेष 
भावों को परित्याग करके केवळ अनुभूति--केवळ बोध को पकड़ कर 
रहने की चेष्टा करनी होगी । प्रथम प्रथम इस निव्विशेष बोध को 


Cr HOSS नमन कक +“»+“+म रा 


तिक शक्ति जोर करके उस स्थान से हटा देगी; तथापि पुनः पुनः चेष्टा 


_करोगे; एवं “मा गोदी पर छो, मा गोदी पर छो” बोळ कर कातर तन “मा गोदी पर छो, मा गोदी पर छो” बोळ कर कातर 


श्राणों से रोते रहोगे। तब मा की कृपा से उसमें क्षणकाळ स्थिति. 
प्राप्त कर सकोगे “केवलं ज्ञानमूत्ति” गुरु क्या वस्तु हैं; सो समझ 


सकोगे। पूर्वेमें जो अनुभूति को विशिष्टता कही, वही है ज्ञान की 
ग्रन्थि । इस ग्रन्थि का भेद करने के लिये इसी प्रकार तीव्र प्रयत्न एवं 
मा की कृपा के ऊपर निर्भर करने होता है। इस रुद्रप्नन्थि का भेद 
होने से क्ग्रा होता है, सो फिर पुस्तक में लिखकर जनाने की 
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आवश्यकता नहीं । साधक ! स्वयं ही उसे सम्यक्‌ समझ सकेगा । 
संक्षेप में इतना ही मात्र बोळ रखता हूँ-जीवन्सुक्ति नाम से जो 
एक बात केवल पुस्तक में पढ़कर एवं छोगों के मुख से सुनते आ 
रहे हो, सो स्वयं ही उपछव्धि कर सकोगे। किन्तु ये सब और 
बातें हैं-- | 


तस्याहतस्य देहाचु वहुसुस्तावशोणितम्‌ । 
यतस्ततस्तद्वक्त्रण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥४८॥ 
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः । 

. तां श्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ ॥५९॥ 


अनुवाद--( मातृ शूछाघात से) आहत रक्तवीज के शारीर के 
जिस जिस स्थान से शोणितस्राच होता था, चामुण्डा उसी उसी 
जगह स्वकीय सुख द्वारा इस शोणित को ग्रहण करने छगीं एवं उनके 
( चासुण्डाके ) मुख में रक्तपात वशतः जो सब असुर उद्भूत होते 
थे, चाझुण्डा उनको भी भक्षण एवं रक्तबीज का रुधिर पान करने 
ल्गीं। | आ 
व्याख्या--जहाँपर रुधिर क्षरण, वहीं है चामुण्डा का कराल 
सुख । जीवत्व के द्वारा जेसे ही विशुद्ध बोध उपरक्जित होना आरम्भ 
हुआ, तेसे ही (मट) करालवदन मुख ऱ्यादान करके प्रयंकरी काळी 
उसी भाव को ग्रास करती रहती है | एक तरफ जेसे प्रज्ञा का आलोक 
(प्रकाश) आकर पड़ता है, दूसरी ओर तेसे ही सवेभाव- जीवभाव 
. प्रलय के कवल में ढळने लगते हैँ । इस बात को भळी प्रकार समभा 
देने ही के लिये इन कुछेक मन्त्रों में प्रायः एक ही बात पुनः पुनः कही 
गई है । इसमें पुनरुक्ति नहीं ; यह घटना - यह प्रज्ञा लोक सम्पात 


एवं अनात्म भाव का विलय, वास्तव में पुनः पुनः ही होता है । 
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चण्डिका के शूळाघात से आहत रक्तबीज के शरीर से निर्गत 
रुधिर प्रवाह चामुण्डा के मुख में निपतित होने लगा ; कारण उन्होंने 
पूर्व से ही अपना कराल मुख अतिशय विस्तृत कर रक्खा था | मुख 
गहर में निपतित रुधिर से जो सब असुर उत्पन्न होते थे; चामुण्डा 
उनको ग्रास करने छगीं। यहाँ पर आपत्ति हो सकती है-पूव सें 
कहा जा चुका दै, रक्त बिन्दु भूमि तळपर निपतित होने ही से रक्त- 
बीज के तुल्य बल और विक्रमशाळी असुर उत्पन्न होते हैं; किन्तु 
यहाँपर कहा, चामुण्डा के मुख मैं निपतित रुधिर से भी असुर उत्पन्न 
होते थे; यह केसे सङ्गत हो सकता है ? इसका उत्तर यही है कि, 
चामुण्डा के मुख में भी भूमि की सत्ता अर्थात्‌ क्षितितत्व का अंश है; 
सुतरां चासुण्डा के मुख में भीं असुरों की उत्पत्ति खूब ही सम्भव है । 
ओर वास्तव पक्ष में तो, “रक्तबिन्दूयंदाभूमौ” इत्यादि मंत्र में भूमि 
शब्द विशिष्टता मात्र को लक्ष्य करके ही उक्त हुआ है; सुतरां कोई 
भी विशिष्टता पाने ही से रक्तबीज उत्पन्न हो सकता है। अथवा 
वहाँपर भूमि शब्द का अर्थ पार्थिव देह है। ऐसा अर्थ संमक लेने से 
तो फिर कोई संशय नहीं रहता। जबतक पार्थिव देह है, तबतक 
जीवत्व बोध उदय होगा ही । पार्थिव भाव के सम्बन्ध वशतः हदी 
विशुद्ध चिद्वस्तु विशिष्ट भावसे वा जीवभाव से प्रतिभात होती है । 
यद्यपि मा हमारी यहाँ प्र्यड्ठरी मूर्ति से आविभूत होकर कराळ 
मुख विस्तारपूव्वेक रक्तबीज के रक्त को भूतळ पर पतित होने नहीं 
देतीं, यद्यपि जीवत्व-प्रतीति को स्थूळ देह के साथ सम्बन्ध विशिष्ट 
नहीं होने देतीं, यद्यपि जीवत्व बोध फूटते न फूटते ही ग्रास कर 
डाछती हैं, तथापि यह जो अति अल्प जीव भाव, यह जो अत्ति अल्प 
विशिष्टता प्रकाश पाती दै, बह पार्थिव देह के साथ सम्बन्धं है 
तभी तो प्रकाश पाती है। इस प्रकार जबतक पार्थिव-देह विषयक 
बोध होगा; तबतक रक्तबीज का रकत भूतळ पर निपतित होगा ही। 
रुधिर समूह चामुण्डा के मुख में अर्थात्‌ प्रळय कवळ में निपतित होने 
के समय पार्थिव देह विषयक वोध के साथ सम्बन्ध विशिष्ट होकर 
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ही निपतित होता है, इसीसे न्त्र में चामुण्डा के मुख में भी असुरो- 
त्पत्ति की बात कही गई दै | 


देवीशूलेन वज ण बाणेरसिभि ऋ ष्टिमिः । 
जधान रक्तबीजं तं चामुण्डापीत शोणितम्‌ ॥६०॥ 


अनुवाद - चामुण्डा ने रक्तवीज का रुधिर पान कर लिया, 
चण्डिका देवी शूळ, वज, बाण, असि एवं ऋष्टि अख के द्वारा रक्त- 
बीज को आहत करने लगीं । 

व्याख्या अब रक्तबीज ध्वंस के मुख में आया है। एक तरफ 
जैसे पुनः पुनः प्रज्ञा के आळोक-सम्पात रूप मा के शूळ वज्रादि अख- 
प्रहार हो रहे हैं ; दूसरी तरफ तैसे ही भाव रञ्जना होते ना होते ही 
` ध्रळ्यङ्करी शक्ति सव्वभाव को ग्रास कर डाळती हैं। मन्त्र में 
शूळ, वज्र, बाण, असि एवं ऋष्टिः इन पाँच अखों का उल्लेख है, 


उनका आध्यात्मिक अथ--विश्वास अनुभव युक्ति शास्त्र एवं कृपा आध्यात्मिक अथं--विश्वास अनभव युक्ति शास्त्र एवं कृपा । 
ये ही पांचों रक्तबीज निधन के यथार्थ अख हैं पाँचों रक्तबीज निधन के यथाथ अञ्ज हैं । इनमें से एक एक के 


ही द्वारा. यह असुर निहत नहीं होता । युगपत ( एक साथ ) इन सब 
असतों का प्रयोग एकान्त आवश्यक है | एक तरफ अस्त्र प्रयोग, दूसरी 
ओर संहारिणो शक्ति. का आकर्षेण, इस प्रकार दोनों ओर से 
रक्तबीज पर आक्रमण क्रिया जाय, तभी इसका निधन अवश्य- 
म्भावी है । 
धक | तुम सर्वप्रथम “जीवो ब्रह्म'व ना पर्‌ः” इस ज्ञान में 
वञ्रचत्‌ रढ़ विश्वास की प्रतिष्ठा करो ; यही है प्रथम अस्त्र। बाद में 
बुद्धित्व में अवस्थान पूवक स्वभ्रकाश स्वरूपा चितिशक्ति की ओर 
पुनः पुनः छ्य करना, अर्थात्‌ बिशिष्ट अनुभूति को लेकर निर्विशेष 
अनुभूति में उपस्थित होने की चेष्टा करना, यही है द्वितीय अस्त्र। 
इसके बाद युक्ति की सहायता से; विचार की सहायता से समझना 
कि वास्तविक सत्ता एकमात्र चितिराक्ति की ही है। दृश्य रूप से 
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ज्ञेय रूप से विशिष्ट रूप से जो कुछ प्रतिभात हो रहा है, सो सब 
पारमार्थिक सत्ता विहीन एक प्रकार का व्यवहार मात्र है। जो 
व्यवहारिक है उसका वस्तुत्व नहीं हो सकता; व्यवहार का प्रथक 
अस्तित्व तीनों ही काल में नहीं, रह ही नहीं सकता । इस प्रकार एवं 
अन्यान्य नाना प्रकार युक्तियों की सहायता से विशिष्ट सत्ता 
विषयक प्रतीति को विनष्ट करने की चेष्टा करना। वेदान्त शास्त्र 
प्रतिपाद्य ब्रह्म विचार, यहीं पर उपस्थित हो सकने से अर्थात्‌ रक्तबीज 
समर में उपनीत हो सकने से तव कहीं उपयोगी होता है। अन्यथा 
उपयुक्त अधिकार ळाभ के पूरवे में इस प्रकार के विचार क्षेत्र में प्रवेश : 
करने से प्राय हो अनर्थ घटता है; साधक की उन्नति का पथ-- 
यथार्थ सस्य वस्तु लाभ का पथ विन्नपूण हो जाता है। इससे याद 
रखना साधक मात्र रक्तबीज वध के लिये हो ब्रह्म विचार रूप 
अव्यर्थ अस्त्र प्रयोग आवश्यक है। अच्छा जो हो, यह ही तृतीय 
अस्त्र हे । अतःपर शास्त्रीय प्रमाणों की सहायता से अद्दय स्वरूप 
के उपलब्धि क्री चेष्टा करना | उपनिषत्‌ प्रशृति शास्त्रोक्त लक्षणों के 
साथ स्वकीय अनुभवों की तुल्यता है या नहीं, इसका लक्ष्य साधक 
मात्र को ही करना एकान्त.आवश्यक हे । “तत्वमसि” प्रश्षति महा- 
वाक्यः चतुष्टय; “एकमेवा द्वितीयम्‌? “नेहनानास्तिकिभ्चन? इत्यादि 
एकत्व-प्रतिपादक शास्त्र वाक्यों के अवलम्बन से स्वकीय अद्बय स्वरूप 
को सम्यक्‌ रूप से परिग्रह करने की चेष्टा करे, यह ही चतुर्थ अस्त्र। 
और पश्चम अस्त्र हे कृपा | मा की विशिष्ट (विशेष रूपसे) कृपा लाभ 
करने के लिये जिस कातर प्रार्थना का प्रथम ही अवळम्बन किया है; 
उसीको शेष पर्य्यन्त धारण कर रखने की चेष्टा करना। कृपा ही 
शारणागत भाव का अवश्यम्भावी फल है| आत्मलाभ के लिये आत्म 
कृपा ही प्रधान अवलम्बन हे कृपा की उपलब्धि होने से और जो 
कुछ भी हे सो अनायास से छाम हो जाता है। इसीसे देखा जाता 
हे, पूवोक्त पाँचों हो प्रायः वयुतक्रम से फळदायक होते हैं। अर्थात्‌ 
सर्वप्रथम में मा की कृपा का अनुभव होता दै; फिर विश्वास द्ढ़ 
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प्रतिष्ठित होता है ; फिर शास्त्र वाक्यों की अर्थ तीति होती दै; अतः 

पर युक्ति वा विचारों को सामथ्यं आती दै; सर्व शेषमें अनुभूति को 

लक्ष्य करके निर्विशेष स्वरूप में उपचीत होने की योग्यता लाभ होती . 

है। जो हो, ये पश्वविध उपाय, पूर्वोक्त शूळादि पञ्चविध अस्त्र रूप 

से यथा योग्य समक लेने ही से इस मन्त्र का रहस्य अति स्पष्ट भाव 

से समझ सकोगे। तब हाँ एक बात है जो यहाँपर विशेष स्मरण 

योग्य है--“चामुण्डापीत शोणितम्‌” । चामुण्डा जबतक रक्‍तबीजका 

शोणित पान नहीं करें, तबतक किसी की सामथ्य नहीं कि उसे _ 
निमूळ कर सके | इसीलिये प्राणपण से प्रलयङ्करी शक्ति की कृपा 
की ओर लक्ष्य रखने होता है। याद रखने होगा-साधकों च 
पुरुषकार (धुरुषार्थ) माकी कृपा के द्वारा ही सम्यक. प्रकटित होता है ।\ 


स पपात महीएष्ठे ख्नसह्घसमाइतः। . | 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥६१॥ 
अनुवाद--हे महीपाळ | इसी प्रकार शस्त्र सङ्घ द्वारा समाहत 
होकर क्षीणरकत महासुर रक्तबीज महीपुष्ठ पर निपतित हुआ । 
व्याख्या-पूर्वोक्त विश्वास अनुभव युक्ति शास्त्र प्रमाण एबं कपा  __ 
रूप शस्त्रसह हारा समाइत होकर रक्तबीज महीपष्ठ पर सिपतित ' 
इुआ-जड्स्व में परिणत हुआ, अर्थात्‌ निहत हुआ। जडत्व एबं 
दृश्यत्व एक ही वात दै। जीव भाव अब तक में रूप चेतन वस्तु के 
साथ युक्त होकर कत्तां भोक्ता बना हुआ था । जो स्वरूपतः जड़ 
वा दृश्य है, सो ही अव तक चेतन रूप से-द्रष्टा रूप से प्रतिभात 
हो रहा था; किन्तु आज चेतन्य के यथार्थ स्वरूप के प्रकटित होने 
से, वह इश्यत्व में परिणत हुआ है । में वस्तु अब दृश्य वा जीव नहीं 
है। में तो द्रष्टा-चेतन है। अबतक विपर्यय ज्ञान था, इसीसे 
'बीजरूपां आत्मा विपर्यस्त भाव से जीव रूप से प्रतिभासित होती " 
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थीं । किन्तु अब हमारी मा ने सर्व प्रथम ही धृम्नलोचन वध करके 
उस विपर्यय ज्ञान को विनष्ट कर दिया है। उसीके अवश्यम्भावी 
फलसे आज जीव भाव का भी अवसान हुआ दै । 

सुनो-वास्तव में जीव बोळ कर प्रथक कुछ नहीं है, दृश्य बोळ 
कर प्रथक्‌ कुछ नहीं दै, कभी था किवा रहेगा, यह भी नहीं दो 
सकता । एकमात्र विशुद्ध बोधस्वरूप वस्तु ही नित्य विद्यमान है। . ` 
चह पूण आनन्दमय, चिर मधुमय एवं सर्वथा अस्तमय दै। पूर्णज्ञान 
ओर निरवच्छिन्न आनन्द्स्वरूप वस्तु में अज्ञान और निरानन्द 
कभी भी नहीं, रह भी नहीं सकता । इस प्रकार के ज्ञान में दढ 
अतिष्ठित होने का नाम ही रक्तबीज बघ हैं; कारण इस प्रकार ज्ञानके 
उद्य होने से फिर जीवभाव नामक कुछ भी नहीं रहता उस समय 
फिर ब्रिजरूपी में बस्तु जीवस्व द्वारा अभिरक्षित नहीं होती । 
अज्ञानताबशतःही इस प्रकार की जड़ चेतन्य संमिश्रणरूप प्रतिति 
होती हे । साधक ! इतने दिनों में तुम्हारा अज्ञान बिनष्ट हुआ है 
चतन्य स्वकीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआं दै; सुतरां जीबरूप से अब 
कुछ भी प्रतिभात नहीं होगा । 

महर्षि मेघसने यहाँ पर राजा सुरथ को महीपाळ कहकर 
सम्वोधन किया । साधक | तुम भी महिपाळ होओ। चेतन्यस्वरूप 
तुम्हारे आश्रयमें होकर ही तो मही वा जडत्व प्रकाश पाता है, तुमही 
तो मही को पालन करते हो, रक्षा करते हो, अर्थात्‌ अज्ञानको 
परिपुष्ट करते हो, इसे अच्छी तरह समझ सकने से देखोगे-मही 
नामक फिर कुछ भी नहीं; एकमात्र चेतन्य स्वरूपबस्तु तुमही स्वयंनित्य 
उङ्गासित होरहे हो, कत्त त्व भोफ्त त्व रूप व्यवहार तुमभें किसी काळ 
सें भी नहों थी, अभी भी नहीं, भबिष्यत में मो नहीं रहेगा । साधक | 
` कब तुमभी सुरथकी तरह महीपाछत्व का मिथ्याभिमान परित्याग 
करके यथाथ महीपाछ होओगे ? कव तुम्हारा रक्तबीज असुर निहत 
होगा ? कब तुम इस प्रकार निरबच्छिन्न आनन्द्मयसत्ता सें 
-अतिष्ठित होओगे 0 


न, > 
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ततस्ते हर्पमतुलमवापुस्त्रिदशा नुप | - 
तेषां मातृगणो जातो ननर्त सुङ्मदोद्धतः।६२॥ 
तिश्रीमार्कण्डेय पुराणें सावाणिक मन्वन्तरे देवी-महात्म्ये 

र ! रक्तबीज वधः । 

' अनुवाद। हे प | उससमय देवतागण परमानन्द को प्राप्त हुये 
एवं साठंगणभी रक्तबीजके अस्ऋपान-जनित आनन्दसे उद्धत नृत्य 
करने लगीं । 

इति मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत साविक मन्वन्तरीय 
देवी-महात्म्य प्रसंगमें रक्तबीज वध । 

ठयाख्या । वास्तविकही आज देवतागणों का आनन्द अतुलनिय 
है बहुकाल के सञ्जित जीवत्वरुप मलिनता के.संसर्ग से देबतागण 
_ विमुक्त हुये हैं, जड़त्वका संस्पश कटगया है। शुभ्र आत्मज्योति 
समुद्धासित हो उठी दै; सुतरां विशिष्ट चेतन्य समुद्द निर्विशेष अखण्ड 
आनन्दमय सत्ता के सम्बन्ध को लाभ करके अतुल हष को प्राप्त हुए । 
और ब्रह्माणी प्रश्नति मातृशक्ति गणभीं अछकमदोद्धत होकर नृत्य 
करनेळगी । असक शब्दका अर्थ रक्त; सोई मढ अर्थात्‌ हषे वा आनन्द 
है। जीवभावरूप अस्रक अर्थात्‌ भावरञ्जना समुह आनन्दमयी 
चितिशक्ति के सम्बन्ध से विशिष्ट हुआ, मातृशक्त्तिगणों की 
प्रहयलीला सार्थक हुई है; इसीसे वे उद्धत भाव से ताण्डव नृत्य करने 
लगी, अर्थात्‌ विभिन्न शक्ति समुद्द निर्मळ बोध प्रवाह रुपसे अभि- 
व्यक्त होने लगीं । 

आनन्दस्वरूप ब्रह्ममें ही जीवभाव अवस्थित है अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
सानो जोवरुपसे प्रकटित हो रही हैँ; साधक अबतक ऐसे ज्ञानमें विच- 
_ रण करनेमें अभ्यस्त था; किन्तु आज मा की कृपा से ऐसे स्थान पर 
आ उपस्थित हुआ है, जहाँ पर फिर जीवत्ब नामक कुछ भी खोजने से 
नहीं पाया जाता। जीवभावोय परिच्छिन्नता के द्वारा आनन्द 
का जो एक सीमावद्ध भाव था; इस रक्तबीज-वधसे उसका सम्यक 
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अवसान होगया है। रक्तबीज वध होने ही से आनन्द की 
परिच्छिन्नता विदूरित होती है। पृथक पृथक रूपसे व्यष्टि भाव के 
भीतर होकर बिन्दु बिन्दु आनन्द का सन्धान नहीं लेने होता। सर्व्य 
विध विशिष्टता परित्याग पूर्वक आनन्द स्वरूप आत्मा ही सर्वथा 
प्रकाशित होने लगती हैं। उस समय तो विश्वमय केवळ आनन्द | 
असीम आनन्द ! निरवाच्छन्न.आनेन्द्‌ | आनन्द व्यतीत कहीं भी 
कुछ भी नहीं ? एक आनन्दस्वरुप में (बा अहं) परमप्रियतम भे, 
असृतमय में सर्वत्र उद्धासित होरहा है। मेरे (में के) आनन्द का 
आदि नहों, अन्त नहा? उद्देलन नहीं, मे--महान--प्रशान्त, धीर 
स्थिर हूँ। साधक को ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। उस अवस्था में 
जीव जगत्‌, जन्म मृत्यु, रोगशोक, चन्द्र सुय , आकाश नक्षत्र, सभी 
एक घन आनन्द्मय सत्ता के द्वारा.परिपूण हैं बोध होने लगता है; 
सुतर्रा देवता गणोंको अर्थात्‌ इन्द्रयाधिष्ठित चेतन्यवृन्द को अतुळ 
आनन्द अपस्थित होता है; एवं मातृगण--त्रह्माणी प्रति शक्तिगण 
आनन्दसे उद्दाम नृत्य करने लगती हैं। आओ साधक | तुमभी इस 
आनन्द का सन्धान लेकर आनन्दमय होओ--धन्य होओ। सत्य 
में ओर प्राण में प्रतिष्ठित हुए हो; अब आनन्दमें प्रतिष्ठत होकर 
अपने निरवच्छिन्न आनन्दमय स्वरूप को उपलब्धि करके ' जगतके 
द्वार द्वार पर आनन्द वितरण करके घूमो। श्री गुरू का मङ्गलमय 
आशीर्वाद तुमलोगों को धन्य करके इसप्रकार विश्वमद्भलमें प्रणोदित 
करे | निरानन्द जगतमें फिरसे आनन्द की हंसी खिल उठे ! 


इतित साधन-समर वा देवी-माहात्म्य व्याख्यांमें रक्तबीज वध । 
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देवी माहात्म्य । 


रद्र मन्थिभेद । 
निशुम्भवध । 
राजोवाच । 
विचित्र मिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम | 
` द्वेव्याइ्चरितमाहात्म्यं रक्तबिजवधा श्रितम्‌ ॥१॥ 
. भूयशवेच्छाम्यहं ओतुः रक्तबिजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्‌ कम्म निश्ुस्भश्‍चातिकोपन:॥२॥ 


अनुबाद । राजा (सुरथ) बोळे-_हे. भगवन्‌! आपने रक्तबीजवध 
प्रसङ्ग में देवो को इस (बिचित्र चरित-माद्दात्म्य का जो वर्णन किया 
(उससे) पुनः श्रवण करने की इच्छा होती दै--रक्तत्रीज के निहत 


होने पर अति कोपन शुम्भ एबं निशुम्भ ने किस प्रकार कार्य . 


किया था । 


व्याख्या । यथार्थमें रक्तबीज वध बड़ा ही बिचित्र दै। देवीका 


यह अभूतपूव चरित-महत्त्म'श्रवण करके जीवभाव-विळय कामी- 
साधकगण निश्चय ही मुग्ध होगें। जिस चरित में एका अद्वितिया 
सा हमारी बहुशक्ति रूपसे प्रकट होकर जीवभाव को प्रय कचलित 
करती हैं, जिस-चरित में मा हमारी स्वयं निविकल्प होते हुए भी 
शुळादि अस्त्र प्रयोग से असुर कुछ को विम थित करती हैजिस चरित 
में मा हमारी अनादि जन्म सच्चित संस्कार राशि को उन्मूलित कर 
देती हैं, उस अपूव चरित को जितना ही श्रवण किया जाय; उतना 
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ही विस्मय विहवछ होने होता है । इसीसे तो राजा सुरथ ने“ बिचित्र- 
मिद्माख्यातंदेव्याश्च॑रितमाहात्म्यमू” कहकर इसकी विचित्रता 
प्रतिपादन की है। केवळ मा का यही चरित माहात्म्य ही विचित्र हो 
सो नहीं इसके वक्ता विचित्र इसके श्रोताभी विचित्र हे । ओर भी 
विचित्र वे हे--जो इसकी उपलब्धि करते हैं। इसीसे उपनिषत्‌ कहती 
हैं “आश्चय्योवक्ता कुशळोऽस्यळव्धा”। भगवान ने भी स्वयं कहा' 
है--“आश्चय्यवत्पश्यति कश्चिदेनं आश्चय्येवद्‌ वदति तथैव चान्यः” |: 
यथार्थ में इस तत्वके श्रोता बक्‍ता उभय ही विचित्र हैं। वक्तव्य 
विषय किन्तु तदपेक्षा भी और विचित्र दै-आश्चये है। इतनीः 
सहज सरळ स्वप्रकाश वस्तु को प्राप्ति करने के लिये, कितनी 
विचितामयी घटनावली में होकर जीव को जाने होता है, 
उसको सोचने पर भी विस्मित नहीं होने होता हैं क्या ९ 
जिन को छोड़ कर और कुछ भी नहों दै, जो नित्य प्रकटित दें, 
विळकुल सहज हैं, उनको समझने भें, उनको प्राप्त करने में इतनी 
अवस्थाओं में, होकर अग्रसर होने होता है--इसे सोच कर देखने में 
विस्मित नहीं होने होता है क्या ? और, में हूँ, यह कितना सहज दै, 
कितना स्वाभाविक है, कितना प्रकाशशीळ है? आनन्दमयी मा 
हमारी ऐसे ही स्वाभाविक, ऐसे ही स्वप्रकाश हैं। अथच स्वकिय 
. स्वरूप को उद्धासित करने के लिये हमको लेकर उन्हें कितनी लीला 
वैचित्र प्रकाश करनी होती है । धन्य दै उनको जो-अति सुप्रकट होते 
हुए भी चिरळ्क्कायित हैं, इसी नित्य सिद्ध वस्तु को प्राप्त करनेके लिये 
कितने सहर प्रस्थ कितने प्रकार के उपदेश, कितनी रकम की शिक्षा 
ओर साधन प्रणाली जगतमें प्रचलित हुई हैं, उनके सोचने पर भी 
विस्मित होने होता है । धन्य हैं वे, ओर धन्य हैं उनके अचिन्तनीय 
लीला रहस्य ! चित 
अच्छा जो हो, रक्‍तबीज के निधन पर भी जो कुछ अवशिष्ट 
रहता है, किस प्रकार उसका अबसान होता है, इसके जानने के लिये 
साधकों का कोतूहूळ परिवद्धित होता है; इसीसे महाराज सुरथ 
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“भूयश्चेच्छाम्यहं भ्रांतु” कहते हुए निशुम्भ और शुम्भ के निधन रह्स्य 
को श्रवण करने के लिए आग्रह प्रकाश कर रहे हैँ। राजा सुरथ 
राज्य भ्रष्ट होकर प्रधम जत्र महर्षि मेधस के निकर उपस्थित हुए, 


तब उन्होंने जो “भगवन्‌” सम्त्रोधन किया था, वह गुरु के सामने 
 संसुदाचारमात्र की सूचना कर रहा था | ओर आज'यहाँ पर जो 


“भगवंन"शक्दका प्रयोग किया दै, सो. यथार्थ भगवद्‌ दशन की 


सूचना कर रहा दै। ठोक ऐसे हो शिष्य जितना उन्नत होता जाता दै, 


उतनी ही गुरु में भगवत्‌ सत्ता विशेष रूपसे दर्शन करने की सामथ्ये 


 _ प्राप्त करता है, अथवा गुरु में भगवन्‌ ज्ञान जितना वेशी सत्यमें 


प्रतिष्ठित होता जाता है, शिष्य उतना ही. उ न्नत होता जाता दै । 


= ->< 


ऋषिरूबाच 
चकार कोपमतुलं रक्तबीज निपातिते । 
शुम्भासुरो निशस्भशच हतेष्पन्येषु चाहवे ॥३॥ 
अनुवाद । क्षि बोले-रक्तत्रीज और अन्यान्य असुरगणों के 
निहत होने पर, शुम्भ और निशुम्भ असुर ने अतुलनीय कोप. प्रकाश 
किया था। 
` व्याख्या । शुम्भ निशुम्भ के- अस्मिता और ममता के जो 
प्रधान अवळम्वन थे, एक एक करके वह सभी विलय को प्राप्त हो चके 
हैं; आश्रय करके खड़ा हो सके, ऐसा अब कोई नहीं है। इस अवस्था 
सें इनको नैराश्य अवसाद ओर अवर्णनीय दुःख उपस्थित होना 
उचित है; किन्तु सो नहीं हुआ। अतुळनोय क्रोध उपस्थित 
डुआ। यह क्रोध अतुळनीय है । जो क्रोध आत्मस्वरूप प्रकाशा 
का हेतु है, जगत्‌ में उस क्रोध की तुलना कहाँ ? भगवान ने कहा 


दै--“कामात्‌ क्रोधो भीजायते” कामना से ही क्रोध का आविर्भाव 
होता है। श॒ुम्भ और निशुम्भ अम्बिकाकी कामना कर रहे है, और 
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नाना कारणों से उनकी वह कामना पूर्ण नहीं हो रही है पुनः पुनः 
भग्नमनोरथ होने होता है, इसी से क्रोध का आविर्भाव हुआ यह 
क्रोध ही उनको सर्वतो भाव से विछय करा देगा। कामंना से 
जिस क्रोध का आविर्भाव होता है, वह क्रम क्रम से किसप्रकार के 
'परिवत्तेनोंमें होकर परिणाम में विनाश के रूपमें आकर पर्यवसित 
होता है, सोभी भगवान ने स्पष्ट भाव से ही कहा है--“क्रोधाद्भवति 
सम्मोहः” । क्रोध से सम्मोह उपस्थित होता है । आत्मा के 
स्वप्रकाशस्व आनन्द्मयत्व के देखने को अस्मिता एकान्त मुग्ध 
हो पड़ता है | निज अस्तित्व विसज्जन देकर भी आत्मा को प्राप्त 
करने को एकान्त लालायित होता है। इसी का नाम है सम्मोह | 
“सम्मोहात्‌ स्मृति विश्रमः” मोह से ही स्मृति विश्रम उपस्थित होता 
है । परम प्रेममय परमास्मस्वरूप में एकान्त मुग्ध होने से अपनी प्रथक 
अस्तित्व विषयक स्मृति विछ हो जातीं है। “झ्॒तिश्र शात्त्‌ 
बुद्धिनाशः? स्वकिय सत्ता की विस्मृति होते ही से बुद्धिनाश होती है । 
बुद्धि इन्द्रियाह्ृत विषय समूह की प्रकाशक मात्र है। जब चित्त में 
और कई वृत्ति प्रवाह नद्दों चळता, प्रकाश्य रूपसे कुछभी नहीं रहता 


- तव प्रकाशक जो बुद्धि दै, उसका भी अवसान हो जाता है। इस 


प्रकार स्मृतिभ्रंश से बुद्धि नाश होती दै। “वद्धिनाशात प्रणश्यति” 
बुद्धिनाश होने से ही प्रणाश अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूपसे नाश उपस्थित होता 
है-अस्मिता को जो आगत्मातिरीक्त प्रथक सत्ता दै, सो सम्यक 
'बिछुप्र हो जाति दै। पूव में कह चुका हूँ--बुद्धि ओर अस्मिता अभिन्न 


'है; सुतरां बुद्धिनाश एवं अस्मितानाश एक ही वात दै। क्रोधसे ही 


इस प्रणाश वा बुद्धि नाशकी सुचना होती हे । इसीसे ऋषिने कहा 


“हे-घुन्म निशुम्भ ने अतुळन्तिय क्रोध प्रकाश कियाथा । जिस कोपभें 
'सैंत्व विलय हो जाती है; जगत्‌में उसकी तुलना नहीं हाती । अच्छा 


जो हो? “में जीव” इस भाव के विलय होने के बाद ही आत्मा को 


-आत्मसात्‌ करने के छिए अस्मिता क्षेत्र में एकबार शेप उद्यमं प्रकाशा 
पाता है। उसीका बहीळेक्षण हे क्रोध । फळ दै किन्तु बिपरीत 
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आत्मा अस्मिता के आत्मसात्‌ न हो कर फे, अस्मिताही आत्माके 
आत्मसात्‌ होगी (तरवूजपर छुरी बा छुरी पर तरवूजवाछि गती 


होती दै) क्रम से हम यही देखेगें। 


इन्यमानं सहसैन्यं बिलोक्यामपंसुदहन्‌ । 
अभ्यधाव्रन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ।४॥ 
तस्याग्रतस्तथाएष्ठे. पाञ्वयोश्च महासुराः । | 
. सन्दष्ठौष्ठपुटाः करुद्धा हन्तृ देवीसुपाययुः ॥५॥ 
` अनुवाद | माहसेन्यगणों को निहत देखकर अत्यन्त क्रोधान्वित 


निशुम्भ प्रधान असुर-सेन्य समभिव्यहार से युद्धाथ अभिधावित हुआ 
उसके आगे पीछे उभय पाश्वे में ऋद्ध महासुरगण ओष्ठ दंशन 


' करते हुए देवी की हत्या करने के लिए चल पढ़े | ; 
व्यर्या | झुम्भ निशुम्भ दोनो श्राताओं में निशुम्भने ही प्रथम 
युद्धयात्रा की थी । अस्मिता ओर ममता इन दोनों में ममता ही आगे 
आत्मप्राप्ति के लिए अग्रसर होती दै-“मेरीआत्मा” कहकर 
अम्बिका को ग्रहण करने के लिए उद्यत होती है । निशुम्भ- ममता 
के अम्रभागमें आत्मप्राप्ति की बासना, परृष्टदेश में जगदूभोग. की 
बासना, उभयपाइ्वे में अनन्त ऐश्वयं बिकाश की वासना, ये ही तो 
मुख्य असुर है, ये असुर सेन्यगण क्रोध से ओष्ठ चवाते हुए देवी के 
साथ युद्ध करने के लिए दोड़े। यहाँ पर आशंका हो सकती है कि 
इस के पूव रक्तवीजबध में जोवभाव पर्यन्त का विळय होचका है,फिर 
सामने पोछ पाश्वे भें ये बासना रूपी असुर सब कहाँ से आगये १ 
उसका समाधान यह दै कि--मधुकेटभ से शुरू करके रक्तबीजवध 
पयन्त जिन असुरों के निधन की बात कही गई है, उसमें जीव भाविय जिन असुरों के निधन की बात कही गई है, उसमें जीव भाविय 
यावतीय संस्कार विळय वही रहस्य व्याख्यात यावतीय संस्कार विळय वही रहस्य व्याख्यात हुआ है। अव ईश्वर 
- भावीय संस्कार नाश की बात कही जावेगी भावाय संस्कार नाश को बात कही जावेगी। झुतरां निशुम्भ के 
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आगे पश्चाते एवं पाश्ब॑देश में जो सब असुर सेन्य की बात कही गई 
है, उसको ईश्वर भावीय संस्कार श्रेणी समक लेने से फिर कोई 
संसय नहीं उठेगा। साधक | विशेषभाव से याद रखना--इस निशुम्भ 
ओर शुम्भ वध में ईश्वरत्व विषयक संस्कार क्षय वर्णित होगा । 
परमात्मस्वरूप में पहुँचने के लिए जैसे जीवभावीय संस्कार समूह 
अन्तराय है, ईश्वरत्व के संस्कार भी ठीक उसी प्रकार प्रतिवन्धक 
हैं । जीवत्व खं ईश्वरत्व इन दोनों ही का विल्य करने ही से 
अम्बिका को प्रात्त किया जाता है । यथार्थ ही जो मुक्ति कामी है, 
यथार्थ ही जो इहामुत्रफलभोगविरागी हैं, अर्थात्‌ ईश्वर॒त्व पर्यन्त की 
उपेक्षा करते हैं, केवळ वे ही इस अद्यय अमृतमय आत्मस्वरूप के 
साक्षातकार करने में समर्थ है । | 
अच्छा जो हो, निशुम्भ सदळबळ से युद्धार्थ उपरिथत हुआ। 
“मेरी आत्मा” कहता हुआ आत्मा के सांथ आत्मियता करके अपनी 
विशिष्टता अक्षुन्न रहने को उद्यत हुआ। उद्देश्य यही है कि 
आत्माको आत्मीय कर सकने से ही ईश्वरत्व प्राप्त होगा; स्वाधीन- 
भावसे सुक्त प्राणोंसे जगतरूप ऐश्बय विळास संभोग किया जायगा | 
यही निशुम्भं के युद्धाभियान का रहस्य है । 
साधक ! यहाँ तक आ पहुंचने से,जान सकोगे-ईश्वरस्व क्या एवं 
प्रेम भक्ति हीं क्‍या है; साधारणतः तुम जहाँ पर प्रेमभक्तिकी आळो- 
चना करते हो, वह यथार्थ प्रेमभक्ति का स्थान नहीं है | और जब तक 
तुम निशुम्भ की तरह “मेरी आत्मा” कहते हुये आत्माके साथ 
आत्मियता नहीं कर सकोगे, जबतक आत्मस्वरूप का आभास नहीं 
पाओगे, तब तक प्रेम भक्ति के विषय की आलोचना करने का अव- 
सर कहाँ ? “मेरी आत्मा” इस वाक्य के बोलने और समझने की 
सामर्थ्यं तभी होती दै, जब मेरा कहने को और कुछ नहीं रहता। 
(सबकी ममता त्यागि बटोरी, बाँधहि मोहि प्रीति की डोरी ।)। सर्वे- 
भाव के विळय न होने तक, चित्तका भावस्रोत निरुद्ध न होने तक, 
'मेरे भगवान्‌, मेरी मा, मेरी आत्मा प्रश्नति आत्मीयता बोधक वाक्य 


-"CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२० -साधन-समर 


` प्रयोग की सार्थकता उपलब्धि नहीं होती । साधक का ' जव एकमात्र 
 आत्माही लक्ष्य हो पड़ता है, ओर कुछ भी बोधमय क्षेत्र में फूटने का 
अवसर नहीं पाता; तब ही आत्माके साथ आत्मीयता करने की 
` सामर्थ्य प्राप्त होती दै। एवं तभी यथार्थ प्रेम भक्ति के अपूव रसा 
` स्वादून की योग्यता प्राप्त होती है । ह 
देखो साधक | निशुम्भका प्रायः सर्वस्व विनष्ट हो चुका दै, 
. तथापि “अपनी अम्बिका को में चाहता हूँ” कहता हुआ वह किस 
_ प्रकार तीत्र वेगसे अग्रसर हो रहा है । ठीक इसी प्रकार तुम आकुड 
आग्रह से अश्रसर होओ । इश्वरस् की छाछसा मत रखना । ळाभ 
_दाचिका विचार मत करना, केवल प्रेमसे आत्म विस्छृत (आत्मभोळा) 
होने की चेष्टा करो । तुम भी निशुम्भ की तरह “मेरी आत्मा, मेरी 
मा” कहते हुए अग्रसर होओ, निश्चय, माको पाओगे भेरा? शब्द्‌ 
बिलकुल भूल जाओगे एवं केवळ आत्सस्त्ररूपमे ' ही प्रतिष्ठित होओगे । 
(हमारा का 'ह? और 'र' बाद होकर केवल “मा” अक्षर वोधक आत्म- 
- तस्ता 'मा! ही रह जायेगा |) 


re 


आजगाम महातरीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलवृ तः । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ॥६॥ 
अनुवाद | महावीर्य शुम्भने भी स्वकीय सेन्य से परिवृत होकर 
युद्धमें मातृगणों के साथ चण्डिका को निहत करने के लिये सक्रोध से 
(समर क्षेत्र में) आगमन किया । 
व्याख्या । ममता के साथ साथ अस्मिताने भी युद्ध यात्रा की। 
पूर्व ही बता चुका इं--ममता और अस्मिता परस्पर सहकारी दै । 
-इश्वरत् की नानाविध ऐसो विभूति के संस्कार रूप असुर सेन्यद्छ 
से परिवेशिष्टत होकर स्वयं शुम्भ भी निशुम्भके साथ सक्रोध से 
युद्ध क्षेत्रमें आ पहुँचा | झुम्भ अम्बिक्रा के पाणिग्रहण का अभिळाघी 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


- तृतीय. खण्ड ३२१ 


है । अस्विक्रा के शरीर से निर्गत अष्टमात शक्ति सह चण्डिका को 


निह्ृत कर सकने से ही अम्विकादेवी एकाकिनी हो जावंगीं, एवं ऐसा 


होने ही से शायद शुम्भ को बह अमिळाषा पूर्ण हो जावे, इसीसे मन्त्र 


स “निहन्तु चण्डिकां कोपात्‌. कृत्वा युद्धन्तु मातृतिः” ऐसा उल्लेख है । 


सुनो -- अस्मिता से प्रथक़ आत्मा नामकं एक जन हैं, वेहो यथार्थ 


इश्वर हैं, उनको आयत्त (बशमें) करंलेने ही से यथार्थ ईश्वरत्व प्राप्त 
"होगा, ऐसा सोचकर ही अस्मिता का इतना आग्रह है, इतना हृढ़ 


प्रयत्न है । अस्मिता अपने ही को आत्मा वा ईश्वर कहकर जानने की 


“चेष्टा करता है; किन्तु वीच-बीच में विशुद्ध आत्मस्वरूप का आभास 


देखने में आता है इसलिये स्वकीय स्वरूप की अपूणता विशेष भाव से 
अनुभव करता है; इसीसे आत्माको प्राप्त करके उस अपूर्णता को दूर 


'कर स्वयं पूर्ण होना चाहता है । उसका अभिप्राय ही यह है कि, सुभे 
छोड़कर ओर जो एकजन “में” की सत्ता देखनेमें आती है, उसे किसी 


भी प्रकार से प्रथक भाव से नहीं रहने दिया जायगा; या तो यह सें 
उस में में मिळकर एक हो जाय, नहीं तो वह में इस में में हमेशा के 
लिये मिळ जायया | दो में की सत्ता किसी प्रकार भो सह्य नहीं की 
जायगी । अस्मिता क्षेत्र में पहुँचे हुये मुमुक्षु साधक के चिना ये सब 
बातें समझ सकोगे क्या ? जब तक आत्मस्वरूप का आभास नहीं 


पाया जाता तवतक अस्मिता ही आत्मारूप से अवभासित होती 
रहती है। बह तो. वास्तविकं आत्मा नहीं, यह पहिले किसी प्रकार 


भी समभ में नहीं आता। क्रम से जितना आत्मसान्निध्य प्राप्त होता 


है, उतना ही उसे आयत्त करने को आग्रद आता जाता है। 


ततो युद्धमतीबासीदेव्या श॒म्भ निशुम्भयोः। 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव बर्षतोः ॥७॥ 
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अनुवाद । बादमें देवी के साथ शुम्भ ओर पे जड या 
युद्ध आरंभ हुआ । जळवर्षण कारी दो मेघों की तरह वै दन 
वेग से शर वर्षण करने लगे । ह 
व्याख्या । ममता “हमारी आत्मा कहकर आत्माको आत्मीय 


करने की प्राणपण से चेष्टा करने लगा; और अस्मिता “मैं दी के 
हूं” कहकर यथार्थ आत्मसत्ता का निरास करने का Si क्‌ 
ळगा । यह ही “शुम्भ निशुम्भ के समर का रहस्य है, जो “तत्व- 
मसि? प्रति महावाक्यके मनन एवं निदिध्यासन करने के अभ्यासी 
हैं, वे इस अस्मिता ममता के सूक्ष्म अथच भीषण आक्रमण को लक्ष्य 
कर सकेंगे। यथार्थ ही जिसको चरमतत्व एवं परमधाम बोलकर 
सममा गया है, उसे जबतक अपने में न छाया जासके, तबतक साधक 
को किसी प्रकार भी शान्ति बा विश्राम नहीं । इसी लिये साधकगण 
इस क्षेत्र में आकर आत्म प्राप्ति करने के लिये विपुळ अध्यवसाय 
प्रयोग करते है । पातज्ंळ योगसूत्रमें उल्लिखित दै “तीन्रसंवेगाना- 
मासन्नः? तीज संवेग सम्पन्न साघकगणों के पक्षमें ही आत्मळाभ 
आसन्न होता है । और वास्तविक अनुमूति क्षेत्रमें भी देखा जाता 
है कि ऐसा तीव्र संवेग एकान्त ही स्वाभाविक भावसे आउपस्थित होता 
है। नदी जहां पर समुद्रके सन्निहित दै, वहाँ पर श्रोत का वेग भी 
बड़ा प्रबळ होता है। साधक जितना आत्मसान्निध्य प्राप्त करता 
है, उसका अध्यबसाय भी उतना ही प्रबळ होता दै। यह ही शुम्भ 
निशुम्भ कर्तृक अति उम्र शर वर्षण का रहस्य है । मन्त्रमे मेघ के साथ 
इसको उपमा दी गई है । इसका भी कुछ उद्देश्य है। मेघ जैसे जल 
अनवरतः वर्षण करके अपनो सत्ता खो बेठता है, आस्मिता ममता 
भीं उसी प्रकार तीव्र वेग से अध्यवसाय प्रयोग रूप शरवषेण करके 
.शीघ्न ही अपनी सत्ता खो बेठंगे। तब तो फिर एक सात्र आत्मसत्ता 
ही विद्यमान रहेगी । आस्मिता ओर ममता नामक कुछ भी नहीं 
रहेगा । क्रमसे हम वही देखेंगे । 
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चिच्छेदास्ताञ्च्छरांस्ताभ्यां चण्डिकाशु शरोतकरः । 
ताड्यामास चाङ्गेषु शख्रौषेरसुरेखरो ॥८॥ 


अनुवाद । दोनों असुरों के छोड़े हुये वाणों को चण्डिका देवी 
भी शीघ्र शर समूह हारा छिन्न करने ळगीं, एवं नानाविध अस्त्र- 
शस्त्रके प्रयोग से दोनों असुराधिपतियों के अङ्गां को क्षत विक्षत 
करने लगीं । 


व्याख्या । शुम्भ ओर निशुम्भ ने बहुत संख्यक शरनिक्षेप किये 
किन्तु सभी व्यर्थ हुए; क्योंकि चण्डिका मा हमारी स्वकीय शार प्रयोग 
से उन सबको छिन्न करने ळगीं । अधिकन्तु चण्डिका के अस्त्राघात से 
दोनों अझुरों के अङ्ग क्षत विक्षत होने लगे । इन शर प्रयोगों का रहस्य 
यद्यपि पूर्व मे अनेकवार कहा जा चुका दै, तथापि यहाँ पर पुनरुल्लेख 
आवश्यक जान पड़ता है । “प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य- 
सुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ |” इस उपनिषत्‌ प्रति 
पाद्य शरनिक्षेप की चरम उतूकषता यहीं पर है--इस शुम्भ-निशुम्भ 
समर में ही परिछक्षित होती दै। साधक जितना ही प्रणवधनु अव- 
'छम्बन करके ब्रह्मलक्ष्य से आत्मशर के निक्षेप करता दै, उतनी ही 
साधक की अपनी एथक सत्ता क्षीण होती जाती है। यथार्थ सत्ताका 
सन्धान जितना ही मिलता है, जीवभावीय प्रथक सत्ताकी मूळ उतनी 
'ही विनष्ट होती जाती है। असुराधिपति दोनों के शर व्यर्थ होना 
'एवं क्षत विक्षत अङ्ग होनेका यही तात्पर्य हे । चण्डिका के शर प्रयोग 
'से चिति सत्ता का पुनः पुनः क्षण स्थायो प्रकाश समक लेनेसे हो यह 
रहस्य सम्पूणं उपलब्धि योग्य होगा । निष्कर्षं यह हुआ कि आत्मा 
-मा, नित्यस्वस्थ नित्य-निठिबकार हैं, उनको “हमारी? करने की जितनी 
चेष्टा की जायगी) मेंत्व उतना ही क्षीण होता जायगा | आत्मा का 
वह नितान्त निर्मळ स्वरूप का आभास जितना ही उज्ज्वछतर रूपसे 
साधक के सन्मुख प्रकाशित होता जायगा,अस्मिता वा ममता भी उतनी 
'ही क्षीणसे क्षीणतर होती जायगी। साधक, इस तत्वके प्रति विशेष 
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लक्ष्य रख सकने से ही इस शुम्भ-निशुम्म के युद्ध रहस्य. को समम. 
सकोगे । हा 


निशुम्भो निशितं - खडूगं च्म चादाय सुग्नभम्‌ । 
अताड़यन्‌ मूद्धिणसिह देव्या वाहनसुत्तमम | ९ ॥ 

अनुवाद। (उस समय) निशुम्भने शाणित असि एवं अति उज्वल: 
चर्म (ढाल) के ग्रहणपूत्रक देवी के उत्तम वाहन सिंहके- मस्तक पर 
आधात किया। र ग 

व्याख्या | महिषासुर युद्धमें भी एकवार सिंह के मस्तक पर इस 
प्रकार आघात देखा गया धा । निशुम्भने भी शाणित असि एवं चर्म 
` अहण करके सिंहके मस्तक पर उसी प्रकार आघात किया । माठ्शक्ति: 
परिचालक यन्त्रको अर्थात्‌ जीवरूपी सिंहको अकम्मन्य कर देना ही 
निशुम्भका अभिप्राय है। जीब-सिहको उद्यम विहीन कर सकने ही 
से अस्मिका निशुम्भको अधीनता स्वीकार करळेंगी; यही उसका. 
उद्देश्य है । 
` एक यहाँ पर आपत्ति उठ सकती दै कि, यहाँ पर फिर जीव सिह 
कहाँ से आया ? रक्तवीज बधमें ही तो जीव भावका विळय हो चुका. 
है। विशेष वात--बुद्धिमे प्रतिचिस्वित जो चित्‌ है, बही तो जीवकाः 
यथार्थ स्वरूप दै; सोई यहाँ पर शुम्भासुर रूपसे वर्णित हो रहा है,. 
तो फिर देवीका बाहुन सिंह कहाँ से आवेगा ? यह आपत्ति भी ठीक. 
है । इसका उत्तर भी यही दै कि, यद्यपि वास्तव दृष्टि से चिदाभासः 
से अतिरिक्त जीव नामक कुछ नहीं दै; तथापि जबतक अस्मिता ममता: 
दै, तवतक ऐसी एक शक्ति रहती है, जो इन दोनों को भी विलय 
करने की चेष्टा करती है। बह जो शक्ति है, यद्यपि उसमें दो जीव” 
कहने को कोई तरह का अभिमान नहीं है, तथापि वह भी आत्माका 


ही एक विशिष्ट प्रकाश है, इसे किसी प्रकार अस्वीकार भी नहीं: 
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किय्ना जाता । और वह विशिष्टता ही यहाँ पर देवी का वाहून). 
सिंहहै। =: ॥जीळ काळ fbr rN woe क] 

` इस सन्त्रभें बाहुनका एक विशेषण है--उत्तम । इसके पूव देवी का 
जो बाहन था, सो अपेक्षाकृत स्थूळाभिमानी थी, किन्तु यह आनन्द- 
मय कोषका अति सूक्ष्मतम शक्ति प्रवाह है। यहाँ पर किसी प्रकार 
की स्थूलत्व की अभिव्यक्ति नहीं है। इसीसे इसे उत्तम वाहून कहा 
गया है | सुनो, सुषुप्तिकाळ में जीव आनन्दमय कोषमें अवस्थान 
करंता है, उस समय स्थूळ किंवा सूक्ष्म विषयक. कोई ज्ञान ही नहीं 
रहता, किन्तु अज्ञान-विषयक जो ज्ञान रहता है, उसे पकड़ सको तो 
देवी के इस उत्तम वाहन सिंह का रहस्य समझा जा सकता है। 


नट्स 


ताडिते वाहने देवी क्षुर्रेणासिसुत्तमम्‌ । 
निशवम्भस्याशु चिच्छेद चर्म्म चाप्यष्ट चन्द्रकम्‌॥१०॥ 


अनुवाद | वाहुनके आहत होने से देवी ने क्षर नामक अस्त्र 
हारा निशुम्भकी उत्तम असि और अष्टचन्द्र-चिन्हित चर्म (ढाळ) को 
छेदन कर दिया । 

व्याख्या । देवी ने अपने उत्तम वाहन सिंह को आहत होते देख 
कर क्षुरप्र नामक अस्त्रके प्रयोग से निशुम्भकी उत्तम असि एवं अष्ट- 
` चन्द्र चिन्हित चम्मं को छिन्न कर दिया । क्षुरभ--क्षुर सदृश (छुरा 
जैसा) एक प्रकार शणित अस्त्र विशेष। इसका आध्यात्मिक अर्थ 
आत्म स्वरूप-प्रकाशक शक्ति विशेष । जिस प्रकाश शक्तिके प्रभाव से 
ईश्वर भावीय विक्षेप समूह निवारित होते हैं। सोई यहाँ पर क्षुरप्र 
नामक अनस्त्ररूपसे वर्णित हुआ है | द्वितीय खण्डमें चिक्षुरके निधन सें 
जो विक्षेप निवृत्तिकी बात कही गई है वह जीव भावीय विक्षेप द्दै। 
ओर इस अस्मिता क्षेत्र में जो विक्षेप निवृत्ति की वात कही गई हे. 
उसे ईश्वर भावीय विक्षेप समभने होगा; कारण इस अस्मिता क्षेत्र सें 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ साधन-समर 


जीवभावीय विक्षेप की तो कोई सम्भावना नहीं । अच्छा जो हो; 
देवी ने क्षुरप्र अस्त्र प्रयोग से निशुम्भकी उत्तम असि एवं चम्मं उभय 
छिन्न कर दिये। असि--शब्दसे यहाँ पर भेद ज्ञान अर्थात्‌ ईश्वर 
-__ भावीय विक्षेप शक्ति एवं चम्मं शहसे आत्मस्वरूप आवरक शक्ति 
_ विशेष जाननी होगी । 
 मन्त्रमें चम्मं को अष्ट चन्द्र चिन्हित कहा गया है, और भी एक 
रहस्य दै। इसके पूर्व जो अष्ट पाशोंका बिलय वणित हुआ दै उनका 
शेष चिन्ह स्वरूप जो सूक्ष्मतम बीज है सोई यहाँ पर अष्टचन्द्र चर्म 
नामसे उक्त हुआ है। साधारण भाषामें चम्मं अस्त्रको ढाळ कहा: 
जाता है। यह आवरण शक्ति का ही नामान्तर मात्र है। स्वप्रकाश 
आत्मशक्ति जव निशुम्भ को ममत्वको विळ्य करने के लिये उद्यत 
होती है तब बह सूक्ष्मतम वीजरूपी आवरणशक्ति के प्रभावसे अपने 
को आवृत करके राखने की चेष्टा करता है; यही ममता का स्वभाव । 
साने इसबार उसे भी विनष्ट कर दिया । 


अभ्य 


छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 

तामप्यस्य द्विधा चक्र चक्रणा भिञ्चखागताम्‌ ॥११॥ 
` अनुवाद | चम्मं एवं खङ्ग के छिन्न होने से, उस असुर ने शक्ति 
अस्त्रको निक्षेप किया। अपने अभिमुखी आते देख उस अस्त्र को भी 

देवीने चक्र अस्त्रके प्रयोग से द्विधा कर डाछा | 

व्याख्या । असि और चम्मं छिन्न हो गया देखकर निशुम्भ ने 
शक्ति अस्त्रका प्रयोग किया । देवी ने उसे भी द्विखण्डित कर डाळा। 
: पूर्वोक्त आवरण और विक्षेप शक्ति जिसमें से उद्भूत होती है, वह 
मूळ अज्ञान स्वरूप पदार्थ भी तो शक्ति विशेष है, इसका कहना ही 
क्या दै । अज्ञान की शक्ति स्वरूपता वेदान्त शास्त्रमें भी विशेषभावसे' 
स्वीकृत हुई है । अच्छा जो हो, अज्ञानरूप मूळ शक्ति से प्रकाशित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतोय खण्ड ३२७ 


आवरण ओर विक्षेप नामक शाक्तिद्वय जब विनष्ट हो जाती हैं, तब 
निशुम्भ शेष चेष्टावत्त अपना समस्त अध्यवसाय प्रयोग करके उस 
सूळ-अज्ञान शक्ति को ही पकड़कर रखने की चेष्टा करता है। मन्त्र मे 
यही शक्ति अस्त्र प्रयोग रूपसे वणित हुआ है । माने चक्र अखन प्रयोग 
से उसे भी व्यर्थं कर डाला | चक्र शब्द का अर्थ सुदर्शन चक्र अर्थात्‌. 
जगत्‌ चक्र । पूवेमें यहद चक्र रहस्थ विशेषभावसे व्याख्यात हो चुका 
हे । अच्छा जो हो, ममता जब ही “हमारी आत्मा? कहकर आत्माको 
परिग्रह करने के लिये अग्रसर होती है तव हो मा हमारी इस जगत्‌ 
चक्रको सम्मुखीन करके उसे प्रतिनिवृत्त कर देती हैं । तात्पय यह है 
कि, साधक जव अज्ञानवरातः “हमारा” कहकर आत्मा को पकड़ने 
की चेष्टा करता है, तव भो ठीक आत्माको नहीं. पकड़ा जाता। 
आत्माकी विभूति समूह अर्थात्‌ इश्वर भावीय संस्कार समूह आकर 
सन्मुख उपस्थित होते हैं एवं उन्हीं का ऊपर समत्व जन्मता है । किन्तु 
अनात्म भावोंके प्रति जो ममत्व है, सो तो इसके पूर्वे ही सम्पूण 
विलुप्त हो चुक्रा है, पर बेराग्य के प्रभावसे जोब भावीय एवं इश्वर 
भावीय यावतीय बिभूतियां ही तो त्याग वा ग्रहणके सम्पूण अयोग्य: 
हैं, यह सम्यक रूपसे उपछव्धि हो चुक्री है । ममता अव तो एकमात्र 
आत्माही को चाहती दे, अन्य ओर कोई भी प्रलोभन उसे अब 
मुग्ध नहों कर सकता; इसीसे मा जितना जगत चक्र वा आत्म 
विभूतिका प्रलोभन दिखाकर ममत्व की अग्रगति को निरुद्व करने की 
चेष्टा करती हैं ममत्व उतना ही ओर उल्लास से तीन्र उत्साह से 
आत्माभिमुखी अग्रसर होनेकी चेष्टा करता है। यद्यपि ममत्व का 
यह्‌ प्रयास अर्थात्‌ आत्माको आत्मीय करने का प्रयत्न प्राय निष्फळ 
ही होता जाता दै, तथापि इस प्रकार की प्रचेष्टा की भी एक - विशेष 
उपकारिता है । साधक मूळ अज्ञान शक्ति के प्रभाव से जितनी बार 
आत्माको आत्मोथ करने की चेष्टा करता है, उतनी वार ही थोड़ा- 
थोड़ा (कुछ न कुछ) ममत्वबोध क्षीण होता जाता है। सुतरां जो मा. 


के चक्र अब्न प्रयोग से:निशुम्भ की शक्ति हीनता का विषय वर्णितः 
२३ 
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हुआ है, वद्द साधक सात्र का ही अनुभव योग्य 
स्तर के अनुभूति सम्पन्न साधकगण स्वकीय अनुभव का विश्लेषण * 


च 
करने ही से इस रहस्य का सन्धान पावेंगे । 


विषय है । उन्नत 


कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ झूल जग्राह दानवः । 
आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१२॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। 
सापिदेव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥१३॥ 
ततः परंशुहस्त॑ तमायान्तं देत्यपु गवम्‌ । 
आहृत्य देवी वाणौषेरपातयत भूतले ॥१४॥ 
अनुवाद । बादमें निशुम्म दानव ने कोपप्रज्वलित होकर शूळ 
ग्रहण किया । देवो ने भी उस शुरू को भी आते से आते ही मूष्टिपात 
द्वारा चूण कर डाला निशुम्म ने तव गदा घुमाकर चण्डिका के उपर 
निक्षेप की। देबी के त्रिशूलाघात से वदद गदा भी विदीर्ण एवं 
भस्मीभूत हो गई। वाद्‌ में परशु हाथ में लिये आते हुए उस देस पुङ्गवः 
को देवी ने वाण समूहों के द्वारा आहत करके भूतळपर गिरा दिया । 
व्याख्या। इन तीनों सन्त्रोंमें भी निशुम्भ एवं चण्डिकादेबी का 
परस्पर अस्त्र प्रयोग बणित हुआ दै । निशुम्भ ने शूळास्त्र फेका, देवीने 
मुष्डिपात से उसे चुर्ण करदिया । फिर निशुम्म जब परशुका आघातः 
करने को उद्य॒त हुआ, तव देवी ने बाणों के प्रयोग से उसे मुच्छित 
करके भूतळ पर गिरा दिया। शूख-स्वरूप विषयक ज्ञान, गदा- 
व्यक्तशराक्य प्रयोग-सतोत्र आदि पाठ महत्व कीत्तेन प्रशरति)परशु--दवेतः 
ग्रतीति। इन सत्र अस्त्र शक्लो की आध्यात्मिक व्यारुया पुनः पुनः ` 
उल्लेख करना निष्प्रयोजन है । खास बात यह है कि ममता बारम्बार 
नाचा प्रकार के उपायों से अपनी बिशिष्टता रक्षा करता हुआः 
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* 


आत्मा को आत्मीय करनेकी चेष्टा करता है। “में बना रहूँ, और 
मेरा कहने के लिये भी तुम्ही एकमात्र रह जाओ” यह जो भाव है, यह 
ही निशुम्भ के नाना प्रकार अस्त्र प्रयोग रूपसे वर्णित हुआ है। 
साधक | जीवनमें यदि किसी को यह भाव सत्य सत्य ही आवे तो 
चह धन्य हैं यह मुक्त कण्ठसे कहा जा सकता है, प्रेम भक्ति अनुशीळन 
की यही तो चरम अवस्था दै, यह बात सत्य है, किन्तु यहाँ पर रहने 
'से भी नहीं चलेगा, और भी अग्रसर होने होगा । इसीलिये निशुम्भ 
कितनी ही चेष्टा करे, कितनी ही प्रेम भक्ति का अनुशीलन करके 
आत्मरस आस्वादन को चेष्टा करे, स्वकीय विशिष्टता रक्षा करने 
का कितना ही प्रयास पावे, मा तो उसे व्यर्थ करही देंगी; इसीसे देखा 
जाता है चण्डिका देवी भी नाना अस्त्र प्रयोग करके, अर्थात पुनः पुनः 
अडय ज्ञान के आलोक सम्पात से ममता की उस विरिष्ट्ता को | 
विनष्ट करने की चेष्टा कर रही हैं । उसी के फसे अर्थात्‌ आत्मा 

की स्त्रप्रकाशत्व-शक्ति के प्रभाव से ममता का विशिष्ट प्रकाश क्रम से 
क्षीणवळ होता हुआ मूर्च्छित होता दै तप्रतिति कुछ काळ के ल्यि 
विलय प्राप्त हुई है । ममता की जो एक पृथक सत्ता है, उसका अनुभव 
न करसकना ही मूच्छित होना दै। वेष्णव शास्त्र में भी प्रेम घर्म अनु- 
शीळन के परिणाम स्वरूप ऐसी मूच्छा की बात बणित हुई है। भक्ति 
शास्त्र-वणित अष्ट सात्विक भावों का शेष भाव-यह मूर्च्छा हे । जब 
“हमारे हमोरे” कहते हुए आत्मा को पकड़ने जाने में 'इमारा? बोध 
बिल॒प्त हो जाता है, केवळ आस्म स्वरूप ही उद्‌भासित होने लगता है, 
तबही यथार्थ प्रेम की उदय होता है साधक | यहाँ पर मूर्च्छा शब्द से 
चेतन्य का विलोप मत समम बैंठना । स्वयं चैतन्य स्वरूप के समीपस्थ 
होने से जीव कभी भो चेतन्य हीन नही हो सकता । यदि ऐसा देखो-- 
कि कोई भगवान का नाम स्मरण वा कीर्तन करते करते अचेतन्य 
(बेहोश) हो पड़ा दै. तो सम झना-चह अभी भी चेतन्य वस्तु का स्वरूप 
समम ही नहीं सका दै। उसके निकटस्थ होना तो दूर की बात है। 
जो चेतन्यमय को स्मरण करने में अचैतन्य हो पड़ता दै, वह अभी: 
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मनोमय क्षेत्र को परित्याग करके कुछ भी ऊपर नहों 
स्थिर सिद्धात्त जानना | 


हों उठ सके हैं, यह्‌ 


न 


तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । 
आतर्य्यतीव संक्रुद्/ प्रययौ हन्तुम म्बिकास्‌।१४। 
अनुवाद | भीम विक्रम भ्राता निशुम्भ के पृथ्वी पर सूच्छित होने 
से शुम्भ ने अतिशय कद्ध होकर अस्मिका के हत्या करने को गमन 


किया । 
व्याख्या । निशुम्भ ठीक ही भीमविक्रम दै । साधक, यह. ससर्व 
ही एक दिन स्थुळ में-संसोर के कामिनी काचन में आळृष्ट था । 

कितनी चेष्टा; कितने कठोर प्रयत्न से एवं कितने दीर्घ काळ से उसे 

उस आक्रषेण से छुड़ाकर धर्म के भीतर छाये थे, तव इसी ममता 
ने धर्म को ही हमारा कहकर ग्रहण किया था । फिर वहुत दिनों भें- 

बहुजन्मों के बाद मा को कृपा से, श्री गुरु की अहैतुकी अनुप्रेणा से 

उस धर्म संस्कार को भो छुड़ाकर ममता को यथार्थ साधना राज्य सें 
छा उपस्थित किया, उसने वहाँ पर भो साधना ही को हमारा कहकर 
समक छिया । अव बहु सुकृति के फळ से इतने दिनों में उसने: आत्म- 
स्वरूप का सन्धान पाकर आत्मा को हमारा सववस्व दै कहकर समझा 
है। देखो साधक, यह ममता कहाँ से कहाँ आपहुंचा है; समस्त 
ग्रळोभनों का परित्याग करके, स्थूल सूक्ष्म यावतीय भावों का 
परित्याग करके कारणतत्त्व में आ उपस्थित हुआ है; कितनी 
निम्न अबस्था से कितनी उच्च अवस्था में आपहुँचा है, तथापि 
समता का जो स्त्रभाव है, उसे परित्याग नहीं कर सका। 
. ममता अव आत्माव्यतित ओर कुछ नहीं चाहता, जगत्‌ संसार 
समस्त परित्याग करके आत्मळांम प्रयासी हुआ है। किन्तु यह भी 
भेदज्ञान मात्र दै; इसलिये मा हमारी इस को भी निधन करेंगीः। 
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साधक ! एक बात का यहाँ पुनः पुनः स्मरण करा देना आवश्यक है 
कि, इस रुद्रप्रन्थि के स्तर सें प्रवेश करने पर जिन सब जगहों में 
भेद ज्ञान का उल्लेख है, उसमें स्वगत भेद मात्र हो लक्षित हुआ दै, 
सजातिय किंवा विजातिय भेद की तो कोई वात ही इस स्तर में 
नहीं हो सकती । अच्छा जो हो, अब निशुम्भ मा के अट्टय स्वरूप 
प्रकाश से कुछ काळ के ळिए भूच्छित हो गया; अर्थात्‌ ममत्व का अब 
विकाशभाव नहीं रहा । इसलिये शुम्भ अस्मिता स्वयं ही अति शीघ्र 
अम्विका. के हनन करने को उद्यत हुआ। आत्मा का हनन कर 
सकने ही से अस्मिता और ममता, उभय भ्राता ही निरुपद्रव से 
अवस्थान करं सकंगे । किन्तु हाय वह तो असम्भव है | 


स रथस्थस्तथास्युच्चे गु हीतपरमायुधेः । 
भुज़रष्टा भिरतुले व्यांप्याशेपं वभौ नमः ॥१६॥ 
अनुवाद । वह शुम्भासुर रथ पर आरोहण करके अतुलनीय 
अष्ट संख्यक हस्त द्वारा नाना रूप श्रेष्ठ अस्त्र धारण पूर्वक आकाश 
मण्डल परिव्याप्त करके शोभा पाने लगा |- 
व्याख्या | शुम्भ रथस्थ। रथ-देह। देह त्रिविध-स्थूल सुक्ष 
ओरे कारण । शुम्भ का रथ कहने से यहाँ पर कारण-देह ही समझनी 
होगी, क्योंकि, स्थूळ वा सूक्ष्म देह में जो आत्माभिमान था; वह तो 
अनेक पूर्वे ही विनष्ट हो चुका है । 
अव्टभू ज---अष्ट सात्विक भाव | आकाश मण्कळ--विज्ञान मय 
व्यापक आकाश । अस्मिता कारण देह के आश्रय से अष्ट सात्विक- 
भाव समन्वित होकर विज्ञानमय आकाश परिपूर्ण करके शोभा पाने 
लगा । प्रेम भक्ति के अनुशीलन से पुळक अश्र कम्प प्रभृति आठ विध 
सात्विक छक्षणों का प्रकाश होता है । याद रक्‍खो साधक | ये स्थूळ 
में नहीं अप्राकृत क्षेत्र में हें । अच्छा जो हो, “व्याप्याऱोषंवभौनभ:? 
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यह ही शुम्भ का अर्थात्‌ अस्मिता का यथार्थ स्वरूप है। अस्मिता 
क्षेत्र में पहुँचने पर साधक की ठिक ऐसी ही अवस्था उपस्थित होती 
` है-आति स्वच्छ चेतत्यमय सवेव्यापक आकाश मेत्वमय होकर 
प्रकाश पाने लगता है। उस समय स्थूळ और सूक्ष्म देह विषयक 
प्रतीति ही नहों रहती । अतुळनीय अनिर्वचनीय आनन्द का वह 
भेत्वमय वोध मानो बिळकुळ ही ड़ब जाना चाहता हैं, इसीसे सात्विक 
छक्षण समूह प्रकाश पाने छाते है। यहीं पर आ उपस्थित होने से 
आत्मा का-हमारी अम्बिका मा का परम रूप दूरसे प्रत्यक्ष होने ळगता _ 
है, सर्व भावों के साथ अन्वित में कभी भी अम्बिका के इस स्वरूप 
को प्रत्यक्ष नही कर सकता | सबेभावों से एकान्त विरक्त बिना हुए-- 
ठळक (नग्न) में बिना हुये, भावातिता दिगम्बरो मा के अङ्क में 
आरोहण नहीं किया जाता | किन्तु बह और बात है-- 


तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्कमवादयत्‌ | 
ज्याशव्दश्वापि धनुपश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥१७॥ 
प्रयामास कुमो .निजधन्टास्वनेन च । 
न्प ७. २९९ ७७ 
समस्त देत्यसेन्यानां तेजोवधबिधायिना ॥१८॥ 
अनुवाद - उसको (शुस्भ को) आते देख कर देवी ने शङ्क ध्वनि 
और धनु की अतीव दुःसह, ज्या ध्वनि कीं | एवं समस्त देत्य सैना 
की तेजोनाशक स्वकीय असाधारण घण्टा ध्वनि द्वारा सम्पूर्ण दिक्‌ 
मण्डल परिपूर्ण कर लिया । 
व्यार्या--सर्व्वेतोव्यापी अस्मिता को देखकर देवी 'चण्डिका ने 
शाक, घण्टा एवं ज्याध्वनि की। शट्ठ-घण्टा ध्वनि--अनाहतनाद । 
बलु की, ज्या ध्यनि--प्रणब-नाद | नाद यहाँ पर वैखरी नहीं, 
मध्यमा रस्त प्रभृति सुद्दमनादो ही की बात यहाँ पर कही जाती 
है । जबतक इत प्रतीति दै, तब तक नाद भी रहेगा ही। तब हाँ 
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प्रभेद है स्थुछत्व और सूक्ष्मत्व लेकर । अच्छा जो हो, देत्य सेन्यक- 
गणों के तेजो वीये को विनाश करने के लिये ये सूक्ष्म नादत्रय विशेष 
अवलम्बन स्वरूप होते हें ।॥ जव ही आसुरिक भावों के द्वारा उत्पि- 
. डति होना पडे, तब हो अनाहतनाद सें अभीनिवेश स्थापन पूर्वक 
एकतान से प्रणवादि मन्त्र जप करने ळगने से वह अत्याचार प्रशमित 
हो जाता है । देवी माहात्य के प्रारम्भ से ही यह बात कही जा रही 
हे । स्थूळ असूर--क्राम क्रोधादि वृत्ति, किम्बा सूक्ष्म असुर--अस्मिता 
अभूति, सभी अनाहतनाद समन्वित प्रणव ध्वनि से अभिभूत हो 
पडते हैं । उनका तेजो वीय हास पांता है । पूर्व में कहा जा चुका दै 
सा स्वयं ही युद्ध करती हैं, इन सव मन्त्रों में भी बही स्पष्ट भाव से 
उल्लिखित हुआ है । ध्यानादि करना आरम्भ करने किंवा आसुरिक 
चृत्तिनिचय के दमन करने की चेष्टा करने में शरणागत साधकगण 
निश्चय ही प्रत्यक्ष कर सकते हें--अन्तर से मा ही समयानुरूप 
साधना करतो रहती हें (वा करने लगती हैं); अर्थात उपाय सब 
मानो अपने आपही आकर उपस्थित होते रहते हें, याद रक्‍खो 
साधक ! यही देवी का प्रतीकार बा मातृ समर हें। 


ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदंः । 

प्रयामास गगन गान्तथोपदिशो दश ॥१६॥ 

ततः काली समुत्पत्य गयनक्ष्मामताड्यत्‌ | 

कराम्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥२०॥ 
अनुवाद्‌-वाद्‌ में सिंह हस्थियों की महामद्नाशक राजन करने 


झगा, उससे आकाश, पृथवी एवं दशोदिक परिपूर्ण हो गई । और 
काली आकारा में उत्पतित होकर करडइय द्वारा पृथ्वी को विताडित 
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करने लगी; उस ताइन ध्वनि से पूर्वोत्यित शब्द सब विरोहित 
हो गये । 


व्याख्या- अनाहत-नाद एवं प्रणबध्वनि के साथ सिंहनाद 
वा जीव की उल्लास सूचक जय ध्वनि ने मिलित होकर धरणी ओर 
गगन मण्डल को परिपूर्ण कर ल्या । अर्थात्‌ क्षितितत्व से लेकर व्योम 
तत्व पर्यन्त समस्त तत्व ही विक्षोभित हो उठे। यहाँ पर भी स्थूळ 
क्षित्यादि पञ्च भूतों को बात नहीं कदी गई है। अस्मिता को विशेष: 
विशेष व्यूहरूप क्षिति प्रश्नुति की अति सूक्ष्मतम अवस्था की लक्ष्य 
करके ही मन्त्र में धरणी ओर गगन मण्डल वाक्य कहा राया है। 
इस मन्त्र में सिंहनाद शब्द का एक विशेषण है “स्याजितेभमहासद्‌ः |” 
हस्तीका महामदनाशक, ईभ--हस्ती अर्थात्‌ मन । उसका जो महामद 
+>मत्तता अर्थात्‌ चब्चळता, सो जीव-सिंह के भीषण निनाद से 
एल्यजितः अर्थात्‌ विदुरित हो गई । 
५, साधक, जव देखों-सूक्ष्मतम अनाहत-नाद के साथ परम सूक्ष्म 
प्रणवध्वनि उठरही दै, तब तुम भी महोल्लास से जयध्वनि करके मनोर 
रूप मत्त हस्ती कीं दुद्दमंनीय चःचळता को विशी्ण करदेना । तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी। अच्छा जो हो, जब इस प्रकार विभिन्ननाद 
समन्वय ने धरणी एवं गगन मण्डल को परिपूर्ण करलिया, तव काळी 
संहारिणी शक्ति ने स्ग्रकोय करहय द्वारा क्षिततळ सन्ताडित किया। 
अर्थात्‌ क्षितितत्वीय बोध को विलय करदिया-बोध का जो क्षिति- 
तत्वात्मक बिकाश वा स्फुरण है, उसे प्रहत किया । उस ताड़ित ध्वनि 
से पूव कथित समस्त ध्वनि तिररकृत हो गई । कारण क्षिति तत्व का 
आश्रय करके ही यावतीय भाव वा ध्वनियों का विकाश होता है; 
जब वहू क्षिति.तरव ही काळी के करप्रहार से स्वयं विशीर्ण होगया+ 
तो फिर तदाश्रित विशेष विशेष भाब वा ध्वनि समूह अपने आपही 
निरस्त. हो जायंगे। इसीसे मन्त्र में “प्राकस्वनारते तिरोहिताः” ऐसा 
उल्लेख देखा जाता है। साधक! यहाँ पर क्षितितस्व शब्द से 
अस्मिता का स्थूळ बोधात्मक स्फुरणमात्र समझना; तभी ये सब बातें 
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अनायास में हृदयङ्गम कर सकोरो । 


es हअइस "| 


अट्टाइहासमशिय शिवदूती चकार ह । 
ते शब्देरसुरास्त्रसुः शुम्भः कोपं परं ययौ ॥२१॥ 
अनुवाद- शिवदूती ने अमङ्गल जनक अट्ट्हास्य किया। डस 
शब्द से असुरगण सन्त्रस्त होगये, एवं शुम्भ अतिशय कोपान्चित हुआ | 
व्याख्या । शिवदूती जिन्होंने पहिले ईशान को दूत रूप से 
नियुक्त करके शुम्भ को युद्ध से प्रतिनिवृत्ति करने का प्रयास किया था. 
उन्ही चण्डिका देवी ने असुरपक्ष का अमङ्गल जनक अट्टास्य किया | 
उस भीषण हास्य ध्वनिं से अझुरगण वित्रस्त एवं शुम्भ कोपान्वित 
हुआ। हास्य--आनन्दमय आत्मरूप का विकाश। विद्य द्रेखा- 
वत--कोंधा को न्याई' उस वाक्य मन. कें अगोचर परमात्मसत्ता 
का क्षणिक विकाश ही शिबदूती का हास्य है। यह हास्य ही असुर 
गणों के पक्ष में अशिव अर्थात्‌ वड़ाही अमङ्गल जनक है, क्योंकि यह 
हास्य ही असुरभावसमूह को बिळ्य करदेता है | परमात्मा के इस- 
प्रकार क्षणिक विकाश ही से वह सब एकान्त सन्त्रस्त भिती- 
विहचळ हो पड़ते हैं; कारण क्षणकाल के लिये अपनी विशिष्ट सत्ता 
को खो बेठते हैं । बह कैसी भीतिदायक अवस्था है ? असुरगण जव 
इसप्रकार स्वकीय सत्ता खोने लगते हें, उस समय प्राणप्रण से. 
अपनो विशिष्टता को पकड़ रखने की चेष्टा करते हें | 
साधक | इसप्रकार एक एकवार माकी हाँसी प्रकाश पाने से हीं 
जीवकी प्रुथक सत्ता विषयक प्रतीति विल॒प्त होने लगती है, एवं ` 
आसुरिक भाव समूह भी संत्रस्त होते हैं । पक्षान्तर में समुद्य आसु- 
"रिक भावों के केन्द्र स्वरूप सुम्भ का अर्थात्‌ अस्मिता का क्रोध 
उद्दीपित हो उठता है; जो आत्म प्रकाश उसकी विशिष्टसत्ता फेः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३३६ साधन समर 


विनाश करने को उद्यत दै उसे ध्वंस करने के लिये तब बह वद्धपरि- 
कर होता है। 


ुरात्मं तिषठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवराकाशसं स्थितः ।।२२॥ 

अनुवाद--“हे दुरात्मन्‌ { तिष्ठ तिष्ठ’; अम्बिका जब शुम्भ को 
यह वाक्य कह रहो थीं, उस समय आकाइास्थित देवताचग जय- 
ध्वनि करउठे । 
. व्याख्या-माने शुम्भ को “दुरात्मन्‌” कहकंर सम्बोधन किया । 

अस्मिता आत्मा का प्रतिबिम्व मात्र होते हुए भी आत्मस्वरूप में परि 
चित होना चाहता है, यही है अस्मिता का दुष्टभाव; इसीसे माने 
उसे :दुरात्मा? कहा “तिष्ठ तिष्ठ”--ठहर ठहर, क्षणकाळ अपेक्षाकर 
` शीघ्र ही तु बिल्य प्राप्त होगा--मा के वाक्य से यहो भाव प्रकाश 
पा रहा है । माने जब इस प्रकार अचिर काल हो में झुम्भ के विनाश 
की सूचना की, तब विज्ञानमय आकाशमण्डळ में अवस्थित विशिष्ट 
चेतन्यवगे रूपी देवतावृन्द महोल्लास से जयध्वनि कर उठे। अचिर 
ही में वे असुरों के अत्याचार से विमुक्त होंगे,और उनको अस्मितारूप 
दुर्जय अधुर के अधीन नहीं रहने होगा। अमृतमय आत्मसत्ता 
सम्भोग के शुभ दिन प्राय आगत हैं; इसी के उल्लास से ही देबगणों 
की जयध्वनि है । 

साधक | साधना के माग में अग्रसर होते होते ऐसे झुभळक्षण 
देखने ही से जानना-तुम्हारी आशा पूर्ण होने में अब विलम्ब नहीं। 
- देबतागण जबतक आत्माभिमुखी न होते हैं । तुम्हारे इन्द्रिया धिष्ठित 

चतन्यबृन्द्‌ जबतक महोल्लास से अस्ृत-सम्भोरा के अभिछासी न हो, 

सबतक आत्म लाभ की आशा विडम्बना मात्र है। जव देखो, 
इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि ऐकसुर से सम्मिलित होकर महोल्लास से 
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'आत्माभिसुखी धावित होरहे हैं, तवही जानना तुमको मातृळाभ 
अवश्यम्भात्री है। केवल मा मा बोळकर रोते रहो, और वोछो-- 
“काछे ऐसे हाते धरे,नियेजाओमा कोले. करे। आसि दू वाहू तूले मा 
मा बोले, घरेर छेले जाईमा घरे । '? अर्थात्‌--पास आओ मा | हाथ 
'पकड़कर गोदी सें लेकर छेचछो । में फिर दोनों हाथ उठाकर ( ताली 
बजाता) मा मा बोछता हुआ घरकी सन्तान में मा घर चळूं । 


'( करावलस्व मम देहि मातः अन्कस्थ कुरुमा निकटस्थ होवो ? माताहि 
'उत्रः व्यवधान नास्ति, सच्चित्स्वरूप॑ सुखरूप होवो. स्वात्मरमणं निज- 


'बोधरूप॑ आनन्द मूत्त प्रतिष्ठा होवो ) सरल प्राणों से इसप्रकार कह 
र उठने से ही मा आवेंगी, देवतावर्ग तुम्हारे सहाय होंगे। तुम्हारी 
मत्व का विछय होगा माठ्वक्ष में हमेशा के छिये मिल जाओगे | 


शुम्भेनागत्य या शक्तिम्मुक्ता ज्वालाति भीषणा | 
आयान्ती बह्विकूटाभा सा निरस्ता महोकुया ॥२३॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोक त्रयान्तरम्‌ । 
निर्घातनिःस्वानो घोरो जितवानवनीपते ॥२४॥ 


अनुवाद - झुम्भ ने देवी के निकट आगमन पूर्वक अति भीषण 
'अग्नि शिखा-विशिष्ड शक्तिअख्न प्रयोग किया । अग्नि शिखा की 
तरह आता हुआ वह अस्न आते न आते ही देवी के महोल्का असज 
द्वारा निरस्त होगया। शुम्भ ने तव सिंहनाद से त्रिळोक परिपूर्ण 
किया; किन्तु हे अवनिपते ९ देबी की भीषण बजध्वनि ने उसकी उस 
‘बरनि की भी अभिभूत करदिया | 

व्याख्या--इस सन्त्र में झुम्भ का भाग्यचिपरयंय विशेषभाव से 
'बणित हुआ दै । उसका शक्ति-अस्न एवं भोषण सिंहनाद दोनों ही 
चयं होराये। अस्मिता स्वकोय शक्ति प्रयोग करके आत्मा को 
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सर्वभावों के भीतर छाकर विशेष भाव से भोग करना चाहता दै, 
यही शुम्भ के शक्ति-अस्र प्रयोग का रहस्य दै। यह शक्ति भीपण 
अग्नि शिखाकी न्याय प्रतीयमान होती है; कारण, जब इस अस्मिता 
का प्रकाश होता है, तव सर्वव्यापी एक मेंत्यमय घनसत्ता आत्म स्वरूप 
आच्छादन कर डालती है । किन्तु आत्मा का स्वप्रकाशभाव तदपेक्षा 
भी घन एवं समुज्यल है, इसीसे क्षणभर के लिये वह आत्मस्वरूप का 
आभास अस्मिता के उपर निपतित होकर उसको निरस्त करदेता : 
है। यही मा के महोल्का. प्रयोग का रहस्य है। जव जब अस्मिता 
अपनी विशिष्ट सत्ता को तीत्र अध्यवसाय से प्रकाश करने क्री चेष्टा 
करता है तव तब हो ( सा का) आत्मा का स्वप्रकाशा स्वरूप क्षणभर के. 
लिए उद्धासित होता है; सुतरां उसके सब शक्तिप्रयोग व्यर्थ होजाते हैं । 
शक्ति अञ्न को व्यर्थ होते देखकर शुम्भ ने भीषण सिंहनाद किया । 
सा की वज़॒ध्वनि से वह भी व्यर्थ होगया | यथार्थ में शुम्भ की मंत्व- 
धरनि द्वारा त्रिळोक परिपूर्ण होजाता है। अस्मिता देखता है-“में को 
छोड़कर ओर कहों भी कुछ भी नहीं दै, सर्वभावों से में ही हूँ ।? यही 
तो झुम्भ का सिंहनाद है । किन्तु हे अवनीपते सुरथ | अब प्रकृति 
विपर्यस्त हुई है, निर्घात निःस्वन उत्थित हुआ हैं। अन्तरिक्ष में 
चञ्रध्त्रनिवत्‌ आकस्मिक भीषण निःस्वन उठने से, शुम्भ का वह 
सिंहनाद निञित हो गया है। यह आकस्मिक वजध्वनि और कुछ 
नहीं दै विद्य द्‌ विकाशवत्‌ क्षणस्थायी आत्मविकाश मात्र है । आत्मा 
के ही विकाश से अस्मिता दुव्वेळ हो पड़ता है, निजके अस्तित्व में 
संशय आता है, “मे हूँ”? अर्थात्‌ अस्ति नामक जो एक प्रतौति हो रही 
है, यह अस्तित्व मेरा है न आत्मा का है, ऐसे ज्ञान का आभास. 
आने लगता है । जितने परिमाण में यह ज्ञान प्रकाश होता जाता 
है, उतने ही परिमाण में अस्मिता दुर्बळ होता जाता है। क्षण भर 
के लिए भी नित्य-अत्तित्व का बिकाश होने से, प्रतिबिम्वस्वरूप 
का अस्तित्व क्षीणबल विना हुए नहीं रह सकता। जो साधक हैं, 
सो इन सव वातों को रोम रोम में अनुभव कर सकेंगे । 
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शम्भशुक्ताञ्डरान्‌ देवी शुम्भस्तत्‌ प्रहिताञ्छरान्‌ | 

चिच्छेइ स्वशरेरगरः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२५॥ 

ततः सा चण्डिका क्रुडा शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
तदाभिहतोभूमौ मूच्छितो निपपात ह ॥२६॥ 


अनुवाद--देवी झुम्भनिक्षिप्त शतसहद्न बाण सभूहों को एवं 
झुम्भ भो देवी कत्तु क निक्षिम सहस्र सहस्र वाण सभूह को स्वकीय 
अत्युप्र शर प्रयोग से च्छिन्न करने छगे। बाद में चण्डिका देवी ने 
क्रुद्ध होकर झुम्भ को शूल द्वारा आघात किया, शुम्भ आहत होकर 
सूच्छित अवस्था में भूतळ पर निपतित हुआ । 

व्याख्या--आत्मा एवं अस्मिता सें युद्ध । विम्व एवं प्रतिविम्व का 
समर, साधक | लक्ष्य करो-तुम्हारा सर्वभावों के साथ अन्वित 
यह जो में दै वह किसी भो तरह अपने स्वरूपको नहीं खोना चाहता 
नाना भावों से, नाना आश्रयों से अपने 'मेत्व' की रक्षा करने का 
प्रयास करता है। यहो शुम्भ का शत सहस्र शर निक्षेप है। और 
देवी चितेशक्ति भो मुहुमु हू स्वकीय स्वरूप को प्रकटित करके 
अस्मिता के उन विशिष्ट आश्रय सभूहों को विनष्ड करती हैं, यह 
ही मा के साथ शुम्भ का समर रहस्य है| 

बाद में चण्डक्रा देवी के शूछाघात से शुम्भ मूच्कित हुआ । 
शूछाघात शब्द का तात्पय्यं ज्ञानमय सत्ता का विकाश, यह पहले भी 
अनेकवार कहा गय्या है। “में? जो 'ज्ञ' स्वरूप वस्तु हूँ, इसमें ज्ञाता 
ज्ञेयादि विशिष्ट कोई भाव नहीं है, ऐसी उपरूष्धि को लक्ष्य करके 
म्ही यहाँ पर शूछाघात शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस मुहूत्त में ऐसी 
अनुभव प्रकाश पाता है, उसी मुहूत्त में अस्मिता मूच्छित वा अदृश्य 
'होती दै। क्षणभर के लिये अस्मितां का विभूत्व व्यापकत्वादि धर्म 
"तिरस्कृत रहता है --ऐसा हमारी माँ का आस्मविकाश है। उनके 
विकोश से सर्वभाव विलय को प्राप्त होते हैं, कुछ भी नहीं रहता, 
रहता क्या है, सो भी भाषा में ठीक ठीक - नहीं कहा जाता, क्योंकि 
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वह 'मे” वर्जित 'मै” है ! अथवा में का यथार्थ स्वरूप है 0 वही 
तो यथार्थ-में है, बही तो 'सोवहः” वही तो आत्मा है; वहाँ पर 

चन्द्र सूय का विकाश नहीं, वहाँ पर प्रहद नक्षत्र का विकारा नही 

है; वहाँ पर विद्युत प्रकाश नहीं पाती अग्नि भी वहाँ पर प्रकाशहीन- 
है, ऐसा हो 'ज्ञ! स्वरूप, केवळानन्द स्वरूप वह आत्मा--में' हैं । 

इसका विद्य_तवत विकाश होते ही अस्मिता कुछ क्षण के लिए भूच्छित 
हो पड़ता है । 


ततो निशुम्भः संग्राप्य चेतनामात्तकाम्सु कः । 
आजघान शरेदेंबीं कालीं केशरिणं तथा ॥२७॥ 
` पुनञ्च कृत्वा वाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्च्छादयामास चण्डिकाम्‌ ।।२८॥ 
अनुवाद्‌-वाद में निशुम्भ होश में आकर धनुर्धारण पूर्वक शर 
समूहों के द्वारा कालो को एवं केशरी को आहते करने ळगां । पुनः. 
दुनुजाधिपति दितितनय निशुम्भ ने अयुतवाहू प्रसारित करके चक्रा-. 
युध द्वारा चण्डिका को आच्छन्न कर लिया | 
व्याख्या-निशुम्भ अबतक मूच्छित ही था । मा के शूळाघात से 
शुम्भ के मूच्छित होनेपर निशुम्भ की मूर्च्छा भंग हुई; बह धनुर्धारण' 
पूवंक काळी एवं केशरी को लक्ष्य करके शर निक्षेप करने लगा । 
अस्मिता ओर ममता ठीक ऐसे ही भाव से साधक को उत्पीड़ित करते; 
| रहते हें । एक के निजित होने पर दूसरे का प्रभाव विस्तृत होता. 
हे। “हमारी आत्मा” कहकर आत्माभिमुखी अग्रसर होना ही 
ममता के शर प्रयोग का रहस्य दै। निशुम्भ का विशेष क्रोध संहार 
शक्ति के ऊपर एवं देवी के वाहन सिंह पर है। कारण इस संहार 
शक्ति ही के लिए तो; कहीं भी कुछ भी नहीं है; ये काळी हीतो 
. “हमार” नामक कहने को कुछ नहीं रखा हे, स्वरव प्रासकर लिया: 
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हे। और केशरी भी एकान्तभाव से जीवभाव का हननेच्छ दै; सुतरां 
इन दोनों पर निशुम्भ का शर प्रयोग रूप आक्रमण चळंने लगा । 
इस मन्त्र में निशुम्भ को दनुजाधिपति एबं दितिज कहा गया 
है। दनु एवं दिति एक ही के विभिन्न नाम हैं--ये हैं कश्यप-पत्नी । 
खण्डनाथेक “दो? धातु से दनु एवं दिति शब्द निष्पन्न हुआ हैं | 
जो शक्ति अखण्ड बोध को खण्डित करती है, अर्थात्‌ भेद ज्ञान को 
धारण करती है, सोई दिति वा दनु है। कश्यप शब्द का अर्थ है 
पश्यक अर्थात्‌ द्रष्टा । व्याकरण विधि के अनुसार अक्षर विपर्यय 
होकर पश्यक शब्द कश्यप रूप से प्रयुक्त होता है। यह हमारो ही 
स्वकपोळ कल्पित व्याख्या नहीं हे, वैदिक निरुक्तकार ने स्वयं ऐसी 
व्याख्या की है। कश्यप के दो पत्नी थी-दिति एवं अदिति । सर्व 
साव प्रकाशक ब्रह्म की द्विविध शक्ति हे; एक वहिमु खी दूसरी अन्त- 
सुंखी। दनु वा दिति की सन्तानों को दानव वा दैत्य एवं अदितिः 
को सन्तानों को आदित्य वा देवता कहा जाता हे। एक दछ वहि- 
मुंख, दूसरा दळ अन्तरमुख है। एक दल आत्मभाव को खण्डित 
करता दै, दूसरा दळ आत्म सत्ता में युक्त रहता हे। 
._ अच्छा जो हो, “हमारा वा मेरा” यह ज्ञान ही भेद ज्ञान का 
सर्वप्रथम बीज है। वास्तव में तो में व्यतीत कहीं भी कुछ भी नहीं 
हे, यहो हे सत्यज्ञान। किन्तु जिस किसी भी कारण से इस अखण्ड 
में के ऊपर जब एक “मेरा--हमारा” बोध फूट उठता है, तबही में 
को छोड़कर ओर एक कुछ द्वितीय वस्तु का भास होने लगता है। 
अर्थात्‌ अनात्मवस्तु की सत्ता-विषयक प्रतीति होने लगती है, यहः 
ही यावतीय असुरभाव का स्वरूप हे । इसी से असुरों को दितिज 
वा दनुज़ कहा जाता हे:। ममता यावतीय भेद ज्ञान का आश्रय है. 
इसीसे निशुम्भ को यहां पर दनुजेश्‍वर कहा गया है। 
निशुम्भ ने अयुत अर्थात्‌ दश सहस्तवाहू विस्तार पूर्वक चक्रायुथ 
द्वारा चण्डिका को आच्छन्न कर छिया । यह बात जरा सोचने का 
विषय हे। ममता का शेष आक्रमण-आत्मा के प्रति ममत्व वोध 
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है | इसी ममत्त बोध से ही आधुनिक वेष्णव धर्म की प्रतिष्ठा हुई 
है। हमारे प्रभु, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे बन्धु, मेरे पति इत्यादि 
प्रकारों से परमात्मा के साथ संबंध स्थापन पूवेक जो साधना अनु- 
ष्ठित होती है , उनकी परिसमाप्त यहीं पर हे इसी निशुम्भ वध 
में । हमारा-मेरा कहने को और कुछ भी नहीं रह जाता, सब “मे 
हो जाता है, जबतक “मेरा” शब्द कहने में आत्मा व्यतीत ओर 
कुछ रह जाय, तबतक तो साधक का 'मेरा? शब्द वोळना भी ठीक 
ठीक नहों होता । जब सर्वभाव विलय को प्राप्त होते है, जव सन्मुख 
भें स्वप्रक्राश आत्मस्वरूप उद्धासित होता है। तब हो आत्मा के प्रति 
यथार्थ ममत्व बोध प्रकटित हो सकता हे। इसके पूर्वे जो ममत्ववोध 
का भाव देखने में आता है, वह तो प्रवत्तक अबस्थामात्र हे । यही 
यथार्थ भमत्ववोध हो अयुत हस्तोंसे चक्र अञ्ज प्रयोग करके चण्डिका 
को आच्छन्न करने को उद्यत होता है । दश इन्द्रिय मार्ग से सहस्र 
अर्थात्‌ असंख्य भावों की सहायता से आत्मा में जो ममत्बवोध 
को स्थापन करने की चेष्टा करता छे! इस प्रकार ममत्व बोध की 
सहायता से आत्मामे जो सब भाव अर्पित होते हैं,वे फिर अपने आप 
'ही ममत्ववोध में छोट आते हैं। पुनः आत्माभिमुखी प्रेरित होते हें, 
ओर ममस्त्र प्रतीति में ही लोट आते हैं। इस प्रकार चक्राकार 
गति को लक्ष्य करके ही मन्त्र में “चक्रायुधेन” वाक्य उक्त हुआ 
:है। ठीक ठोक ध्यानावस्था आने से ही इन वातों की सत्यता की 
उपळव्धि होती . है। आत्मा का स्वरूप दर्शन, आत्मा का आहूवान 
:श्रवण; आत्मा की सुगन्धि ग्रहण, आत्म रस आस्वादन प्रमृति 
इन्द्रय व्यवहारों का अवढन्वन करके ही-- “अशह्ठमस्पर्शमरूपमव्य- 


-यंम्‌? शब्दहीन स्पर्शहीन रूपहीन परमात्मा के अभिमुखी होने 


“होता है। इस प्रकार अयुतबाहु विस्तार करके ही भावातीत 
` -स्वरूपपर आक्रमण करने होता है। साधक! ये सभी किन्तु 
` -वेष्णवों की भाषा में अप्राकृत क्षेत्र की बातें हैं। यद्यपि अस्मिता 
ममता प्रश्वति सूक्ष्मतम तत्व सभूह भो प्रकृति हॉ के अन्तरगत है, 
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तथापि ये इतने ज्यादा चेतन्यधमी हैं कि इन्हें अप्राकृतिक कहने: से 

कोई हानि नहीं होती । . इस क्षेत्र के दर्शन श्रबणादिक व्यवहार 

समूह तो साधारण इन्द्रिय व्यवहार नहीं है, इसका धीमान्‌ साधकों 
` के प्रति कहना ही क्या हे। 


ततो भगवती करुद्धा दुर्गा दुर्गात्ति नाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्तरशरेः. सायकांश्च तान्‌ ॥२६॥ 
अनुवबाद--दुर्गम में निपतित जनगणों की कातरताहारिणि 
सवती दुर्गादेवी ने क्रुद्धा होकर निशुम्भ निक्षिप्त चक्र एवं वाणों के 
सभूह को स्वकीय शार प्रयोग से छिन्न कर दिया। 


_ . व्याख्या-दुगत सन्तान ने दुर्गा कहकर, आत्तिहरा मा कहकर 
` पुकारा हैं, असुरों के अत्याचार से परित्राण पाने का कोई उपाय न 
देखकर, सर्वाश्रया मा को सरल्प्राणों से दुर्गा कहकर पुकारा हे; तभी 
तो भगवती पड़ेश्‍्वयंशालिनी मा हमारी क्रुद्धा चण्डिकामृति से ममता 
के यावतीय शर प्रयोगों को व्यर्थ कर दे रही हैं। मा का असन्न एवं 
स्वशर, अर्थात्‌ आत्म शर। आत्म स्वरूप-प्रकाश रूप शार को निक्षेप 
करके क्षण क्षण में मा हमारी एक एक बार.चपळा (विद्य त) की तरह 
जब स्वयं उद्भासित होती दै, तबही असुर के यावतीय अस्त्र प्रयोग 
और उद्यम व्यर्थ होजाते हैं। कारण आत्मा का स्वरूप ऐसा ही दै 
इसके उदय होने पर फिर किसी की भी सत्ता का खोजने पर भी 
'यता नहीं लगता। सर्व सत्ताओं के बिळ्यकारी आत्मसत्ता का 
बिकाश होते ही समतादि भेदक्षानात्मक बृत्तियों का प्रभाव क्षीण से 
भी क्षीणतर होजाता है । योगशास्जकार ने इसे “प्रक्षीण क्लेशावस्था 
कहा है । .जो चित्त की बृत्तियों को निरुद्ध करके, इस अस्मिता प्रश्चति 
_ क्लेशा को तनु अर्थात्‌ क्षीण करने की इच्छा करते हैं, उनका उपाय 
` : स्वतन्त्र है ( उनकी दूसरी बात है )। हमने चिर. पुरातन एक मार्ग 
२४ 
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का सन्धान पाया है,उससे समक में आया है-जितनांही मा हमारी 
का आत्म प्रकाश होता जाता है; उतने ही फ्लेश समूह भी प्रक्षीण 
होते जाते हैं। सो भी मा का यह आत्मप्रकाश शरणागत भाव के 
भीतर होकर ही सहज में हो जाता है। सत्य ओर प्राण प्रतिष्ठा ही | 
ऐसी साधन की भित्ति है किन्तु-ये सब बातें यहां पर अप्रासल्लिक हैं | 


ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै . हन्तुं देत्यसेनासभाृतः ॥३०॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 


खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३१॥ 

अनुवाद--इसके बाद निशुम्भ देत्य सेना से परिवेष्टित होकर 
गदा ग्रहण पूर्वक चण्डिकां को हत्या" करने के छिये खूब वेग से 
अभिधावित हुआ । ( गदा हस्ते) आपतित निशुम्भ की उस गदा को 
चण्डिकाने तीक्ष्णथार खड्ग द्वारा शीघ्रही छिन्न करडाला | 
निशुम्भने तब शूळास्न ग्रहण किया । 
` व्यांख्यां-गदा शूळ प्रश्नति का अर्थं पूर्व कहा जाचुका है। साधा- 
रण बात ममता पुनः पुनः मेरी? कहकर आत्मां को पंरिग्रह करना चाहता 
है, चण्डिका भी स्वकीय स्वरूप-प्रकाश रूप तीक्षणधांर खड्गाघांत से. 
ममता के उन सभी उद्यमो को विनष्ट करदेती हैं । भेद-ज्ञान नाशक 
विशुद्ध अद्वयज्ञान के प्रकाश ही को यहाँ पर तीक्ष्णधारं खड्ग कहा 
जाता हे पुराणादि शाखां में विज्ञान ही असिरूप से उल्लिखित हुंआ 
हे। भले ही अल्पकाळ के लिये “एवसेवाद्रितीयम” उद्भासित हो? 
यावतीय भेदज्ञान ततक्षणात्‌ निरस्त हो जाते हें । ऐसी अवस्था में पड़ 
कर ममता अगत्या अपना सवेशेषे अख शूळ म्हणं करता हे । जिस 
ज्ञान-सत्ता में ममतारूप अज्ञान प्रतिष्ठित है, उसी ज्ञान को यंहाँ पर 
त्रिशूळ कहा गया हे । त्रिपुटी ज्ञानं ही यह त्रिशूल हे । “अपनी (मेरी) 
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आत्मा को में साक्षात्‌ कर रहा हूँ” ऐसे भाव में जो स्वगत भेदमय 
त्रिपुटी ज्ञान विद्यमान हे, वह ही हे निशुम्भ का शूलाख । 


न्न 


शूलहस्त॑ समायान्तं निशुम्भममराईनम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्ध न चण्डिका ॥३२॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयाञ्निःसृतोऽपरः । 
महाबलो महावीय स्तिष्ठेति पुरुपो बदन ॥३३॥ 
अनुवाद--असर विजयी (असुर) निशुम्भ शूळ हाथ में छे 
आगमन कररहा हे देखकर, चण्डिका ने अतिवेग से स्वकीय शूळ 
निक्षेप पूवक उसका हृदय देश विद्ध करछिया । शूळाघात से उसका 
(निशुम्भ का) हृदयदेश इस प्रकार विदीर्ण हुआ, उस सें सें और एक 
महाबळ ओर महा वीय सम्पन्न पुरुष “तिष्ठ” ( ठहर ) यह वाक्य 
चोळता बोलता निगत हुआ.। 
व्याख्या--निशुम्भ की शूळ अर्थात्‌ पूर्वोक्त त्रिपुटीज्ञान को व्यर्थ 
करके, चण्डिका मा हमारी ने शूळाघात से--अद्दया त्मस्वरूप प्रकाश 
से उसका हृदय विद्ध किया । अरे, इस प्रकार विनां हृदय विद्ध किये, 
इस प्रकार दृ तज्ञान के विना बिदीण किये, इस प्रकार अद्वयतत्व 
उद्धासित नहीं करने से तो हमारा और कोई उपाय ही नहीं रहता। 
सा] आज तुमने इस मुक्ति मन्दिर के द्वार पर आकर जिस अद्य 
शूळाघात से भेदज्ञान का हृदय . बिदीणे . किया, यह शूलाघात न 
साळूम कव कौन अतित युग से आरम्भ हो रहा दै, कौन स्मरणातीत 
काल से यह हृदय कितना क्षत विक्षत हो रहा दै, तंथापि जागृत 
नहीं हुआ। अरे जब में मेरा कहकर बड़े आदर से. धनेश्वय को 
'जकड़ के पकड़ता था, तवतो नहीं समझा था कि इस धनेश्वर्य रूप से 
तुम्हीं हो मा हमारी.। मं तो भेद ज्ञान से उसे जड़ पदार्थ मानकर 
पकडता था; और तुम भी ठीक इस प्रकार करके तीव्र यांतना दायक 


‘A 
ह “>” 


९ 
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: अथच ज्ञानमय शूळ के आघात से इन सबको हमारे पास से हटा 
देतो थीं । में तब “हा हतोस्मि” कहता हुआ रो उठता था ।:फिर जव 
स्त्री पुत्र कन्या वन्धु बान्धव प्रभृति को मेरे कहकर जकड़े रखता था 
तब भी नहीं समभा -कि ये सब भी मा तुम्हारे व्यतीत और कुछ 
नहीं दै; इसी से तुम उन सव को भी इसी प्रकार शूळाधात से हटा 
कर, मेरे हृदय देशा को क्षत विक्षत कर देती थी । उसी समय परम- 
प्रियतम आत्मा हमारी, तुम थोड़ी, थोड़ी करके इस विशीर्ण हृदह के 
एक कोने में आकर स्थान ग्रहण करती थीं। इस प्रकार एक दिन 
नहीं; कितने दिन कितने जन्मों से तुम्हारे शूछाघातों को हृदयपातकर 
-छिया है। रोआ हुं, असह्य वेदन यातना भोग कीं है, तिस. पर भी 
फिर भेद ज्ञान में मुग हुया हुँ तुमको भुळा दिया है । फिर भी तुमने 
मुझे जगाने के लिये शूळ आघात किया है। फिर हृदय पातकर उसी 

: क्षत विक्षत हृदय में तुम्हारा शूछाघात सह्य किया दै। तुम्हारी वह 

` कृपा कठोर भूत्ति उस समय देखते हुए भी नहीं देखी, समते हुए भी 
नहीं समे । जडत्व के मोह मे आच्छन्न होकर तुम्हारो कृपा की 
उपेक्षा करके कितना न वंहिमुखी दौड़ा हुँ । तब तुम्हारे वह शूळाघात 

` बड़े ही यन्तणादायक थे। आज किन्त तुम्हारा यह शूळाघात “सम्पूर्ण 

. भावेन वाच्छनीय मानकर हृदय में अहण कर रहा हु । अब और 

* कहने की कुछ नहीं है मा; केवळ मा केवळ मा बोलते बोलते ऐसे ही 
सेरा कन्ठ निरुद्ध हो जाय । 

अच्छा जो हो, यह ममत्व पहले पहले जड़ पदार्थ के आश्रय से 
पकाश याता है; क्रम से जड़ाथित चेतन्य में, बाद में विशुद्ध चेतन्य में 

'पय्यवसित होता है | इस प्रकार भमत्व जब विशुद्ध चँतन्याभिळाषी 

होता दै, तब ही यथार्थ भक्ति बा प्रेम धर्म का अनुशीलन होने लगता 

दै। क्रम से आत्मप्रेम जितनी गंभीरता लाभ करता है, उतना ही 
` समत्व बोध ढक जाता है । जब मात्र विशुद्ध बोध रूप आत्मसत्ता 
प्रकाश पाती दै, तब ही ममता निहत होती है। चण्डिका के शूळघात 

` से निझुस्भ के हृदय विदारण का यही संक्षिप्त रहस्य है । 
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मन्त्र में और एक बात हैं--निशुम्भ निहत होने पर भी उसके 

हृदय में से महावछ सम्पन्न और एक पुरुष निर्गत हुआ था । यह पुरुष 

अन्य कोई नहीं ममताधिष्ठित चेतन्य है। जिस चेतन्य-सत्ता पर 
अधिष्ठित होकर ममत्व रूप एकविशिष्ट भाव प्रकाश पाता है, वह 

विशिष्ट चेतन्य ही निशुम्भ का हृद्यनिःसृत पुरुष दै। ममत्व रूप 

विशिष्ट भाव के विनष्ट होने पर भी तद्धिष्ठित चेतल्य का विलय” 
नहीं होता । विशेषतः वह निगंत होते ही देवी को “तिष्ठ” ऐसे शब्द 
का प्रयोग करने लगता है | अभिप्राय यही है कि--में जब तक मौजूद 
हुं,.तब तक हे देवी, तुम जितने ही निशुम्भ को हत क्यों न करो, में 
इच्छा करू तो फिर ऐसे सहस्र निशुम्भों की सृष्टि कर सकता हुँ ।' 
साधंक | वीज रहने से अन्छुर उप्नन्न होने में क्या देरी ९ 


ng SE टप 


तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वन्तः । 
शिरक्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्ञ्ुवि ॥३४॥ 
अनुवाद्‌--तब देवी ने अट्टहास्य करके खड्ग हारा उस हृदय 
निष्क्रान्त पुरुष को शिरश्च्छेद कर दिया । वह भुतळ पर निपतित 
हुआ । 
व्याख्या -चण्डिका के खड्गाधात से--अद्वयज्ञानाछोक सम्पात 
से, ममताधिष्ठित चेतन्य का शिरश्च्छेद अर्थात्‌ उत्तमाङ्ग विच्छिन्न 
हुआ। “में ममतामंय” ऐसे अभिमान का नाश ही निशुम्भ के हृदय 
निःसृत पुरुषका शिरश्च्छेद है। शुम्भ का जो निशुम्भ विषयक 
अभिमान है, वह ठीक ऐसे ही बिनष्ट होता है। अर्थात झुस्भ जो 
मन में सोचता है-<“मेरा निशुम्भं नामक भ्राता हे” वह भाव दूरी 
भूत हो जाता. है। अरे, ममता भी तो अस्मिता ही का एक प्रकार 
विशिष्ट भाव मात्र है | मा के स्वरूप प्रकाश वा अह्ययज्ञान के उद्य. 


रूप: शाणिंत ' खड्ग के आघात से यह विशिष्टता भी विदूरितः 
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होता है ममता हमेशा के लिये विळय प्राप्त हुआ । अब शुम्भ सम्पूण 
रूप से निःसहाय हो गया। साधक; पूर्य में कद चुका हुं --सम्पूर्ण 
रूप से एकाकी नहीं हो सकने से, उन परम एक को नहीं पकड़ा जा 
सकता। देखो, इतने दिनों के बाद श॒ुम्म यथार्थ रूप से एकाकी 
हो सका है, सुतंरा अब अद्वय तत्व में उपनीत होने में ओर देरी 
नहीं होगी | ममता ही यावतीय भेदज्ञान अर्थात्‌ निरानन्द की जड़ है। 
अब वह जड़ नष्ट हो चुकी है छुतंरा आनन्दमय स्वरूप में उपनीत होना 
) ___. अब एकान्त ही सम्भव हो गया है। प्रिय साधक,--अब उल्लास के 
साथ गाओ तो देखें-“आनन्दे जगत्‌ भरा, आत्तन्द्मय हेरी धरा, 
तभी तो माने दिया धरा, अहा! क्‍या आनन्द दिया ढाछे। मा हें 
मोर आनन्दमयी, में हुँ मा को आहळाद पुत्र, आनन्द मय हेरी 
भुवननिरानन्द दूरे फेले ॥” (आनन्द में आनन्द है,आनन्द परमानन्द 
है। आनन्द सब आनन्द है, आनन्द ही आनन्द दै) | 


` ततः सिहश्‍चखादोग्र दष्टाश्षुण्प शिरोधरान्‌ । 
` असुरांस्तांस्तदा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥३४॥ 

_  अआबुबाद्‌-तदूनन्तर सिंह निशुम्भ की सेना को तीक्ष्ण दाँत द्वारा 
वादेश बिदीणे करता हुआ भक्षण करने गा । और तब शिवदूती 
ने भी उसी तरह अपर अझुरों को भक्षण किया । 

ह्यास्य चेती का उत्तम वाहन जीव रूपी सिह ममता के 
अनुचर बग को चव्वेण करने लगा | और देवी शिवदूती भी अन्यान्य 
. असुर भाव समूहों को प्रास करने ळगीं | ममता विनष्ट हो चकी है, 
- सुतरां तदाश्रित याबतीय संस्कार तो इस प्रकार अनायास में ही 
बिनाशको प्राप्त होंगे ही, इसका कहना ही क्या हैं | पूर्वं कह चुका हूं 
ईश्‍वर आवोय संस्कारः समूह ही शुन्भ निशुम्भ का सेन्यदळ है । 
इश्‍वरत्व प्राप्ती की आकांक्षा-विराट ऐश्‍वर्य भोग की वासना इतने 
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दिनों तक ममता क्रे अन्तर निहित थी, अब तो विशुद्ध अद्वयतत्व के 
प्रकाश होने से, विशिष्टभाव से ईश्वरत्व भोग की स्पृहा भी सम्यक्‌ 
रूप से विळूम होगईै। इन ईश्वरभावीय संस्कारों के नष्ट करने के लिये 
साधक स्वयं एवं शिवदूती ओर ब्रह्माणी प्रश्नति अष्टशक्ति, सभी एक 
साथ चेष्टा करने ढगे; सुतरां अल्पकाळ में ही असुरसेन्यगण के 
विनष्टः करनेमें समर्थ हुए । परबतिमन्त्र में अष्टशक्ति का असुर निधन 


चणित हुआ है । 


का चना 


कौमारी शक्ति निर्मिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुरा; । 

त्रह्माणीसन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३६॥ 

माहेश्वरीत्रिशुलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 

वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णी कृताथुवि ॥३७॥ 

खण्डखण्डश्च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 

वज ण चेन्द्रहस्ताग्र-विश्चुक्त न तथापरे ॥३८॥ 

अनुवाद्‌-कुछ तो महामुर कौमारी देवी के शक्ति-अस्नमे विदीर्ण 

हुए । और कुछ ब्रह्माणी मन्त्रपूत जळ के द्वारा निराकृत हुए । इसी- 
अकार कुछेक माहेश्वरी के त्रिशूळाघात से, और कुछ वाराही के 
तुण्डाघात से चूणीँकृत हो भूतळ पर निपतित हुये । ओर वेष्णवीशक्ति 
“चक्रात के प्रयोग से दानवगणों को खन्ड खन्ड करने लगीं । इन्द्राणी 
शक्ति भी स्त्रहस्त से बज्ञ निक्षेप करती हुई अपर असुरो को निहत 
करती थीं। 
` व्याख्या-समता निपतित है; तदाश्रित असुरकुछ माठ्गण 
कत्तु क विमहित हैं । यद्यपि मन्त्र में कौमारी अहझमाणी माहेश्वरी 
बाराही वैष्णवी और इन्द्राणी, इन छः शक्तियों का उल्लेख दै, तथापि 
उपलक्षण वशतः यहाँपर अष्टशक्ति सममनी होंगी । इन्हींने इसके पूर्व 
रक्तवीज वध के समय घृणा लज्जा प्रशृति अष्टपास रूपी अष्टविध 
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ल्क .को निहत किये हैं; फिर यहाँपर भी ईश्वर॒त्व के जो अष्ट 
एव दे, अर्थात्‌ अणिमा प्रद्धति अष्टविध श्रेष्ठ विभूति छाभ के 
चासनारूप सूक्ष्म संस्काररूपी असुर समूह हैं, उनको भी बिळय किया । 
यथार्थ आत्मज्ञान के पक्षं में ईशवरत्वाभिमान भी प्रवळ अन्तराय हैं । 
ईश्‍वरत्व के अति वैराग्य नहीं आने से मसतारूपी असुर निशुस्म निहत 
नहीं होता | अनेक साधक यहीं. पर आकर. अष्टऐेश्‍्वय के प्रलोभन 
में-ईश्वरत्व की आकांक्षा में मुग्ध हो पड़ते हैं। विशुद्ध आत्मज्ञान 
. को सुषुप्तिवत्‌ एक मूढ़ अवस्था समझ कर उससे प्रतिनिवृत्त होजाते 
ह बहु सुकृति के बळ से, श्री गुरू की अदैतुकी कृपासे, मा के अतुल- 
नीय स्नेह से साधक इस ऐश्वर्य-संकट से परित्राण पाते हें । जबतक 
ममता है, तबतक ईश्वरत्व के प्रलोभन में मुग्ध होना खुब ही 
स्वाभाविक है। मा की विशिष्ट कृपा के विना मा के इसी प्रकार अष्ट 
शक्ति रूपसे प्रकटित विना हुए, साधकों का जो अष्ठ ऐश्वर्य के प्रति- 
प्रलोभन है किसी प्रकार भी विदूरित नहीं हो सकता। जीवभाव 
के प्रति वैराग्य एकान्त दुरूभ नहीं, कारण बह अनादि जन्मों से भोग 
किया जारहां है। ज़ो बहुदिनयावत्‌ उपभोग किया जाता. है, उसके 
ग्रति स्वतः ही कुछ वेराग्य आउपस्थित हो सकता दै। किन्तु ईश्वरत्व 
अति दुलभ है । समष्टि बुद्धि में वा महतत्व में अधिष्ठित न होसकने 


 तकइश्वरत्व के स्वरूप की भी उपळव्धि नहीं होती । साधक जब 


तीन्र आग्रह से केवळ परमात्म सत्ता की ओर लक्ष्य रखता हुआ अग्रसर 
“होता है, तब मार्ग में इस अपूर्व इश्वरत्व भोग का. सुयोग उपस्थित 
होता है। ऐसे साधक जगत में खुब कम ही हें, जो इस ईश्वरत्व को 
भी ठृणवत्‌ तुच्छ करते हुये अग्रसर होसकें। एकमात्र महाशक्ति 
रूपिणी मा जिनके हृदय में अमित बळ एवं परचैराग्यरूप से प्रतिष्ठित 
हुई हैं; केवळ सोई इस दुददमनीयं प्रलोभन के हाथ से परित्राण पा. 
“सकते हें । सांधन समर के साधकगण प्रथम से ही -माठचरणों की 
शरणागत सन्तान है; वे नहीं जानते जीवत्व, नहों. जानते डरैश्‍वस्त्व? 
बे न जानते हें बन्धन ओर न जानते मुक्ति; वे.ज्ञान भी नहीं जानते 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


'तृतीय खण्ड ३५९ 


भक्ति भी नहीं जानते; जानते हैं केवळ “मा” वे तो सभी अवस्थाओं 
में सवेतोभाव से माठअन्कस्थ नग्न शिशु हैं। इसी से तो मा हमारी 
विशिष्ट भाव से प्रकटित होकर--अपने को अष्टशक्ति मूत्तिमें विभक्त 
करती हुई, उनका जो अष्ट ऐश्वर्य के प्रति प्रलोभन है उसे सम्यक्‌ . 
दूरीभूत कर देती हैं; सुतरां ईश्वरत्व-संकट से मुक्त होकर जगत्‌ क्रो 
ठणीकृत करते हुये महोल्लास से परमानन्द्मय परमात्मक्षेत्र की ओर 
अग्रसर होते जाते हें । चण्डितत्व में यहही सुस्पष्टरूप से बणित 
हुआ है। 


केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे काली-शिवदूती-सृगा धिपेः ॥३९॥। 


इतिश्रीमाकण्डेंय पुराणें सावाणिक मण्घन्तरे देवी-महात्म्ये 
निझुम्भ-वघः । 
अनुवाद्‌-कितनेक असुर युद्ध में निहत हुये, कितनेक युद्धक्षेत्र में 
से अदृश्य होगये, और अवशिष्ट असुर काळी शिवदूती एवं सिंहं 
कत्तु'क भक्षित हुए । 
इति मार्कण्डेय पुराणान्तरगत सावणिक मन्वन्तरीय देवीमहात्म्य प्रसङ्ग में : 
निझुम्म वघ । 
व्याख्या--शुम्भ को छोड़कर और सभी असुर विध्वस्त हो गये। 
इस सन्त्र भें असुर गणों की दुद्द शा वर्णन करते हुए क्रूषि बोले - कुछ 
'तो असुर निहत, कुछेक पलायमान एवं अवशिष्टों को काली शिवदूती 
'औरः सिंह ने भक्षित किया। इसमें जो निहत होचुके सो तो और 
पुनरावत्तेन नहीं करेंगे । तात्पय्य यह दै कि कुछेक आसुरिक-संस्कार तो 
'हमेशा के लिये विलय को प्राप्त हुउनका अब वाधितालुबृत्ति न्याय से 
घुनरावत्तन नहीं होगा । और कुछेक संस्कार ( आह्दार-विहारांदि) 
व्युत्थित अवस्था में पुनरावत्तित होते हैं; इन्हीं को सन्त्र में पलाग्रन- 
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कारी सैन्य दळ कहा गया है। इसके पूवे भी स्थान स्थान पर ऐसी 
बात कही गई है; उसमें पुनरुक्तिदोष नहीं हुआ। क्योंकि अत्यन्त 
गहन यह तत्व है; और अति दुरधिगम्य इस अट्टयतत्व की उपलब्धि 
. है, सुतरां इन सब बातों की पुनः पुनः आलोचना ही आवश्यक है। 
अद्वयतत्व॒ में उपनोत होने से यावतीय संस्कार विळूम हो जाते हैं। 
फिर उसमें से व्युत्थित अवस्था में ( उठने पर ) जीव भावीय कुछेक 
संस्कार प्रकाश पाते हैं। जबतक स्थुळ देह रहती है; तबतक वह रहते 
अवश्य हैं, किन्तु कूळ भी अनिष्ट संघटन करने में, अर्थात्‌ पुनः 
आत्तिज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते; कारण उनमें कि पारमार्थिक- 
स्वबुद्धि बिलकुल नष्ट होजाती है। ओर छुछेक संस्कार रहते हैं, सो 
{ धर्मप्रतिष्ठा ज्ञानदान छोकशिक्षा प्रश्वतियों ) सवतो भाव से-मातृ- 
संकेत से मातृ इच्छा से परिचालित होते हैं | मा की विशिष्ट प्रेरणा 
च्यतीत उन सबकी विशेष कोई कार्यकारिता प्रकाश नहीं पाती । 
ऐसे संस्कारों को ही लक्ष्य करके मन्त्र में शिवदूती कत्तु क असुर 
भक्षण का विषय वर्णित हुआ है । मा शिवदूती ने जिन्हें प्रास किया 


है--आवश्यक होने से अर्थात्‌ महती शक्ति की विशेष प्रेरणा होने से, 


वे सब संस्कार भी प्रादुमूत होसकते हैं; किन्तु उनकी कोई प्रकार की 
_ अनिष्टकारिता नहीं रहती; क्योंकि वे सबेतोभाव से महती इच्छा ही 
का अनुवत्तन करते हें । सुतरां साधक को भी विशिष्ट भाव से 
मुग्ध नहीं कर सकते सीधी बात यह है क्रि-एक बार अद्वयतत्व 
का साक्षात॒कार प्राप्त होने से साधक को भेद भ्रान्ति वा वन्धन 
भय सृत्युभय हमेशा के छिये दूरिभूत हो जाते हैं। बाद में जबतक 
स्थुळदेह रहती दै, तवतक साधक मात्र प्रारव्ध संस्कारों 
के क्षय की अपेक्षा करता रहता है; एवं प्रारव्ध क्षय होने पर विदेह 
केवल्य प्राप्त करता है। ; 

आओ साधक अब हम मा के चरण स्मरण करते हुए शुम्भवध 
रहस्य अवगत होने की चेष्टा करें। प्रबळ प्रारब्ध संस्कार के 
विद्यमान रहते शुम्भ वध नहो होता-यथार्थ अद्वोततत्व उद्धासित 
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नहीं होता । आओ हम मा मा पुकारते हुये रोबें। आओ हम केवळ 

मा को ही देखने के ल्यि ओर भी आम्रहान्वित हाँ। आओ 

हम ईश्वरस्व-भोगों की स्प्रहा पय्यस्त संयत करते हुये अकेतव (अकः 

त्रिम) प्रेममें आत्म भूळा होने का यत्न करें। कृपामयी मा निश्चय ही 

हमको प्नेहमय बक्ष में लेकर अपने उसो निरञ्जन क्षेत्र में लेजायेगी । 

हमारी समस्त आशायें पूर्ण होंगीं। । 
इति साधन-समर वा देवी-माहात्म्य व्याख्यामें निशुम्म बघ समाप्त । 


` साधन-समर 


चा 


देवी माहात्म्य । | 


रुद्र ग्रन्थिभेद । 
शुम्भवध । 


क्षृषिरुवाच | ४ 
निशुम्भं निहितं इष्ट्वा भ्रातरं प्राण सम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलञ्चेब शुस्भः कुद्धोऽग्रवीद वचः ॥१॥ 
बलावलेपदुष्टे त्व॑ मा दुर्गे गव्वमावह । 
अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी ॥२॥ 
अनुवाद्‌--प्राणतुल्य भ्राता निशुम्भ निहत एवं संन्यदळ विचष्ट 
होगया है देखकर, शुम्भ क्रीधान्वित होकर वोळा-हे दुग ? तुम बळ 


के गर्व से अतिशय उद्धत होगई हो। गर्व मत करो। क्योकि तुम 
अतिमानिनी ( गर्विता ) होते हुए भी अपरों के बळ का आश्रय करके 


युद्ध कररही हो । 
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. व्याख्या-छुम्भ का प्राणप्यारा सहोदर निशुम्भ लिहत होगया- 
है, अस्मिता की एकान्त सहायक ममता याबतीय होत संस्कारों के 
साथ विनाश को प्राप्त होचुकी है, अब अस्मिता सहायहीन मात्र: 
अकेला है; तथापि हताश भाव नहीं; अवसाद नहीं दै उत्साह दै. 
प्रतिहिसा का प्रतिदान का वा आत्मदान का तीव्र आग्रह । इसी से. 
मन्त्र में उक्त हुँआ है शुम्भ क्रोध भें भर कर देबी से बोला हे बळाव-: 
छेप दुष्टे-हे बळगवे-जनित-उद्धत आवापन्ने ? हे दुर्ग ? तुमको अतिशय 
बळ-गर्वित देखरहाहूँ ठीक किन्तु ऐसे.गर्व करने योग्य तो तुम में कुछ 
भी नहीं । कारण, दूसरों के बळ से तुम बलीयसी हो । ब्रह्माणी प्रश्न॒ति 
मातृका शक्तिगणों के बळ का आश्रय करके ही तुम युद्ध कर रही हो 
एवं असुर निधन करने में समर्थ होरही हो इसमें तुम्हारा अपना 
महत्व क्या है, कि जिससे तुम अपने को अतिमानिनी-अतिशय 
गर्वित कहकर समक सको ९ | 
देवी के प्रति कहे जाने वाले शुम्भ के वाक्य क्‍या सुन्दर हें ९ 

आत्मा-चिति शक्ति मा हमारी यथार्थ मे. अति गर्विता हैं। और 
द्वितीय तो कोई हैं नहीं ? जो आत्मा के गवे को क्षन्न करे, ऐसा तो 
कुछ भी दै नहीं १ आत्मा ही तो यथार्थ में हैं जो यथार्थ में हैं, गवे 
ही ( गौरव ही) तो उनका स्वरूप है। मा को ऐसा गवे क्यों है, उसे 
परवत्ती मन्त्र में खुदही कहैँंगीं। साधक ? साधन-समर के प्रारम्भ 
देवी सुक्त में जिस “में” को अन्वेषण करने का इङ्गित किया गया था; 
नानास्तरो में होकर नानाप्रकार की अबस्था विपर्य्यय में होकर इतने 
दिनों भें आकर उसी मैंके समीप उपस्थित हुए हो ? आज में रूपी मा. 
का अक्षुन्न ( अवाध ) प्रभाव; अक्षु्ञ गौरव देख रहेहो घोरे अति 
सावधानी से अग्रसर होओ। : न 
प्र एक--प्रतिबिम्ब में, एवं दूसरा-- बिम्व. में । एक अस्मिता दूसरा 
आत्मा वा चितिशक्ति एक चिदाभास;,अन्य स्वयं चित्‌ । इतने दिनों: 
में अब उभय' परस्पर.सन्मुखीन हुए हैं। ओ प्रियतम साधक ९. कितने 


युग युगान्तर कितने जन्म जन्मान्तरों की अक्कान्त साधनाझओों के फळ 
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“से--नहीं नहीं,मा के गुरू के हमारे के-प्रवछ स्नेह के आकर्षण से आज 
सुम अम्बिका सा आत्मा के सन्मुख आ उपस्थित हुये हो । अहो धन्य 
“हो तुम ९ और धन्य है तुम्हारा पुत्रत्व | किन्तु वह और बात है-- 
सुनो--अस्मिता का स्वभाव ही यह है कि वह अपने को ही 
“सहान रूप से ईश्वर रूप से देखना चाहता है। पक्षान्तर में यह है कि 
आत्मा को अनणु अस्थुळ अहस्व अदीय इत्यादि सर्व विशेष बिबल्ित 
क्रिम्मूत किमाकार वस्तु मान बेठता है । ऐसी अवस्था में अपना 
:मनमना विचार करता रहता है--सर्व भावातीत वाक्य मन 
के अगोचर वस्तु को जड़ कहने ही में क्‍या हानि है? उसका 
फिर गर्वे करने को क्या है? किन्तु आत्मा को बिलकुल जढ़- 
पदार्थ ही केसे कहा जाय ? यावतीय शक्ति तो उसी में प्रतिष्ठित है 
इसे तो प्रत्यक्ष द्वी देखरहे दैँ। यह शक्ति समूह यदि ना रहे--अर्थात्‌ 
कोई प्रकार की शक्ति का यदि प्रकाश न रहे, तब तो ( शायद ) खूब 
सम्भव है आत्मा जड्वत्‌ होपड़ेगी,तभी हो भी सकता है की उसे अपने 
बश सें किया जा सके। ऐसा विचार करता हुआ ही देवी को अन्य 
के चळ से बळीयसी कहकर शुम्भने कटाक्ष किया था। अभिप्राय 
-यही दै कि असुर नाशिनी विभिन्न शक्तियों का आश्रय नहीं लेने से, 
“चितिशाक्ति सम्भवतः परिग्रह योग्य होसके । . 
` झुम्भने देवी से जो सब बातें कहीं थीं,उनमें झुम्भ का और भो एक 
'शुढ अभिप्राय प्रकाशित हो रहा है । तत्र प्रकाशिका ने उस अभिप्राय 
को प्रकट किया है । प्रथम सन्त्र का अन्यय करें| “ हे बळावले हे 
अपदुष्टे, हव दुर्ग त्वं मा सुतरां गच्च आवह | या त्वं अन्यासां बलमा- 
'भ्रित्यं युध्यसे अतएव अतिमानिमी ” अब शब्द का अर्थ करो 
चळवान्‌ अवलळयति या सा वळावळा, तस्याः सम्वोधने बळावले | जो 
बळवान को भी अबल अर्थात्‌ हीनबळ करने में. समर्थ हैं वही हैं 
-चळाचळा उन्हीं के सम्बोधन में “बळावले” पद का प्रयोग हुआ है। 
जो मा हमारी अति प्रबळ अहंकारादि भाव समूहों को सम्पूर्ण हीन- 
'बलछ करती है, वे ही तो यथार्थ बळावला हैं । : ' एवं यावतीय दुष्टभाव 
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. भेदभाव जिनको निकट सम्पूर्ण क्षीण होज़ाते हैं-अपगत हो जातेः 
हैं, सोई हैं अपदुष्टा, उन्हीं के सम्बोधन में “अपदुष्ट” पद का 
प्रयोग है। और दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्गतिहरा अथवा दुज्ञयतत्व- 
स्वरूपा उन्हीं के सम्बोधन में दुर्गे हैं; एवं त्वं मा--तुमही तो हो मा; 
.क्योंकि सवे भावों को धारण एवं पोषण तुमही तो करती हो, माठृत्व 
ते पूर्णरूपसे एक मात्र तुम्ही में सम्यक्‌ रूपसे सुप्रकटित है; सुतरां स्वं 

रत्वं आवह- तुमही यथार्थ गंव्वे कर सकती हो । तुम्हारे ही प्रकाशा 

से सर्वभाव प्रकाशित हैं । तुम्हारी हो सत्ता द्वारा सवेभाव हाम 
हैं, तुम्हारे ही चेतन्य. दारा सर्वभाब सल्लीवित हैं; सुतरां गव्वं करने 

__,का अधिकारं एक मात्र तुम्ही को दै।. 

' _ अत्यासां बलमाश्रित्य युष्यसे-तुम औरों के वळ के आश्रय 

करके ही युद्ध करती हो, तुम स्वयं तो निर्व्विकार--स व विकार 

-विवजञित हो, तुम निगुण और निष्कळ हो; तुम को युद्ध करने ही 

'से परवळ का आश्रय लेने होता है अर्थात्‌ परा प्रकृति का आश्रय 

लेने होता है | गीता में भगवान ने भी इसी परबळ ही को“आत्ममाया 

बा स्वकीया प्रकृति कहा है--यथा, “अजोऽपि सन्न .व्ययात्मा 
भूंतानांमीश्‍वरो5पिसन्‌। प्रकृति. स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म- 


____ मायया |” निगुण निरञ्जन आत्मा को युद्ध करने के ल्यिः-अर्थात्‌ 


हवेत प्रतीति में आने के लिये प्रकृति वा स्वकीय शक्ति का आश्रय लेने 
होता है । हमको जेसे किसी वस्तु का रूप ग्रहण करना हो तो दृक्‌- 
शक्ति का आश्रय लेने होता है, शब्द श्रवण करने के लिये श्रवण शक्ति 
का आश्रय ग्रहण करने होता है; ठीक तेसे ही निरञ्जन आत्मा को 
भावरञ्ञना में आने के लिये शक्ति का आश्रय लेने होता है । यह. 
शक्ति समूह आत्मा ही के आश्रय से प्रकाश पाती है एवं आत्मा ही 
से समुद्भूत होती दै । यह बातें इसके पूर्व देवी के शरीर में से चण्डि- 
का प्रभृति शाक्ति के निष्क्रामण-प्र्ताव में विशेष भाव से समक. 
चुके हो ।. जो मा हमारी सवेशक्तियों की सम्भव स्वरूपा है; जो मा 
_ हमारी. सवं शक्ति की एकान्त आश्रय स्वरूपः है, वे फिर अतिमानिनी 
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क्यों न होंगीं ? मान्‌ धातु का अर्थ है पूजा। मा हमारी अतिशय 
पूज्या अतिशय गौरविता,हैं। मा व्यतीत और किसी को भी गव्वे 
करने का अधिकार नहीं है । अरे गव्व तो “में को लेकर है ९? में जब 
एक मात्र मा ही हैं, और कोई जब में नहीं, में कहने का अधिकार 
जव और किसी को भी नहीं है, तो फिर जो में हैं, सोई तो गौरविनी 
हैं-वेही तो अतिमानिनी हैं। 

समझे पाठक, जिन्होंने माको पाया दै, जो आत्मज्ञ पुरुष होते 
हैं, उनको अहंकार नहीं रहता क्यों ? जो यथाथ अहं रूपिणी हैं, 
उसका साक्षात्कार करने ही से मिथ्या अहं--प्रतिविस्व अहं हमेशा 
के लिंये तिरोहित हो जाता है। तभी तो महापुरुषगण ब्रह्माविदू 
पुरुषगण सर्वतो भाव से अहंकार शून्य होते हैं। याद रक्खों- 
माको अहंको विना देखे किसी. प्रकार भी अहंकार दूरीभूत नहीं 
होता। अहंकार दूर करने के लिये अपने को दीन हीन पतित मान- 
कर समझने की चेष्टा मत करना; ऐसे भावों में भी अहंकार 
रहता है। यथार्थ अहं को देखो- मिथ्याभिमान अपने आप ही 
भांग जायगा। 


देव्युवाच । ४? 
एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

` पञ्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतय! ॥३॥ 

अनुबाद--देवी बोलीं--इस . जगत. में एकमात्र में ही तो हूँ 

मुंमसे भिन्न अपर दूसरा कोन है? अरे दुष्ट ! देख मेरी विभूति 
समूह मु में ही प्रवेशा करती है । 

व्याख्या--इतने दिनों में मा हमारी अपना स्वरूप निजसुख से 

„ कह रहीं हैं । कितने ही. शाख मन्थां की आलोचना करो, कितनी ही 

कठोर साधना क्यों न करो; मा स्वयं जबतक अपना. परिचय प्रदान . 
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न करें, तंबतक किसीं की सामर्थ्य नहीं किमाका, स्वरूप उपछव्धि कर 
सके | माको पाने के लिये--मा के स्वरूप को सममने के लिये, माको 
चरन करने होता है, माठ चरणों में आत्म समपंण करने होता है । 
कन्या जैसे वरको वरण करती है-सर्वतोभाव से आत्म समपंण करती 
है, ठीक उसी भाव से आत्म समर्पण करने होता दै, तभी मा हमारी 
स्वकीय स्वरूप को उद्भासित करती हैं। यही बात नाना प्रकार से 
नाना स्थानों में पुनः पुनः कही गई है। जिन्होंने ध्राणपण प्रयत्न से 
उसका अनुशीलन किया दै वे ही माके स्वरूप उपलब्धि करने में समर्थ 
इए हैं, उन्हीं के सामने माके आत्म परिचय प्रदान की सांथकता है । 
अच्छा जो हो, माने कहा-अत्र जगति--इस जगत में, एकवाहं एक 
मात्र में ही (हूँ) | द्वितीया का ममापरा मुझसे अपर द्वितीय और कौन 
है? “अन्न जगति” इस अधिकरण बोधक पद्‌ का प्रयोग देखकर 
अनेक व्याख्याकारों ने अनेक रकम अर्थ किये हैं, हम उंन सब सूक्ष्म 
बिचार के कोळाइछों में नहीं जायेंगे। सरळतापूर्वक जो समका जा 


सके, उसीके जानने की चेष्टा करेंगे। “इस जगत्‌” रूप: से जो. 


कुछ प्रतीयमान हो रहा दै, सो सभी एकमात्र में-मा हूँ । जबतक 
जगत की प्रतिति दै, तबतक जगत को पथक कुछ न जानते हुए में रूप 
से ही सममे। वास्तव में में की सत्ता व्यतीत जगत की पथक सत्ता 
नहीं है। यह जगत मेंका ही स्थूळ रूप है। साधक! जगत कहने 
से मन बुद्धि प्रशृति को भी समझना । 

“द्वितीया का ममापरा” इस वाक्य के द्वारा सवविध हतका 
प्रतिषेध किया गया दै । श्रुतिका “एकमेवा द्वितीयम्‌”: वाक्य जेसे 
सजातीय विजातिय एवं स्वगतभेद रहिते एक अद्वितीय वस्तुका 
प्रतिपादक दै, माका. यह “एकेवांह जगसत्र द्वितीया का . मभापंरा 
वाक्य भी ठीक उसी प्रकार है; तव हाँ थोड़ा विशेषत्ब है । पूर्वोक्त 
श्रुति वाक्य के अथ की पर्य्यालोचना करने से सर्वभेद्विवर्जित एक 
वस्तु की सत्ता मात्र जानी जाती दै, उस वस्तु का स्वरूप क्या है, सो 
ठीक समम में नहीं आता । वस्तु का स्वरूप जानने के ल्यि फिर-- 
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“अस्थूलमनणु” प्रभृति, एवं “सत्यंज्ञानमानन्द॑? प्रश्ृति परोक्ष वाक्यों 
का, एवं “अहं ब्रह्मास्मि, तत्‌ त्वमसि” प्रश्चृति प्रत्यक्ष वाक्यों की 
सहायता लेनी होती है। . किन्तु देवी के आस्म परिचय प्रदान-वाक्य _ 
में “एका एव अहं? ऐसी प्रत्यक्षता बोधक शब्द के उल्लेख रहने से सत्ता 
एवं स्वरूप, उभय ही युगपत्‌ ( एक साथ ) सुप्रकाशित हुए हैं । माको 
केवळ वाक्य सन के आगोचरा कहकर छोड़ देने से निश्चिन्त 
होकर नहीं रहा जाता। क्योंकि सन्तान तो माको देखना चाहती है, 
समना चाहती दै, पकडूना चाहती है? सुतरां “अस्थू अनणुः 
अहस्व” कहने से तो सन्तान की आकांक्षा निवृत्त होगी नहीं १ इसीसे 
हमारी मा ने “अहं” कह कर एकान्त प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप को प्रकाश 
किया है। अति दुराचार व्यक्ति भी इसे जानता दै एवं अनुभव 
करता है। मा कभी भी किसी के सामने आत्मगोपन नहीं करती। 
चे सभो को प्रत्यक्ष हैं। तभी तो गोता में दुराचार व्यक्ति को भी 
भगवद्‌ भजन की योग्यता वर्णित हुई है। किन्तु वह कुछ और 
चात है-- 

साधक |! देवी-सूक्त के प्रारम्भ में “अहं रुद्रेभिः” इत्यादि सन्त्र 
में अहं की सूचना की गई थी, नाना भावों के भीतर हो कर--सत्य 
आण एवं आनन्द-प्रतिष्ठा में होकर उस एकही में की नाना प्रकार 
व्याख्या विश्लेषण चळा आरहा है। किन्तु उस अहं का यथार्थ 
स्वरूप क्‍या है, सो अबतक ठीक-ठीक नहीं समझा जा सका, इसीसे 
मा हमारी स्वयं कृपा करके उस अज्ञान को दूर किये दे रहीं हैं, अपना 
स्वरूप आप ही प्रकटित कर रही हैं ( सोई जाने जाहि देहु जनाई, 
जानत तुमहि तुम्हे हो जाई )। श्रुति ने जिसे “एकम्‌ एव” कहा है, 
माँने उसे “एका एव” कहा । अद्वितीय अहं वस्तु जो शक्तिस्वरूप है 
सो “एका” इस स्त्रीलिङ्ग प्रयोग द्वारा स्पष्टरूप से प्रकटित हुआ है । 
साथ ही साथ “अन्नजगति” प॒द के द्वारा उनकी शक्तिस्वरूपता ही 
विशेष रूप से समर्थित हुई है । यह केवछ हमारी ही बात नहीं; श्रुति 
खं दर्शन शास्त्र ने भी इनको चितिशक्ति कहते हुए स्वीकार किया है ।. 

२५४ 
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इस सम्बन्ध में इसके पूवे अनेक विचार किया जा चुका है। आओ 
साधक | अब हम विचार की ओर न जाकर माठ्वाक्य को' 
शेरोधार्य्य करळें। जबतक हम “ अत्र जगति” इस जगत में हैं 
अर्थात्‌ जबतक जगत नामक एक ज्ञान प्रकाश पा रहा है, तबतक 
माको शक्ति रूप ही कहकर ही मानछें। यह शक्ति वहु नहीं; एका 
अद्वितीया है। इस जगत में जिधर ही देखोगे, उधर ही देखो- मा 
हमारी एका अद्वितीया हैं । प्रत्येक जीव में ही वे “अहं” रूपसे नित्यः 
प्रकाशित हैं। यह अहं अद्वितीय है। उसका द्वितीय कोई नहीं! 
केवळ जीव क्यों- प्रत्येक बृक्ष, प्रत्येक पत्र, प्रत्येक बालुकणा की 
ओर देखो, देखोगे सभी एक अद्वितीय है। स्थूळ में आकर भेद 
ज्ञान में भी आकर माका एकत्व अद्वितीयत्व किच्चिन्मात्र झुन्न नहीं 
हुआ। जड़क्षेत्र छोड़कर चेतन्यराज्य में प्रवेश करने पर, वहाँ पर 
तो भेद का लेशमात्र भी अनुभूत नहीं होता; इसीसे क्या स्थूळ में 
क्या शूक्ष्म में क्या कारण में, सवंत्रही मा हमारी एका अद्वितीया ' अहं 
स्वरूप से नित्य विराजिता हैं। यही है मा का स्वरूप | “द्वितीय 
का ममापरा” इस अंश का और भी एक प्रकार अथ हो सकता है । 
“ममापरा द्वितीया का” में ( मुक अहं ) से अपर द्वितीय जो कुछ 
प्रतीत होता है, सो “का” तुच्छा परिहारय्या अर्थात अकिच्चितकरः 
है। अहं व्यतीत जो कुछ प्रतीत होता है, सो सर्वतोभाव से परि- 
` हाय्य योग्य है । क्योंकि वह कुछ बस्तु ही नहीं; वह तो अहं का व्यव- 
हार मात्र है। अहं ही एकमात्र वस्तु है। और जो कुछ अहं के साथ 
मिलकर प्रकाश पाता दै, सो वस्तु नही-च्यवहार मात्र है। व्यव- 
हार कभी भी वस्तु नहीं होता, हो नहीं सकता। तुम्हारे आहार 
बिहारादि व्यापार जेसे कोई बस्तु नहीं, तुम्हारे ही एक प्रकार व्यव- 


हार मात्र है; ठीक तेसे ही यह परिदृश्यमान जीव जगत्‌ अहं के-- | 


आत्मा केमा हमारी के व्यवहार मात्र हैं। इसीसे वेदान्तवादी- 


राण जगत का पारमार्थिक सत्ता स्त्रीकार नहीं करते, व्यवहारिक:. 


सत्ता मात्र कहते हें | सत्य ही, इस, जगत की कोई वास्तविक: 
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सत्ता नहीं । 

अच्छा जो हो, अब हम देवी-वाक्य के अपरार्द्ध को समझने 
को चेष्टा करेंगे। देवी ने कहा--“पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यों 
मदू विभूतयः” ओ दुष्ट पश्य, मद विभूतयः मयि एवं विरान्ति। 
“विशन्ति” यह क्रिया पद्‌ है एवं “आओ? यह है सम्बोधन सूचक 
अव्यय । “ओरे दुष्ट ? देख-मेरी विभूति सव मुभमें ही प्रवेश 
करती दै १।” अस्मिता प्रतिविम्ब स्वरूप होते हुए भी विस्व के धर्म 
को आत्मसात्‌ करना चाहता हे-अहं न होते हुए भी अहं रुपसे 
परिचित द्दोना चाहता दै, यही दै उसका दुष्टभाव; इसीसे माने उसे, 
ओ दुष्ट कहकर सम्बोधन किया | 

मदू विभूति मेरी विभूति आत्मविभूति। जो कुछ वहुत्व 
जितनी रकम को शक्ति हैं, सो सभी हैं आत्मविभूति! विभूति 
कभी भी आश्रय की सत्ता को छोड़कर एथक सत्ता विशिष्ट वस्तु 
नहीं होती । जेसे किसी वाग्मी पुरुष की वक्‍तृता शक्ति उक्त पुरुष की 
सत्ता व्यतीत पृथक सत्ता विशिष्ट कोई वस्तु नहीं, वह इसी पुरुष ही 
को एक प्रकार विभूति वा व्यवहार मात्र है; ठीक तसे ही यह जगत्‌. 
यह अनन्त शक्ति, आस्माकी विभूति व्यतीत अन्य कुछ नहीं दै, उन्हीं 
का एक प्रकार व्यवहार मात्र है; एका अद्वितीया अम्बिका मा हमारी 
जब विभूतिमयी होकर प्रकाश पाती हैं, तब ही उनमें बहुत्व परिळ- 
क्षित होता है। वास्तव में किन्तु वे-एकेबांह जगर्‍त्र द्वितीया का 
ममापरा हैं । 

देवी के इस वाक्य द्वारा झुम्भ को यह भी कहा गया कि, “में ही 
तो एकमात्र में हूँ” में व्यतीत दूसरा और तो कोई 'में' नहीं १ अत- 
एव हे झुम्भ ? तू फिर एक प्रथक में कसे हुआ ९”? 
जो भो हो, झुम्भ जब ब्रह्माणी प्रश्नति शक्ति वर्ग का विकाश देखकर 
अस्बिका के बहुत्व में संशयापन्न हुआ है; तो मा हमारी भी कृपापूवक 
स्वकीय विभूति समूह को संहरण करती हुई शुम्भ को बोळीं-देख 
भेरी चिभूति मुझ में ही प्रवेश करतो दै? | 
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ततः समस्तास्ता देव्यो त्रह्माणी प्रमुखालयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥४॥ 
अनुवाद । बाद में बह ब्रह्माणी प्रमुख शक्ति समूह देवी के शरीर 


सें ळय को प्राप्त हुई । तब अम्बिक्रा एकाकी रह गई । 
व्याख्या। मा की इच्छामात्र से अष्टशक्ति रूप विभूतियों 


देवी के शरीर में लोन हो गया। चितिशाक्ति से पैदा हुई नाना 
' शक्ति स्वकीय कारण अर्थात्‌ चेतन्य में ही विलीन हो गई । व्यवहार 
निवृत्त हुआ। अब मा हमारी एका अद्वितीया सर्वभेदरहिता, पूर्णा 
आनन्द्स्वरूपा स्वस्था हैं। अभी भी किन्तु शुम्भ है, देवी वाक्य 
है ? पाठक! इसमें हेतभाव की आशन्क्रा मत करना, माको भाषा 
` के अन्दर लाने से, समझने वा सममाने को चेष्टा करने ही से, वे 

दत्त हो पड़ती हैं। वास्तव में किन्तु हेत कहने को कुछ नहीं दै । केसे 
एक अखण्ड आनन्दस्वरूप वस्तु स्वकीय एकत्व को सम्यक्‌ अक्षुन्न 
रखते हुए बहुरूपसे--विश्व रूपसे प्रकटित होती है, सो इसके पूवं 
_ बिशेष रूपसे कहा जा चुक्रा है। आधुनिक मायावादियों के साथ 
यहाँ पर इम एकमत नहीं हो सकते, वे इस मद्‌विभूति अर्थात्‌ आत्म- 
विभूति स्वरूप इस बहुत्व को “भ्रान्ति” वा मिथ्या कहकर प्रचार 
करते हैं, ओर हम उसे आत्मविळास आत्ममहत्व कहकर समभते 
हैं। जबतक द्वत प्रतीति है, सहस्रवार भ्रान्ति कहने पर भी वह उड़ 


नहीं जातो; ओर जव अद्य स्वरूप उद्धासित होता है तब भिथ्या वा | 


आन्ति कहने के लिये कुछ भी नहीं रहता । सुतरां जबतक साधना 
नामक, उपलव्धि नामक, महावाक्यार्थ-विचार नामक कुछ रहता है, 
जबतक समकने वा समझाने को कुछ दै, त्रतक उसे भ्रान्ति न कह- 


कर ळीळाविळछास कहकर जानने ही से सर्व सामझास्य हो जाता है! 


उपनिषत्‌. एवं वेदान्त सूत्र में भी इस बहुत्व को छीळाकेबल्य रूपसे 
सममाने को चेष्टा की गई है । उन्होंने किन्तु मिथ्या किंवा भ्रान्ति, 
ऐसा शब्द कहीं भी प्रयोग नहों क्रिया है। निगुण वस्तु में लीळा 
बिलास कसे रहता है, ऐसी आशंका ऋषियों को प्राण में कभी भी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


तृतीय खण्ड ३६३ 


नहो उठती थी। उनमें क्या नहों है एवं क्या नहीं रह सकता 
( होसकता ), सो कोन कहे ९ 

साधक ! तुम देवी-माहात्म्य की इस अपूवे वाणी को याद 
रखना - साधना का मार्ग सुगम होगा । इस जगत्‌ को, इस बहुत्व 
को “मदविभूति” कहकर समझना । मेरी ही इच्छा बहुरूप से 
अभिव्यक्त दै; इसीसे में वहुस्वदशीं हूँ। और जब में एकरवाभि- 
ळापी होऊँगा, तो फिर वहु कहने को कुछ नहीं रहेगा । सब भेद 
मुझ ( में ) में ही विछीन हो जायगा | यह ही सल ज्ञान दै । 


देव्युवाच । 
अहं विभूत्या बहूभिरिह रुपेरयेदास्थिता । | 
तत्‌ संहृतं मयेकेव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥५॥ 
अनुवाद । देवी बोढीं--में विभूति विशिष्ट होकर जो बहुरूप से 
अवस्थान कर रही थी, उसे संहरण कर लिया। अब में एकाही 
अवस्थित हूँ । (हे शुम्भ | तुम ) इस युद्ध में स्थिर होओ। 
व्याख्या-देवी जब एका अट्डितीया हैँ, तो भी किन्तु उनका 
वाकय असम्भव नहीं दै, वह वाक्य केसा दै उसे तत्वदशींगण समझ 
सकेगे। यद्यपि मा हमारी “अशव्दमस्पशंमरूपसव्ययम्‌। तथारसं 
नित्यमगन्धवञ्चयत्‌” यद्यपि मा हमारी “महतः परं ध्रुवम्‌? तथापि 
उनका वाक्य प्रयोग एवं शुम्भ के साथ समर एकान्त असम्भव नहीं 
है। अरे, जब अति स्वच्छ महत्त्व में आत्मबोध को उपसंहृय 
करते हुए चितिशक्तिरूपिणी अम्बिका की ओर लक्ष्य किया जाता है, 
. उछ समय उनमें से जो प्रज्ञा का आळोक आकर महत्तत्व प्रतिचिस्वित 
चिदाभास में पड़ता है, वही तो मातृवाक्य वा मातृसमराभिनय 
है। साधक, एक एकबार के भ्रज्ञालोक के पड़ने से अनेक धाँधों दूर 
हो जाता दै, अनेक असुर निपातित होते हैं, अनेक अभूत-पू्व तथ्यों 
का आविष्कार होता है। 
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अच्छा जोहो,देवी ने शुम्भ से कहा-में विभूति विस्तार पूर्वक जो 
बहुरूप से ब्राजित थी, अब मेंने उसका संहरण किया। देख, अब 
मे एका हूँ ; किन्तु सावधान, तू इस युद्ध में स्थिर हो। मांके इस 
वाक्य का तात्पर्यं अति स्फुट है। मा ने कहा - सन्तान, तू मेरे 
वहुत्व दर्शन की प्रयांसी थी ; इसीसे में तेरी ही इच्छा से विभूतिमयी 
होकर बहुरूप से विराज कर रही थी । इतने दिनों तक तो तुमने 
मुझे चाहा नहो, मेरी विभूति चाही थी, अपने कल्पित मत्व को 
सजाना चाहा था ; इसीसे में भी “बहुभिरूपेः आस्थिता” थी तुम्हारी 
ही अभिलाषा पूरी करने ' के लिये सुभे बहुत्व विभूति विस्तार करना 
पड़ा था; किन्तु आज इतने दिनों के वाद तुम्हारी सव साध मिटी 
है, वहुत्व सम्भोग को वासना विदूरित हुई है, आज तुम इश्वरत्व 
पर्य्यन्त को तृणीकृत करके, केवळ मुझे ही चाहते हो । अब और तुम 
मेरी विभूति नहीं चाहते, केवळ मुझे ही चाहते हो । इतना प्रेम है 
तुम्हारे प्राणों में ? धन्य हो तुम, केवळ मेरे ही लिये मुझे चाहते हो ? 
आओ - देखो, यह में एका अद्वितीया स्वरूप से प्रकटित हो गई; मेरा 
वहुत्व संहृत हो गया किन्तु तुम स्थिर होकर युद्ध करो तो देखूं ९ 
मा के इस “स्थिर होओ” वाक्य में कुछ रहस्य है। यहाँ पर 
आकर-इस एकत्व के समोपस्थ होकर स्थिर रहना बड़ा दुरूह काम 
है । समस्त प्रकार की विशिष्टतायें यहाँ पर विशीर्ण हो पड़ती हैं । 
यद्यपि सर्वेत्ब--वहुत्व विदूरित हुआ है, तथापि अस्मितारूप विशि- 
ष्उता तो मोजूद दै, बह तो अभी भी विलय को प्राप्त नहीं हुई है । 
आत्माके सन्निहित होने से वह विशिष्टता भी विलुप्त हो जाती है ; 
सुतरां यहाँ पर स्थिर रहना सहज साध्य नहीं है इसीसे मा आदर 
करके कहती हँ--/स्थिरोभव ।” अस्मिता जबतक स्थिर रह सकेगी, 
स्वकीय विशिष्टता को जवतक सुरक्षित रख सकेगी, तबतक ही मा का 
आनन्द-विळास इस साधन-समर का अभिनय चलेगा; सुतरां 
शुम्भ का इस समय स्थिर होना ही एकान्त आवश्यक है; किन्तु सो 
और कबतक | 
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ऋषिरुवाच । 
ततः प्रववृतते युद्ध देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । ˆ 
पञ्यतां सर्व्वदेवानामसुराणाश्च दारुणम्‌ ॥६॥ 
शरवंेः शितेः शस्त्रेस्तथास्त्रे्चेव दारुणेः |. 
तयोयुद्धमभूड़ यः सब्बेलोक भयङ्करम्‌ ॥७॥ 
अनुचाद्‌--बादमें देवासुरगणों के सन्मुख देवी एवं झुम्भ इन 
दोनों का दारुण युद्ध आरम्भ हुआ। पुनः पुनः दारुण शरवषण एव 
शाणित अस्त्र शल्न प्रयोगरूप सञ्बेलोक-भयङ्कर संग्राम हुआ था । 
व्याख्या । देवी एवं शुम्भका युद्ध दारण और सर्वलोक भयङ्कर ही है 
ठीक? एक ओर अस्मिता स्वकीय विशिष्टता अक्नुन्न राखने का 
प्रयासी है, तो दूसरी ओर आत्मा का स्वप्रकाशस्य उस विशिष्टता 
को विलय करने के लिये उद्यत है। एक प्रतिविम्ब तो, अपर (दूसरा) 
विस्व, इन दोनो का युद्ध दारूण ही होता हवे । जबतक प्रतिचिस्व 
अपने को प्रतिविम्ब मानकर नहीं समभ लेता, तवतक ही विम्वके 
साथ प्रतियोगिता करता हुआ स्वयं एथक्‌ सत्ताबिशिष्ट बस्तु रूपसे 
अतिपन्न होने की चेष्टा करता है। सुतरां यह भयङ्कर युद्ध 
अनिवार्य दै । ; 
देवी एवं शुम्भ का युद्ध सर्वलोक भयङ्कर है। सर्वरूप से जो कुछ 
आलोकित बा प्रकाशित होता है,वही दै सवंछोक | यथार्थ में यह युद्ध 
सर्वळोकों के पक्ष में भीपण ही होता हैं; कारण अस्मिता की सत्ता ही 
से सर्वलोकों को सत्ता है । अस्मिता के न रहने से तो सर्व नामक कुछ 
रहता नहीं। यद्यपि इसके पूर्व में यावतीय असुर भावों का निधन 
वर्णित हुआ दै, तथापि जानने होगा--यदि अस्मिता अक्षु्न रहेगी 
तो फिर उन विनष्ट असुर भावों का पुनः आविर्भाव होने में विळम्ब 
नहीं होगा; क्योंकि वे अस्मिता ही के विभिन्न स्फुरण व्यतीत और 
कुछ नहीं हैं । यहां तक के असुरभात्र निधन से यही स्थिरीकृत हुआ 
है कि उनकी विशिष्ट ( अछूग ) कोई सत्ता नहों है । विभिन्न स्फ्रणाँ 
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का समूह विनष्ट होकर अखण्ड अस्मितारूपमें मिल गया है। 
“किन्तु अस्मिता के रहने से, फिर स्फुरण उठने की खूब ही सम्भावना 
है। पातञ्जळ दर्शन में ठीक इसी अवस्था को लक्ष्य करके कहते हें-- 
“जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उनका पुनः आविर्भाव होता है !? 
प्रकृति पर्यन्त का विलय न कर सकने तक यथार्थ आत्मस्वरूप प्रक- 
टित नहीं होता, जीव युक्ति लाभ नहीं कर सकता । अस्मिता विलय 
एवं प्रकृति ळय एकही बात है। महत्तस्वकी अति सूक्ष्मतम वीजा- . 
वस्था ही सांख्यदर्शन कथित प्रकृति है । स्वभाव सूक्ष्मरूप से प्रकृति 
“ही में अवस्थान करते हैं। हम अस्मिता का जो स्वरूप यहाँ पर देख 
रहे है उसे गुणत्रय की साम्यावस्थारूप प्रकृति कहने में भी कोई 
हानि नहीं। सांख्य की भाषा में झुम्भ के साथ देवी के इस युद्ध 
को पुरुष के सन्मुख भाग से प्रकृती का पळायनोद्यम (भागने की 
चेष्टा ) कहा जा सकता दै। वेदान्त की भाषामें इसी को माया की 
अध्यास निवृत्ति कहते हें । भक्तों की भाषामें इसे भक्त एवं भगवान 
का एकान्त मिलन कहते हैं। जो भी हो. यह अति दारुण ( भीषण) 
एवं सबेळोकों के पक्ष में ( नानास्व के लिये ) एकान्त ही भयङ्कर है यह 
चात खूब ही सल है । | 


दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुम्नुचे यान्यथाम्बिका । 
अरे च 
बभज तानि दत्येन्द्रस्तत्‌ प्रतीघातकत्तुभिः ॥८॥ 
युक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेद्वरी । 

वभञ्ज लीलयवांग्र हुन्कारोच्चारणादिमिः ॥९॥ 
अनुवाद । वाद्‌ में अम्बिका ने जो शत शत अञ्ज सब निक्षेप 
किये देत्यराज शुम्भ ने प्रतिघातकारी स्वकीय अस्त्रं के प्रयोग से 
उनको काट दिया। ओर अधुराधिपति ने जो सब दिव्य अस्त्र 
निक्षेप किये, परमेश्वरी ने उन सब अस्त्रो को प्रचण्ड हुन्कार प्रश्नति के. 
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व्याख्या । अम्बिका के सव अस्त्र दिव्य-स्वप्रकाश । आत्मसत्ता 
जितनी हो प्रक्राशित होती जाती है, अस्मिता अपनी विळीन की 
` आशन्का से उतना हो अस्थिर हो जाता है; ऐसी अवस्था में वह 
नाना उपायों से नानाभावों से स्थकोय विशिष्टता को अक्षुन्न रखने 
का प्रयास करता है, अर्थात्‌ आत्मा के स्वप्रकाशत्वको नाना उपायों 
से आवृत रखने को चेष्टा करता है; सुतरां देवी का अस्त्र प्रयोग 
व्यर्थं हो जाता है। अरे, जीव क्या सहसा ब्रह्मत्व स्वीकार करना 
चाहता है? वह प्राणपण से अपनी विशिष्टता, अपनी भेदप्रतोति ग 
की रक्षा करना चाहता है । अस्मिता जब आत्मस्वरूप की ओर 
लक्ष्य करता है, तब तो क्षणभर के लिये आत्मा के स्वयंप्रकाशभाव 
प्रत्यक्ष करके अपने विशिष्ट अस्तित्व को खो डालता है। ओर जव 
फिर अपनी विशिष्ट सत्ता के प्रति लक्ष्य करता है, तव मानो आत्मा 
का यह स्वप्रकाशभाव अभिभूत हो पड़ता है। यही देवी ओर शुम्म 
का युद्ध रहस्य है। परवत्ती कईएक मन्त्रों में भी यह नाना भावीय 
अस्त्र प्रयोगरूप से वर्णित होगा ; सुतरां यह बातें विशेषभाव से 
स्मरण रखने से, साधकगणों के पक्षमें देवी ओर शुम्भ के समररहस्य 
को समम लेने में कोई कष्ट नहीं होगा । | 
मन्त्रमे उक्त है-देवोने हुन्कार-उच्चारण से शुम्भ-निक्षिप्त सव 
असरों को व्यर्थ कर दिया था। हुन्कार--प्रल्यात्मक वीज। यह 
पहिले भी कहा जा चुका है। यद्यपि इस परमात्म क्षेत्र में प्रलय 
शक्ति का कोई तरह का विशिष्ट प्रकाश नहीं है, तथापि वह स्वभा- 
यतः ही भेदज्ञान के पक्षमें प्रछयात्मक है ; कारण, स्वप्रकाश आत्म 
सता के उद्भासित होने से, अस्मिता का प्रय अवश्यम्भावी है। . 
इसीसे, मन्त्र में प्रलय सूचक हुन्कारदि के उच्चारण से देवी कत्त क 
` शुम्भ के अस्त्रो की व्यर्थ होने की बात कही गई है। सीधी बात 
यह है कि, प्रतिविम्ब जब विम्व के प्रति लक्ष्य करता है, तब अपनी 
सत्ता खो .बेठता है, और अपनी विशिष्ट सत्ता के प्रति लक्ष्य करने 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३६८ साधन समर 


से, विम्वस्वरूप उसके सामने आदृत रहता है । यहो ही परस्पर के 
अस्न प्रयोग का रहस्य दै । 


ततः शरशते देवी माच्छादयत सोऽसुरः । 
सापि तत्‌ कुपिता देवी धनुश्चिच्छ द चेषुभिः ॥१०॥ 
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
` चिच्छेद देवी चक्रण तामप्पस्य करस्थितास्‌ ॥११॥ 
ततः खड्गयुपादाय शतचन्द्रञच भानुमत्‌ । 
अभ्यघावत तां देवीं देत्यानामधिपेश्चरः ॥१२॥ 
तस्यापतत एवाशु खडगं चिच्छेद चण्डिका 
धचुमु क्त: हितर्वाणेशचम्मचार्ककरामलम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद । वाद सें उस असुर ने शत-शत बाणों के प्रयोग से देवी 
को आच्छन्न करडाळा। देवी ने भी कुपित होकर बाणों के द्वारा 
असुर के धनुष को कुंदन कर दिया । धनुः छिन्न होने पर देत्यराजने 
शक्ति अस्त्र ग्रहण किया, किन्तु देवी ने असुर के करस्थित उस शक्ति 
अस्त्र को भो चक्र प्रयोग से छेदून कर दिया । तब असुराधिपति खड्ग 
और उज्जवल शतचन्द्र नामक चर्म (ढाळ) ग्रहण करके देवी के प्रति ` 
अभिधावित हुआ। उस (खड.ग चर्मधारी झुम्भ) को आते न आते 
ही चण्डिका देवी ने धनु से मुक्त शाणित शर प्रयोग से अति शीघ्र बह 
खड.ग एबं सूर्ये किरणवत्‌. निर्ममछ चमे को छिन्न कर दिया । 

. व्याख्या । इन चार सन्त्रोंमें भी देवी एवं महासुर शुम्भ में परस्पर 
के प्रति विभिन्न अस्त्र प्रयोगों का वर्णन हुआ है । पहिले झुम्भ ने शत 
शत बाण प्रयोग से देवी को आच्छन्न किया और देवीने कुपित हो 
कर शुम्भ के धनुः का छेदन किया । अस्मिता प्रणवधनु पर स्वकीय 
िशिष्ट आत्मबोधरूपशार संयुक्त करके ब्रह्म लक्ष्य मे निक्षेप कर रहा 
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था। यद्यपि यह पूर्व में सवे श्रेष्ठ साधना रुप से व्याख्यात हुआ दै, 
तथापि यहाँ पर यही अब असुर के अस्त्र प्रयोग रूप से वणित हुआ दै । 
इस प्रकार प्रणवधनु से आत्मशर निक्षेप काय में होत प्रतीति अव- 
पस्थित दै, सुतरां प्रणवादि मन्त्र का उच्चारण एवं आत्मशर निक्षेप, यह 
भी असुर ही का अत्याचार मात्र है । आत्मा मा हमारी इतना भी 
भेद ज्ञान नहीं रखने देगी । तमी तो स्वकीय स्वप्रकाश शक्ति रूप 
शर के प्रयोग से क्षणभर में हो शुम्भ के प्रणवधनुः को छिन्न कर 
दिया । शुम्भ का उद्यम व्यर्थ हुआ । ठीक ऐसे ही मुमुक्षु साधक जव 
बिशिष्ट साधना की सहायता से स्वकीय प्रथकत्व रक्षा करने का 
प्यास करता है, तब मा हमारी उन विशिष्टता को विनष्ट कर 
देती हैं । 

इसके बाद में शुम्भ ने शक्ति अस्त्र ग्रहण किया ।“ में ही हूं आत्मा 
ऐसी बोध शक्ति को दढुप्रयत्न से पकड़ रखना ही शुम्भ का शक्ति ग्रहण 
है । किन्तु हाय देवी ने उसे भी छिन्न कर दिया । यथार्थ आत्म 
प्रकाश ठीक ऐसा ही सर्वतो भेदी है कि, वहां पर बिन्दु मात्र भी भेद 
ज्ञास नहीं रह सकता । जो हो, देवी के सुदर्शन वा दिब्य दृष्टि रूप 
चक्र अस्त्र के प्रयोग से अर्थात्‌ सर्वतोभेंदी प्रकाश सत्ता के प्रभाव से 
अस्मिता का जो बिशिष्ट आत्म बोध था, सो सम्यक रूप से अभिभूत 
हो पड़ा । ऐसो अवस्था में झुम्भ हतास होकर खडा एवं चमं.को 
' अहण पूर्वक देवी के अभिमुखी होकर धावित हुआ, देवी ने धनुम्मुक्त 
शर प्रयोग से उसे भी छिन्न कर दिया । खडा भेदज्ञान; चर्म आव- 
रण । यह पूर्वे भी कहा जा चुका है। एकान्त रूपसे ही जव अस्मिता 
आरम प्रकाश फे सामने स्त्रकीय विशिष्टता को लेकर अवस्थान करने 
में समर्थ नहीं होता है, तब फिर अगत्या भेद ज्ञान ओर आवरण का 
आश्रय ग्रहण करता है । एक ओर से तो आत्माभिमुखी लक्ष्य को परि 
त्याग करता है; और दूसरो ओर से स्वकीय प्रथकस्ब को पकड़े रखने 
की चेष्टा करता है, यह ही शुम्भ के चमं और खड़ग-प्रयोग का रहस्य 
है। अस्मिता का भाव यहो दै कि, “आत्मा हैं रहो, उन्हीं के प्रकाश से 
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मे' प्रकाशित हूँ; इसे भी स्वीकार करता हूं; तथापि मेरी जो कुछ 
विशिष्ट सत्ता है, उसे क्यों परित्याग करने जाऊं ? में ठीक हूं। दूर से 
ही अम्बिका का सब मनोहर रूप देखता हुआ आनन्द में सुग्ध रहूँगा, 
उनके समीपस्थ होने की -उनमें आत्मसत्ता मिला देने का क्या प्रयो- 
जन है?” टीक ऐसे ही अनेक ब्रेष्णय साधक भी यहाँ पर आकर 
प्रति निवृत्त हो बेठते हैं । वे किसी भी प्रकार भगवान के साथ मिल 
जाना नहीं चाहते | सानिध्य मात्र छाम करके भगवत्‌ रसास्त्रादन 
को ही वे परम पुरुषार्थ समभते हैं | वास्तव में तो किन्तु रसास्वाद 
भी मुक्ति माग का विन्न दै । शास्त्रों में आत्मज्ञान प्राप्ती के मार्ग में जो 
सव अन्तराय उल्लिखित हैं, उन्हीं में रसास्वाद भी एक अन्यतम 
विन्न है । यद्यपि निशुम्भ वध में भी यह कहा गया है, तथापि यहाँ 
पर जो पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ इसका कहना ही क्या है। क्यों कि 
झुम्भ ओर निशुम्भ एक ही विशिष्ट बोध के द्विविध प्रकाश मात्र हैं। 
अच्छा जो भी हो,विरिष्ट भाव से भगवत्‌ रस के आस्वादन को परम 
पुरूषार्थ मान बेउने से, सहसा अद्वयतत्व उद्भासित नहीं होता । 
` और इस अट्टेतज्ञान में प्रतिष्ठित-नहों हो सकने से भी जीव मुक्ति 
लाभ नहीं कर सकता । जो कहते हैं मुक्ति वाच्छनीय नहीं है, भगवत 
प्रेम रस का आस्वादन ही एकान्त वाच्छनीय दै, सो नहीं जानते 
कि, जबतक मुक्त नहीं हुआ जाता दै, तबतक यथार्थ प्रेम हो ही नहीं 
सकता । अनन्य्‌-भक्ति ही यथाथ प्रेम हें । किन्तु यह सव और वाते 
हें । जो प्रथम ही से आत्म समर्पण योग का अनुशीळन करते है, उन 
को यहाँ पर आकर इस चिदाभास रूप में इस अस्मिता रूप में अव 


` स्थान करके, स्वकीय चिशिष्टता अक्षुन्न रखने के लिये दृढ़ प्रयत्न 


करने पर भी स्नेह विळा मा हमारी उनके उन सब प्रयल्लो को व्यथ 
कर देती है । स्नेह की सन्तान को जबतक सम्यक्रूपसे आत्मसात्‌ 
नहीं कर लेती, तवतक किसी भी प्रकार उसे नहीं छोडती । शुम्भ केः 
पुनः पुनः अस्त्रभ्रयोग व्यथ होने का यही रहस्य है । 

शुम्भ ने जो शतचन्द्र नामक चर्म (ढाळ) ग्रहण किया था, सन्त्र में 
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उसे सूर्य किरण की न्याई' निळ कहा गया है वास्तव में इस अस्मिता 
क्षेत्रका आरमस््रूप-आवरक सेद्ज्ञान अतिशय उज्ज्वल दै । पूर्वे में 
महिपासुर प्रति ने भी इसो प्रकार खड्ग चम ग्रहण किया था; 
शुम्भ का खड्ग चर्म तदपेक्षा भी अतिशय निर्मळ है । क्यों कि,अस्मिता 
के साध आत्मा का जो भेद दै, वह अति सामान्य, भेद का आभास 
मात्र दै; साधारणतः वह प्राय; अभेररूग से हों प्रतिभात होने ळगता 
है | इसीसे, इसे उज्ज्वळ और निर्मळ कहा जाता है । जेसे किसी 
कांचाधोर के मध्य स्थित अग्निशिखा के उत्ताप और आलोक से 
स्वच्छ कांचाधार भी अतिशय (उज्ज्वल) उत्तम ओर आलोकित हो 
जाता है, एवं दूर से यह कांचाधार आवरण ही अग्निरूप से प्रतिपन्न 
होने लगा है, ठीक उती प्रकार परमात्मा के एकान्त सानिध्यवशतः 
अतिशय स्वच्छ अस्मिता भी बहु परिमाण में आत्मधमीं हो जाती है, 
एबं स्वयं ही आस्मारूप से प्रतिपन्न होने का प्रयास करता है । इसी 
भाव को समभाने के लिये मंत्र में “चम्मं चार्ककरामलम्‌” कहा गया 
है । साधक; कुळु धोर भावसे स्वकोय अनुभूति की ओर लक्ष्य करने 
ही से इस रहस्य को हृद्यङ्गम्‌ करने में समर्थ होओगे। 


हताश्वः . स तदा देत्परिच्छन्रधन्वा विसारथिः । 

जग्राह सुद्गरं घोरमस्विकानिघनोद्यतः ॥१४॥ 

चिच्छेदापततस्तस्य  म्रुदगरं निशितेः शरेः । 

` . तथापि सोऽभ्यधावत्तां सुष्टिम्रुद्यम्य वेगवान्‌, ॥१४॥ 
अनुवाद | अश्वहीन छिन्न धनु एवं सारथी विहीन वह असुर 
अम्बिका निधन को उद्यत होकर मुद्गर धारण किया! वह सुदूगर 
आते न आते ही देवी ने शाणित शराघात से छिन्न कर द्या | 
तथापि बह (शुम्भ) मुष्टि उद्यमन पूर्वक देवी के अभिमुख धावित हुआ | 
व्याख्या । इन्द्रिय अश्‍व, प्रणव घनुः एवं बुद्धि सारथी ये सभी 
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विनष्ट हो चुके हैं। सभी प्रयोग व्यर्थ हो गये दै-इन्द्रिय समूह 
अस्मिता के विशेष विशेष व्यूछ होते हुए भी अब अस्मिता के सहायता 
कल्प से नहीं उपस्थित होते। प्रणवादि मन्त्र का उच्चारण जो था;सो भीः 
निरुद्ध हो गया दै । इसके बाद भी सारथी--निश्चयास्मिका वृत्तिरूपा 
बुद्धि जो दै.उसका भी अब प्रकाशा नहीं । विषय रहने से तभी तो बुद्धि 
- का प्रकाश समझा जाता है। बिषय नामक कुछ भी नहीं है,सुतरां बुद्धि 
भी विलप है। अव असुर ने नितान्त निरुपाय होकर। घोर सुगद्र 
उठाया, अर्थात्‌ अस्मिता मूडरभाव द्वारा आच्छन्न हो पड़ा । “में किसी 
भो प्रकार आत्माभिमुखी नहीँ होऊंगा, आत्मा के सामने किसो भी 
प्रकार आत्मसमर्पण नहीं करूं गा, जेसे हूँ तेसे ही रहूँगा, तथापि निज- 
सत्ता को कभी भी आत्मसत्ता में बिळीन नहीं होने दूंगा ।” अस्मिता 
का ऐसा जो दृढ़ प्रत्यय दै, उसी को लक्ष्य करके ही मन्त्रमें शुम्भका 
` मुगदर ग्रहण कहागया है । “इस प्रकार मूढ़ अवस्था में अवस्थान कर 


सकने ही से स्वकीय विशिष्ट सत्ता अक्लुन्न बनो रहेगी; पक्षान्तर सें» 


आत्मस्त्ररूप भी आवृत रहेगा ।” अस्मिताके ऐसे भाव को लक्ष्य करके. 
ही मन्त्रमें “अम्बिकानिघनोद्यतः” पद्‌ प्रयुक्त हुआ है । आत्मस्वरूप को 
आवरत रखने का जो उद्यम है उसी को अभ्बिका-निधन का उद्यम 
कहा गया है । 

अस्मिता के इस प्रकार अपने को अज्ञानाब्रुत रखना चाहने पर भी; 
मा फिन्तु उसे.छोड़ नहों देगी; उन्होंने निश्चित शार प्रयोग से अर्थात्‌. 
यावतोय द्वोत प्रतीति विळयकारक आत्मस्वरूप प्रकाशा से झुम्भ का जो 
घोर मुगदर है--अस्मिता का जो मूढ़ भाव है विनष्ट कर दिया । माँ 
इमारो इस समय अतिकोपना-चण्डिका हें--उनके क्रोधका उद्य हुआ 
है;छुतरां मैत्व को अस्मिता को किसी भी प्रकार अब प्रथक्‌ भाव से नहीं 
रहने ढंगो । अस्मिता को अपनी विशिष्टता रक्षा करने के हजार चेष्टा 
` करने पर भी चण्डिका माँ हमारी उसे व्यर्थ कर ही देंगी, कारण, एक: 
दिन यह “में ही? माठूचरणों में आत्मसमर्पण करने को उद्यत हुआ 
था । जबतक उस समर्पण की परिसमाप्ति नहीं होगी, तबतक अब 
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वे किसी भी प्रकार परित्याग नहीं करेंगी, साधक ! विपद में पडके 

ही हो, अशक्त होकर हो हो, ओर बिना जाने ही हो, एक दिन जव 
“मामेकं शरणं” लिये हो, आत्मा के-मा हमारी के शरणागत हुये हो, 

तो फिर अब किसी भी. प्रकार रक्षा नहीं (नहीं बच सकते) । जो 

यथार्थ में में हैं, वे प्रकाशित-होंगी ही । तुम्हारे कल्पित मैंत्व को जिस 
किसी भी प्रकार से विनष्ट करेंगी ही ? यह ही चण्डीतत्व का विशेष 
रहस्य है। चण्डिका देवी की यही विशेष कृपा है। तभी तो देखो, 
अस्मिता का मूढ़ अवस्था रूप शुम्भका मुगदर प्रयोग भी, चण्डिका 
के स्वप्रकाश-शक्ति प्रभाव से व्यर्थ हो गया । 

इतनी विफलताओं में भी मेंत्व हताश वा निष्क्रिय नहीं हुआ । 

मन्त्र में उक्त हुआ है-मुगृदर-प्रयोग व्यर्थ होता देखकर शुम्भ तव 
मुष्टि उद्यमन पूर्वक देवी के अभिमुख धावित हुआ । सुष्टि - विक्षेप 

शाक्ति। आत््मिता विक्षेप-शक्ति के प्रभाव से आत्मसत्ता को दूर 

हटा देना चाहता है। आत्मसत्ता दूरीकृत होने ही से आस्मिता 

स्वप्नतिष्ठ हो सकेगा । साधक ! यहां पर जो विक्षेप को बात कही 

गई है, सो चित्तक्षेत्रका विक्षेप नहीं है। यह है अस्मिता क्षेत्र का 
विक्षेप--अति सूक्ष्म । चित्त-विक्षेप रूप असुर चिक्षुर के निधन का. 
विवरण तो महिषासुर वध प्रसंग में ही व्याख्यात हो चुका है, यहाँ 
पर वेषयिक स्पन्दून रूप विक्षेप की बात ही नहीं है; सांख्यों की भाषा 

में इस अस्मिता के विक्षेपको, प्रकृति के परिणाम धर्मे की सूक््मतम 
बीज अवस्था कहा जा सकता है; वेदान्त की भाषामें इसे, अज्ञान 
का--माया का सूक्ष्मतम अध्यासधर्म का बीज कहा जाता है 
सीधी बात यह है क्रि, किली भी प्रकार विन्दुमात्र भेदज्ञान का सूक्ष्म 

तम बोज रहने से, समय पर बही फिर स्थूळ में घनीभूत होकर भेद- 

ज्ञान रूप से प्रकाश पा सकता है, इसी से मा हमारी उस सुक्ष्मतम 

वीज पय्यन्त को नहीं रक्‍खंगी । इसीसे उन्होंने स्वयं ही झुम्भ को मुष्टि 

उद्यत करके अपनी ओर अभिधावित होने के लिये प्रेरणा की, 
` अर्थात्‌ अस्मिता की अन्तनिहित सूक्ष्मतम विक्षेप-शक्ति को उद्दुद्ध करा 
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दिया | अरे; मा हमारी के स्वप्रकाश-स्वरूप के सामने कुछ भी फिर 
छिपा हुआ नहीं रह सकता ९ 


चना ना 


स मुष्टिं पातयामास हृदये देत्यपुङ्गवः । 
देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥१६॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 
स दैत्यराजः सहसा पुनरेन तथो त्थितः ॥१७॥ 
अनुवाद ।देत्यपुङ्गव शुम्भने देवीके हृदय देशमें वह सुष्टि निपा- 
-तित की। देवी ने भी उसके वक्षःस्थळ में करतछ द्वारा आघात 
(चपेटा घात) किया । करतळ प्रहार से अभिइत होकर देत्यराज 


` आतल पर निपतित हुआ एवं सहसा पुनः उत्थित हुआ | 


व्याख्या । आत्माभिमुखी तीब्र आकर्षेण की उपेक्षा करके, सूक्ष्म- 
तम विक्षेप शक्ति के आश्रय से अनात्मबोधरूपी अस्मिता की स्वकीय 
सत्ता रक्षा करने की चेष्टा करना ही देवी के हृदय में असुर का झुष्टि 
अहार है । आत्मा को दूरस्थ करना ही अस्मिता का उद्देश्य है; किन्तु 
कार्यतः सो नहीं होता। अस्मिता जितना आत्माको दूरस्थ 
'एवं उत्पीडित करने का प्रयास पाता है, आत्मा उतनी ही सन्निहित 
होती जाती हैं । शुम्भने देवी के हृदय में मुष्टि प्रहार किया, देवी ने 
भी शुम्भ के वक्षस्थळ में करतळ प्रहार किया। उभय ने उभय का 
हृद्य स्थान आहत किया । हृदय कहने से यहाँ केन्द्र स्थान समभने 
होगा । अनन्त शक्ति का जो केन्द्र है, बहो है भा का हृदय देशा, एवं 
व्यापक अस्मिता जिस सूक्ष्म केन्द्र से प्रकारा पाता है, बही शुम्भ का 
चक्षःस्थळ वा हृदय दै । ये दोनो हृदय जबतक एक हृदय में परिणत 
नहीं हो जाते तबतक किसो भो प्रकार भेद प्रतीति दूरीभूत नहीं होती । 


` और हृदयका मिलन न होने तक केवळ अङ्गस्पशेसे विरह वेदना 


दूरीभूत नहीं होवी । वेदान्त दर्शन में हृदय शब्दका अर्थ आत्मा दी 
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किया है । (हृदि अयम्‌ इति हृदयम्‌) प्रत्यक्ष अनुभूत आत्मा हृदय देश 
ही में विशेष भाव से प्रकटित दै, इसीसे आत्माका अन्य नाम है 
हृदय । सुतरां हृदय का मिलन कहने से, आत्ममिलन ही समभ में 
आता है | जवतक आत्माके आत्मसातकृत नहीं हुआ जाता, तवतक 
हृदय मिळन नहीं होता; और हृदय मिलन विना हुये अनादि जन्मों 
को विरह ज्वाळा विद्रित नहीं होती । 

हे मा ? कितने दिनों से-किसी स्मरणातीत काल से तुम्हारे ही 
हृदय में अपना हृदय मिला देने के लिये दौड़ता आ रहा हूँ, एकवार 
केवळ मा बोलकर तुन्हारे हृदय देशमें प्रवेश करूँगा इसीलिये, कितने 
लक्षळक्ष जन्म मृत्यु, कितनी रोग शोक की अन्त्रणार्य, सह्य करता आ 
रहा हूं, किन्तु नहीं सका । किसी भी प्रकार तुममें आत्मभोला नहीं 
हो सका, हे मेरी चिर-विश्राम, हे मेरो चिरशान्ति, किसी भी तरह 
तुममें नहीं मिळ जा सका केवळ विरह का दावानल जळाता हुआ इस 
संसार संतप्त हृदय को और. भी विदग्ध कर रहा हूं । तुम्हारे बक्षः में 
वक्षो मिलन करने में क्या शान्ति है, सो अनुभव करने की योग्यता 
पय्येन्त प्राप्त नहीं हुई ९ हे मा, इसबार तो शेष करो । अब तो बहुत 
दिनों की संचित मिळन वासना को पूर्ण करो; अब तो इतने दिनों बाद 
आओ, तुम हम एक हो जायं। यथार्थ में मा, तुम्हारी विरद्द अब हम 
भोग करना नहीं चाहते । तुम्हारे विरह की क्या ही मर्म भेदी पीड़ा दै, 
सो अब जानने को बाकी नहीं मा ? अब शुम्भ की तरह हमारे भी 
` हृदय देश में करतळ प्रहार करो । हमारे हृदय की जो कुछ मलिनता 
है, सो दूर हो जावे, तुम्हारे पवित्र अङ्ग स्पर्श से यह हृदय भी पुण्य पूत 
होवे । आज, शुम्भ धन्य है, धन्य है झुम्भका समराभिनय । आज तुम 
ने मा. कर-प्रहारच्छळ से शुम्भ'का हृदय स्पशे किया दै । झुम्भ अव 
विशिष्ट भाव से प्रकाशित नहीं होगा । तुम्हारे पवित्र स्पर्श से बह 
भी पवित्र होकर तुममें मिल जावेगा । (अहा १; शुम्भ यथार्थ में तुम्हारे 
ही लिये तुम को चाहता है ? सव्वेस्व जा चुका है, तथापि तुम्हीं को 


चाहता दै, इसीसे मा शुम्भ के प्रति तुम्हारी यह विशिष्ट कृपा है । 
२६ ४ 
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. सुनो, अस्मिता वास्तव में आत्मा ही को चाहता दै, आत्मा में 
मिल जाने से ही, उसे यथार्थ शान्ति प्राप्त होगी । तब हाँ, यहद जो 
पुनः पुनः अन प्रयोग रूप समराभिनय देखने में आता है, सो 
पूर्वे संचित भेद ज्ञान मूलक दुरपनेय संस्कारों के सूक्ष्मतम प्रकाश 
को छोड़कर अन्य कुछ नहीं दै । इस पार्थिव जगत में भी अनेक समय 
देखा जाता है--कि जो जिसका एकान्त प्रिय दै, समय विशेष में सो 
उसके सन्निहित होने पर भी, प्राण प्राण में उसके साथ मिलन की 
एकान्त वासना रहने पर भी कार्यतः किन्तु स्वयं दूरस्थ होने का 
प्यासी होता है, टीक ऐसे ही शुम्भ अस्बिका के सर्व मनोहर रूप 
में मुग्ध अस्मिता, सल सत्यही आत्मा को आत्मसमर्पण करने के 
लिये उद्यत है, किन्तु बहुजन्म संचित अभ्यासवशतः "स्वकीय उस 
विशिष्टता को परित्याग नहीं कर सकता, इसीसे आत्मप्रेम आत्म- 
समर रूपमें परिणत होता दै । अति अपूव है यह तत्व । [ 
:` , साधक देखो, तुम' भी शुम्भ की तरह मातृ हृदय में कितने न 
मुष्टि प्रहार करते हुए मा को प्रतिनिवृत्त करने में प्रयासी होते हो । 
किन्तु थोड़ा ही पश्चादूपद होने से--माकी ओर से मुख फिराते ही 
हृदय में केसी एक अव्यक्त ज्वाला होने लगती है। फिर मातृ आक- 
घेण अनुभव करते हो । फिर उस अपरूप रूपको देखनेके लिये छाळा- 
यित होते हो | क्रोध करके, रु ठकरके, श्रद्दार करके दूर हटा देते हो 
ओर अब “तुम्हे नहीं देखूंगा” कहकर नयनह्वय मुद्रित करते हो, किन्तु 
फिर उनको देखने के लिये व्याकुळ होते हो। उनको बिना एकबार 
देखे नहीं रहा जाता । क्यों ऐसा होता है? माका आकर्षण है। मा 
जो तुम को नहीं छोड़ती, तुम्हारे उनको छोड़ देने पर भी बे तुम को 
आत्मळीन करना चाहती है, इसीसे ऐसा होता है। 
अच्छा जो हो, अस्मिता के ऊपर आत्मा के स्वप्रकाश-स्वरूप के 
विशेष उद्भासन को ही लक्ष्य करके मन्त्र में देवी के करतळ-प्रहार 
की बात कही गई है । यहां पर थोड़ी साधना की बात भी बोल रक्खें- 
गुरु के हृदय के साथ स्वकीय हृदय को मिला देसकने से ही, यह 
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देवी और शुम्म के परस्पर हृदय देश में आघात का रहस्य सममा 
जा सकता दै । यथार्थ में बह मिळनानन्द दुःसह हो उठता है--मानो 
आनन्द का यातना है ऐसा मालूम होता दै। उस समय इसे आनन्द 
का प्रहार वा पीड़न विना कहे नहीं रहाजाता। अनुभव सम्पन्न साधक 
इसे सहज ही में समझ ळंगो। | 


` उत्पत्य च ग्रग्ृश्नोच्च देवीं गगनमास्थितः 
'तत्रापिं सा निराधारा युयुध तेन चण्डिका ॥ १८॥। 
नियुद्ध खे तदा दत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धयुनि विस्मयकारकम्‌ ॥१६॥ 

अनुवाद -शुम्म उत्पतित होता हुआ देवी को ग्रहण पूवक आकाश 
में अवस्थान करने लगा । चण्डिका किन्तु वहाँ पर 'भी उसके साथ 
युद्ध करने छगी । उससमय आकारा में देतय और चण्डिका का परस्पर 
ऐसा युद्ध हुआ कि उससे सिद्ध झुनिगणों को भी विष्मय 
जन्मा था | | 

व्याख्या--अस्मिता ने जब देखा कि, किसी भी उपाय से आत्मा 
को आत्मसात्‌ नहीं किया जाता; वर॑ निज को ही आत्मा सें आत्म 
सात्‌ होजाना पड़ता दै, तब उपायान्तर के अभाव से देवी को लेकर 
शून्य में उत्पतित हुआ, अर्थात्‌ आत्मा को शून्यत्व अनुभव करने की 
चेष्टा की । आत्मा नामक वास्तब में कुछ भी नहीं; आत्मा तो शून्य: 
मात्र दै, अभाव ही तो आत्मा का स्वरूप है १ जो अस्थूल, अनणु, 
अहुस्व, अदी, इत्यादि नेति नेति मुख से प्रतिपाद्य दै; सर्वभावों का 
अभाव ही जिसका स्वरूप है; सो शून्य व्यतीत और क्या.हो सकता . 
है १ ( यही आधुनिक वोद्धवाद दै, पूवे में इसकी आलोचना ,की जा: 
चुकी दै ) यथाथ में अनेक साधक यहाँ पर आकर भी आत्मा को 
गाढ़सुषुप्तितत्‌ एक अभाव स्वरूप वस्तु. मान बेठते हैं, एबं सवभाव 
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विलय करके शूल्यरूप भें अवस्थान करना ही जीव का चरम पुरूषार्थ 
सममते हुए अभावस्वरूप से--शूल्य रूप में अवस्थान को ही आत्म- 
स्थिति वा ब्राह्मीस्थिति मान बैठते हैं। इस अवस्था को लक्ष्य करके 
ही मन्त्रमें देवी को लेकर झुम्भ का आकारा में उत्पतन कहा गया है । 
किन्तु हाय ९ शून्य में अवस्थान करने पर भी शुम्भ का परित्राण नहीं; 
यहाँ आकर भो देवी झुम्भ के साथ युद्ध करने ळगीं। शून्य वा अभाव 
कहकर आत्मा का बारम्बार निषेध करने पर भी उस अभाव के 
विज्ञावृरूप से जो रह जाती हैं, वे ही तो आत्मारूप से आत्मप्रकाश 
करती हैं । सुत्रां शून्य कहने से ही परित्राण कहाँ पाया जाता हदै? 
शून्य है, इस वाक्यके कहने के लिये आत्मा का प्रयोजन हो पड़ता हे। 
अस्मिता आत्मा को प्रतिषेध करना चाहता दै और आत्मा शून्य के 
विज्ञाठरूपसे स्वयं पूर्ण होकर शून्यवाद का निराकरण करती हुई 


. अवस्थान करती है, यही देवी और शुम्भ के आकाशमें परस्पर 


युद्ध का रहस्य दै । 

यह आकाश युद्ध यथार्थ में विस्मयकर है। एक ओर आत्मा 
निषिद्ध होतें हुये भो मात्र शून्य रूपमें पप्येवासित होते हुये भी पू्णत्व- 
स्वप्रकाशत्व लेती हुई अभीव्५क्त होती है। ओर दूसरी ओर जिसकी 
परमार्थतः कोई सत्ता ही नहीं है, सो अस्मिता स्वयं सत्ताविशिष्ट होने 
को उद्यत होता है । सुतरां यह युद्ध बड़ाही विस्मयकर है। यह ठीक है 
कि सबके पक्ष में विस्मयकर न हो सके, किन्तु जो सिद्ध है; जो 
मुनि हैं अर्थात्‌ जो आत्मळाभ से चरिताथ हैं, जो मननशील 
योगी हैं, उनके सामने तो युद्ध वास्तव में विस्मयकर है। इसी से 
मन्त्र सें इस युद्धको “सिद्ध मुनि विस्मयकारक” कहागया है । सत्यही 
साधक व्यतीत इस युद्ध का रहस्य कोन समझेगा ९ एकबार माळूम 
पड़ता है--आत्मा शून्य मात्र दै, फिर माळूम पड़ता है--ना आत्मा 


शून्य नही; आत्माहो पूर्ण दै। | 
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ततो नियुद्ध सुचिरं कृत्वा तेनास्थिका सह | . 
उत्पात्य ्रामयामास चिक्षेप घरणीतले ॥२०॥ 

स क्षिप्तो घरणी प्राप्य घुष्टिमुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निघनेच्छया ॥२१॥ 


अचुवाद्‌--अनन्तर दीर्घकाळ तक उसके साथ युद्ध करती हुई 
अम्बिका देवो ने शुम्भ को ऊद्ध उतक्षेप पूर्वक घूणन करतः घरणी प्रष्ठ 
प्रर निपातित किया । निक्षित ओर भूमितळ प्राप्त बह दुष्टात्मा झुम्भ 
पुनः सृष्टि उद्यमन पूर्वक चण्डिका के निधन करने की इच्छा से सवेग 


से अभिधावित हुआ । 


व्याख्या--यह आकाश युद्ध--यह शून्यत्व का धान्धा. दीघेकाल 
चलता हे . अधिकांश साधक ही वाकय मन के अगोचर वस्तु को 
सुषुप्तिवत, अज्ञानबत, शून्यवत्‌, एक कुछ दै ऐसा समभने लगते हॅ । 
आत्मा जो स्वयंप्रकाश बस्तु हैं, उन्हें सहस्रवार नहीं दै नहीं है कहने 
पर भी इसी निषेध के विज्ञातृरूपसे वे स्वयं रह जाती है, इसे प्रथमतः न 


` समक सकने पर भी साधकमात्र हो शेष में इसकी उपलब्धि करसकते 


हैं । जिस दिन आत्मा का पृणत्व आनन्दमयस्व उद्भासित होता है 
उसी दिन ही यह शून्यरत्र का धाँधा चडाजाता। ओर उसींदिन से 
ही अंस्मिता अपने अस्तित्व में सन्दिहान होपड़ता है । आत्माका तो 
प्रतिषेध किसी प्रकार भी नहीं होता ? तो क्या “सें” कहकर जो सम- 
मता हुँ सो नहीं है ? इसप्रकार अपना अस्तित्व विषयक संशय ओर 
आशंका उपस्थित होती दै [मन्त्र में यही झुम्भका शून्य माग में घूनेन 
रूप से वर्णित हुआ दै । अस्मिता की उस समय की अवस्था यथार्थ 
सें विघूणित मस्तक-पुरुष की तरह हो पड़ती है । “क्या सव्वंनाश । 
में ही नहीं है ? तो क्या में भी स्थूळ जगत की तरह दृश्य मात्र 
--कल्पना मात्र हूं ?? ऐसे भावको लक्ष्य करके ही मन्त्र में देवी 
कत्तु क झुम्भ का धरातल में निक्षेप वणित हुआ दै । जब आत्मसत्ता 
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कुछ विशेष भावसे प्रकाशित होने छगती है, तब प्रत्येक ही साधक के 
हृदय में ऐसा भाव उपस्थित होता है । ; 

अच्छा जो हो; इस बार शुम्भ का शेष चेष्टा । देवी कत्तु क निक्षिप 
'और घरणी प्राप्त होते हुये भी अर्थात्‌ स्थूळ जगतकी तरह दृश्य-कल्पित- 
तुच्छ आकिच्चितकर रूप से प्रतीयमान होते हुये भी एक बार अपनी 
सत्ता को सुरक्षित रखने के लिये वह डुरात्मा-वह मिथ्याभिमान 
रूपी अस्मिता फिर चण्डिका निधन की इच्छा से मुष्टि उत्तोलन 
किया | चण्डिका का निधन करना ही झुम्भ का अभिप्राय है। किसी 
भी प्रकार से आत्मसत्ता को तिरस्कृत कर सकने से ही अस्मिता की _ 
अपनी सत्ता झक्ुन्न बनी रहेगी; इसीसे मन्त्र में शुम्भका पुनः मुष्टि 
उद्यमन कथित हुआ है | यद्यपि चण्डिका को सम्पूणे निधन करना 
एकान्त दी असम्भव दै, तथापि जितना सम्भव हो सके उनके निकटसे 
दूर रह सकने से भी अस्मिता की अभीष्ट सिद्ध होगी । इसी लिये ही 
शुम्भ का यह पुनः मुष्टि-उद्यमन रूप विशेष प्रयत्न प्रकाश पा रहा 
है | इसका कहना ही क्या है कि यही झुम्भ का चरम उद्यम है । 


बाया 


तमायान्तं ततो देवी स्म देत्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि ॥२२॥ 
अनुवाद--वद्द सव दैस्याधिपति जब (इस प्रकार से) आने लगा! 
तब देवी ने शूळ के द्वारा उसका वक्षः स्थळ विदीण कर भूतळ पर 
निपातित किया । 

. व्याख्या-इतने दिनों में शुम्भका अवसान हुआ । अस्मिता सर्व- 
विध होत प्रतीति का आश्रय है इसीसे, यहाँ पर शुघ्म हो सर्जे देद्याधि- 
पति कहा. गया है। यावतीय अनात्मप्रतीति जो है सो एकमात्र मेत्वं 
की आश्रय से अवस्थित है इसे थोड़ा धीर भाब से सोचने ही से सब 

समम सकते हैं | यद्यपि साधारण भावसे में कहने से-स्थुल देह से 
लेकर बुद्धि पय्येन्त, एवं पाप पुण्य घर्माधमं प्रश्नति समन्वित कुछ 
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अतीयमान होता दै, तथापि जो अस्मिता क्षेत्र के साधक हैं, वे इस 
सर्व भावों द्वारा अन्वित अथच एकान्त अलग मेंत्व को विशेष भाव - 
से पकड़ बा समझ सकते हैं । जबतक केबळानन्द्मय 'ज्ञ' स्वरूप का 
आभास भी नहीं आता, तबतक इस मॅत्वका विकाश नहीं होता । बहु 
जन्म का सुकृति के फळसे, श्रीगुरुको अद्देतुको पासे, माके अतुलनीय 
स्नेह से, साधक बिशुद्ध बोधमात्र स्वरूप में उपनीत होकर, इस 
मिथ्याभिमान वा अस्मिता रूपी असुर के हस्त से चिर परित्राण प्राप्त 
करते हैं । यही झुम्भवध का रहस्य दे ! 

देवी के शूळाघात से महासुर शुम्भ जगतीतळ पर निपतित हुआ। 
केवळानन्दमय बोधस्वरूप का सम्यक प्रकाश होना ही देवी का शूळा- 
घात दै । पूव में शूळ शब्द का आनन्दमय त्रिपुटीरूप अथ किया गया 
था। किन्तु यहाँ पर शूळ शब्द से त्रिपुटी विहीन केवळानन्दमय 
“ज्ञ स्वरूप सममने होगा । उसके उद्य में अस्मिता अर्थात्‌ यावतोय 
अनात्मभावों का बीज सम्यक विलय प्राप्त होता दै । “जगत्यां पात- 
यामास”-माने शुम्भ को जगत्‌ में निपातित किया । जगत्‌ अर्थात्‌ 
दृश्य बा जड्वस्तु कहने को जैसे कुछ भी नहीं दै, न कभी था, कभी 
रहेगा भी नहीं; टीक तैसे ही मेंत्व कहने को कुछ भी नहीं है, तथा एवं 
न रहेगा । जो दै, अस्तिरूप से जिसकी उपलब्धि होती दै, सो में नहीं 
आत्मा है। जो में अवतक सर्ब्वाधिपतिरूपसे प्रतीत होता था; जो मे 
इतने दिन तक सर्व्यभाव का ज्ञाता ओर अधिष्टाठ रूप से प्रतीत 
होता था सो में नहीं दै-तीनों काळ में ही नहों है। 

साधक! यही दै शुम्भवथ। जिस मे को लेकर कितने लक्ष लक्ष _ 
जन्म सत्यु के पेषण सह्य किये हैं, जिस में को लेकर कितना स्वगे नक 
भ्रमण किया दै, लिस में को कितनी बार कितने रकम साजों से 
सज्ञाया है, जिस में को वद्ध समझकर उसे सुक्त करने के लिये कितनी 


“कठोर साधन! की हैं, आज देखो-चह में ही नहीं दै-तीनों काळ में 
' ही नहीं दै । तुम नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त आत्मा हो । तुम अभय अमृत 


सत्य हो ? तुम ब्रह्म ही हो ९ तुममें जन्म मृत्यु नहीं, बन्धन मुक्ति भी 
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नहीं । तुम नित्य मुक्त हो । यही है परमछाभ। यह दै परम पुरुषाथे । 
पूर्व कहा था, में को नहीं खोने से मा को नहीं पाया जाता। आज 
इतने दिनों में में को खोया दै, आज में निपतित है; मातृस्वरूप-- 
आत्मस्वररूप स्वतः उद्‌भासित है। इसीका नाम है मातृळाभ । 
अब सुनो--शुम्भ शब्द का अर्थ है नित्य निहत । पूवे में शुनभ 
धातु का अर्थ शोभा बताया था । इसी शुनरभ घालु का ओर भी एक 
अर्थ होता है-वध | जिसका बघ हुआ ही रक्खा है--जो नित्य ही 
निहत है अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसका नाम है झुम्भ। 
झुम्भ को दार्शनिकों की भाषा में असम्भब भविष्यत्‌ कहा जाता है। [ 
में एवं में के आश्रित यह जगत्‌ नितान्त असम्भव वस्तु है। ब्रह्म में 
जगत. नामक कोई कुछ भी नहीं दै, कभी न रहेगा ही। यही है 
सत्य । इस सत्य में प्रतिष्ठित होने.ही का नाम यथार्थ सत्य-भ्रतिष्ठा वा 
ब्राह्मी स्थिति है । 
योगवाशिष्ठ अन्थ में श्री रामचन्द्रजी के प्रश्‍न से जगत का स्वरूप 
सममाते हुए श्रीवशिष्ठदेव ने जो कहा है, उसका संक्षिप्त मर्म यहाँ पर 
“कुछ कहना आवश्यक है। “किसी अराजक राज्य में एक राजा वास 
करता था, वह अविवाहित था, उसके दो पत्नी थीं, दोनों ही वन्ध्या । 
उनके दो पुत्र मृगया खेलने के छिये एक वृक्षहीन अरण्य भें प्रवेश 
_किये” | इत्यादि उपाख्यान जेसे कुळ भी नहीं, केवळ धात्री कोड़स्थ 
अनाविष्ट शिशु को शान्त करने केःलिये कुछेक शब्द मात्र है; ठीक तेसे 
` ही यह जगत, यह में, यह चिदाभास, यह अस्मिता है, है इन में कुछ 
भी नहीं । एक मात्र आत्मा-मा-ही हैं। वे ही है सत्‌, वे ही चित्‌, वे 
ही आनन्द है । और कहीं भी कुछ नहीं है । 
साधक, एक दिन गीतातत्व के अवसान में श्री गुरु के मुखोच्चारित 
अपूर्व वाणी--'मामेक शरणं ब्रज’, श्रवण करके मुग्ध हुआ था, अपने 
में को उन्हीं के चरणों में शरणागत-किया था । इतने दिनों के बाद 
उसकी सार्थकता देखने को मिली । देखो--तुम्हारी उस शरणागत में 
को कितने विभिन्न भावों में होकर क्रम क्रम से प्रवित्र करके, मा ने 
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आज आत्मसत्ता में मिला लिया । तुम्हारी शरणागति का यथार्थ फळ 
प्राप्त हुआ । जीव तुम ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठत हुए। बोलो - धन्योऽहं. 
कृतकृस्योऽहं सफल जीवनं मम । धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दं विभाति 
मे स्पष्टं । धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षतेऽद्य । धन्योऽहं: 
घन्योऽहं स्वस्य अज्ञानं पलायितं कापि । धन्योऽहं धन्योऽहं कत्तव्यं मे 
न विद्यते किश्चित्‌। धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सब््मद्य सम्पन्नम्‌ |” 


न टननसभन 


`. स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां प्रथ्वीं साव्धिडरीपां सपर्वताम्‌ ॥२३। ` 
अनुवाद - देवी के शूळाम्र द्वारा विशेष रूप से आहत होकर वह 
असुर गतप्राण होता हुआ, ससागरा सद्वीपा सपव्वेता समस्त प्रथ्वी 
को परिचालित कर भूमितळ पर निपतित हुआ । 
व्याख्या शुम्भ जव देवी के शूळ से आहत ओर गतासु होकर 
भूतळ पर निपतित हुआ था, तव समुद्र द्वीप पचतादि सह सूचा 
पृथ्वी कम्पित हो गयी थी, यहो मन्त्र का साधारण अर्थ दै। पृव में 


_ कहा जा चुका हे-शुणत्रय के परस्पर सक्षाभ--तारतम्य वरात; जो 


सप्तथा भेद होते हैं, वही सात समुद्र हैं; एवं मूलाधाराद्रि जो सात 
अनुभूति केन्द्र हैं बही सप्त द्वीप हैं; एवं स्थूळ- जडत्व बोध द्वी पर्वत 
स्थानीय है । अस्मिता के बिनाश में ये सभी विचलित हो उठते हैं । 
कारण, ये सभी मेंत्व के विभिन्न विकाश मात्र हैं। मेत्व के विनष्ट 
होने पर फिर इनकीं सत्ता केसे रहेगी ९ 
जवतक प्रारव्ध कमे समूह का सम्पूर्णं निःशेष नहीं होजाता, तव- 
तक ये देहादि विषयक बोध अर्थात्‌ अनात्म. बोध का पुनरावर्तत 
होता है। साधक जब आत्मस्वरूप सें अवस्थान करता दै, तबतो 


इनका चिन्हमात्र : नहीं रहता, किन्तु आत्मस्वरूप से व्युत्थित होते ही 


फिर अनास्म बोध फूट उठता है। सर्पश्रान्ति की निवृत्ति होने पर भी 
रज्ज विषयक यथार्थ ज्ञान का निश्चय होने पर भी सपंज्ञान-समका- 
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छीन के उत्पन्न भीति हृतकम्प प्रश्रति लक्षण कुछ काळ तक रहजाते हैं। 
आत्मा के प्रकाश से अस्मिता तक अर्थात्‌ प्रकृति पर्य्यन्त यावतीय 
अनात्म--वस्तु की सत्ता का सम्पूर्ण बाध होज़ाता है; तथापि यावत्‌ 
` प्रारब्ध है इनका अनुवत्तन होता है। फलस्वरूप स्थूळ देह घारण, 
ोकशिक्षा, उपदेश, शाख-प्रणयन, धर्मप्रतिष्ठा भ्रश्नति कर्मो का 
अनुष्ठान होता है । योगदर्शन में इसे “निमाण-चित्तका फळ” कह 
कर वर्णन किया दै । अर्थात्‌ आत्मज्ञपुरुष अस्मिता मात्र से विश्वम- 
ङ्गळ के लिये अभिनव चित्त का निर्माण करके उसी निर्माण चित्त के 
सहारे नानाविध लोकहितकर काया का अनुष्ठान करते रहते दै। 
योगदर्शन जिसे निर्माणचित्त कहता है, वेदान्त उसी को वाधिताचु- 
चक्ति कहता है । वस्तुतः उभय मत में कोई विरोध नहीं है। अच्छा 
जो हो, साधक जब अस्मिता पय्येन्त को परित्याग पूवंक आत्मस्व- 
रूप में प्रवेश करने को उद्यत होता दै, तब यथार्थ में पृथ्वी समुद्र होप 
“एवं पवेत अर्थात्‌ स्थूळ सुक्ष्म कारण शरीर कम्पित हो उठते हैँ; कारण 
ये अब हमेशा फे लिये सत्ताहीन होने जारहे हैं । किसी किसी साधक 
की तो समाहित होने के पूर्वक्षण भें देहादि का अल्पाधिक कम्प स्थूळ 
में भी परिलक्षित होता है। जौ हो, जवतक निरवच्छिन्न भाव से 
आत्मस्वरूपमें अबस्थिति नहीं होती, तबतक देहादिका अनात्म वस्तुओं 
का भाव होगाही । प्रारव्ध के निःशेषरूपसे क्षय प्राप्त होने पर साधक 
विदेह केवल्प प्राप्त होता है, तंब तो फिर अनात्म चस्तुओं का भाण 
भी नहीं होता । प्रारब्ध संस्कारों में जो आत्मज्ञान प्राप्ति के विशेष . 
अन्तराय हैं, उन्हीं को हमने इसके पृ प्रवळ प्रारब्ध नाम से समभा 
था । इन प्रबळ प्रारव्ध संस्कारों के क्षय प्राप्त होते ही आत्मज्ञान 
उद्भासित होता है । इसी को साधना की भाषा में रुद्रमन्थीभेद कहते 
हैं । यह जगत्‌, यह देहादि जो है विज्ञान मात्र हैं, ऐसी प्रतीतिका नांम 
ही है रुद्रमन्थि | इसके भेद होने ही को रुद्रम्रन्थिभेद कहते हें। वस्तुतः 
जगत्‌ कहने को, देह कहने को, अनात्म बोलकर कहीं भी कुछ भी 
नहीं दै, कभी न था न कभी रहेगा। जगत की सत्ता तीनों ही काळ 
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में नहीं है। एक अद्वितीय आत्मा-मा हमारी निल विराजिता हं । ' 
आत्मातिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है । ऐसी उपलव्धि में उपनीत 
होने हो का नाम रुद्रम्र्थि भेद है। जो चिन्मात्र स्वरूप हैं उसमें 
चेत्य नामक कुछ नहीं रह भी नहीं सकता। जो मात्र अनुभूति स्व- 
रूप है, उसमें अनुभाव्य नामक कुछ नहीं, रहभी नहीं सकता । वास्तव 
में तो इस क्षेत्र में इस परमात्म-स्वरूप में जगत की सृष्टि स्थिति 
प्रलय कुछ भी नहीं है । आत्मा तो नित्य स्वच्छ, नित्य निरञ्जन नित्य . 
बिशुद्ध है। क्या तुमने समका साधक! रज्ञ, में सर्प भ्रान्ति होती 
अवश्य है, किन्तु रज्ज में इसके लिये सपं नामक कभी भी कुछ नहीं 
होता। रञ्ज्‌ का सपेभाव जैसे कभी नहीं, ठीक तेसे ही आत्मा में 
जगदूभाव कभी भी नहीं है। इसप्रकार के भाव की आत्मोपलड्धि 
होने के बाद; व्युत्थित अवस्था में आत्मा के प्रति जो स्वाभाविक 
एकान्त अनुराग रहता दै, उसी को अद्दैतुक भक्ति कहते हैं। श्रीमदू- 
भागवत्‌ के प्रथम स्कन्ध के आत्माराम श्छोक में इसी अद्दैतुकी भक्ति 


की ही कथा वर्णित हुई दै । आत्माके प्रति एकान्त अनुराग एबं जगत 


का सत्ताभांत विषयक निश्चयज्ञान, ये उभय ही साधक को सवथा 
निस्पृह्द अर्थात्‌ परवैराग्यवान्‌ बनाये रखते हैं। जो हो, इसी प्रकार से 
मा की कृपा से साधक का ब्रह्मविष्णु और रुद्रमन्थि भेद होता हैं, 
साधक जीवन्मुक्त होता दै, उसके सारे बन्धन नाश होजाते हैं, और 
वह नित्यसुक्तता का आस्वाद पाता है । 


उत्पातमेघाः सोल्का ये भागासंस्ते शमंययुः । 
सरितो साबा हिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ।।२४॥ 
अलुवाद--पूर्व में. जो सब मेघ उल्कायुक्त होकर उत्पात सूचक थे; 


झुम्भासुर के निपतित होने से, अव बह प्रशान्त भाव धारण क्रिये, 
सरित्‌ समूह मागवाहिनी हुई । ( पूव भें ये उन्मागंगामी थे । ) 
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व्याख्या-में नहीं सुतरां उत्पात भी कुछ नहीं पूर्वे जो दुव्बंह 
संसार चिन्ता का भार था, अब में के अभाव से सो सम्पूर्ण दूरीभूत 
होचुका है। संसार चिन्ता ( परिवारिक जन ) की बात छोड़दो, पूर्व 
साधना राज्य ही की कितनी दुश्चिन्तायें थीं। किस प्रकार यह 
हु य मन और दुज्न य इन्द्रियों को विध्वंस किया जायगा। किस 
प्रकार सिद्धि शक्ति लाभ होगी, किस प्रकार अनादि जन्मसच्चित 
कमराशि क्षय प्राप्त होगी,इत्यादि कितनी दुश्चिन्तायें थीं, ये दुश्विन्ता- 
रूप मेघ समृद्द फिर कितनीःहताशता, कितने अविश्वास और सन्देह 
 झपउल्कायुक्त थे, अब उन्होंने प्रशान्तभाव धारण किया है। अब 
. चिन्ता करने को कुछ नहीं, ओर करने को भी कुछ नहीं हैं, हताश 
नामक न कुछ है, और न आशा नामक ही कुछ है। मेत्व बोध का 
विलय के साथ साथ ये सव अपने आपही विलय को प्राप्त हो गये, 
इसी से मन्त्रमें उत्पात सूचक मेघ समूहों का सौम्यभाव धारण वर्णित 
हुआ है ओर सरित्‌ सव अर्थात्‌ देहस्थ शक्तिप्रत्राह समूह निज निज 
पथ में प्रवाहित हुये । इसके पूर्व साधना के लिये ही हों, और सांसा- 
रिक भार के चिन्ता से ही हों, ये उत्पथगामी थे; अव तो और दुश्चिन्ता 
नहों दै सुतरां ये सच अपने अपने पथ में शान्तभाव से प्रवाहित होने 
लगे। सेत्व बिळय के वाद साधक की स्थूळ देह पर्य्यन्त अनेक प्रशा- 
 स्तभाव का धारण करलेती है। जबतक शुम्भ रहता है, जबतक 
अस्मिता का प्रभाव विद्यमान रहता दै, तबतक नानारूप उत्पात, 
नाना-रूप उच्छुङ्कळता देखने में आती है; परन्तु उसके विलय होने पर 
सभी सौम्यभाव धारण करते हैं, सभी प्रशान्त हो जाते हें। आत्म 
साक्षात्कार ळाभ के वाद साधक में जो सव लक्षण प्रकाश पाते हैं, 
वही इस सन्त्रमें एवं परवत्ती कईएक मन्त्र में वर्णित हुये हैँ। अनुभूति . 
सम्पन्न साधकग़ण निश्चय ही इन सब लक्षणों को लक्ष्य करसकते हैं । 


~ 
9 फनननननन. 
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ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्‌ स्वास्थ्यमतीवाप नि्म्मलं चाभवन्नभः ॥२४॥ 
अनुवाद--उस दुरात्मा असुर के निहत होने से, अखिल संसार 
ने प्रसन्नता ळाभ की, जगत्‌ ने स्वास्थ्य छाभ किया एवं आकाश 
अतिशय निम्मेळ होगया। 

व्याख्य़ा--अस्मिता के विनष्ट होने से अखिल संसार यथार्थ में 
असन्नता छाभ करता है। पहले जिस ओर दृष्टिपात किया जाता था, 
उस ओर ही मानो एक अनियम डच्छ्लछता दृष्टिगोचर होती.थी 
कारण तबतो “मे कर्त्ता” यह बोध था, अब तो सो नहीं है; अब 
जिधर ही दृष्टिपात करो उधर ही प्रसन्नमाव परिळक्षित होता है । एक 
मात्र आत्मसत्ताही तो अव सम्यक्‌ भाव से उद्भासित है, ऐसी उपळ- 
डिघ में अवस्थान कर सकने से, अप्रसन्नता नामक कुछभी नहीं रह- 
सकता । साधक ! तुम्हारा भी में जब इस प्रकार विनाश को प्राप्त 
होगा, तब तुम भी अखिल संसार को प्रसन्नमय दर्शन करोगे। 

“जगत्‌ स्वास्थ्यमतीवाप”--जगत्‌ ने स्वास्थ्य लाभ किया । स्वसें. 
अवस्थान करने का नाम ही स्वत्थ्य, अर्थात्‌ आत्मख दै । स्वस्थ के 
ही भाव को स्वास्थ्य कहते हैं । अव आत्मसत्ता सर्वत्र सुप्रकाशित है, 
सुतरां जगत्‌ भी स्वस्थभाव में ही अवस्थित है। जगत्‌ नामक अब 
और पृथक कुछ भी नहों दै, स्व होगया है । 

आकाश निर्मेछ होगया। विज्ञानमय आकाश में अब कोई 
अकार की मलिनता अर्थात्‌ विशिष्टता नहीं दै। पहिले बहुत्व के 
आवरण से विज्ञानाकाश मलिन था, अब अस्मिता बिळय के साथही 
साथ बहुत्व प्रतिति का उच्छेद हो गया है; सुतरां वह सबंतोभाव से 
निमंळ होगया है। 


~ 
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ततो देवगणाः स्ने हष-निर्भर-मानसाः । 
वभुबुनिहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललित जगुः ॥२३॥ 


अवादयंस्तथेवान्ये ननतुरुचाप्सरोगणाः । 
वबुः पुण्यस्तथा वाता; सुग्नमोऽभूदिवाकरः ॥२७॥ 
| अनुवाद- उस असुर के निहत होने से देवतागण अतिशय हृष्ट- 
| चित्त हुये । एवं गन्धवंगण सुमधुर गान करने ळ्ोो। ओर कुछेक 
) गन्धर्व वाद्य ध्वनि करने ळगे, अप्सरागण नृत्य करने छगीं, पुण्यवायू 
प्रवाहित होने लगा, एवं दिवाकर उज्वल प्रभाविशिष्ट हुए। 
व्याख्या-शुम्भ के पतन से देवता गन्धवे अप्सरा चन्द्र सूर्य 
सभी आनन्दित हैं । सभी स्व स्व शक्ति के अनुसार आनन्द प्रकाश 
करने छगे। इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्यरूपी देवताबुन्दों को अब उद्‌विम्ता 
नहीं है, इन्द्रियां भी प्रशान्त होगई हैं । चेतन्य राज्य अक्षून्न दै । देव- 
गणों के यज्ञमारा अपहरण होने की अब आशंका नहीं दै; सुतरां वे 
अब हर्ष निर्भरमानस हुए हैं। और गन्धवंगण- नादाधिष्ठित 'चेतन्यवृन्द 
सुमधुर संगीत करने लगे। आनन्द-मज्नल गान करते हुये बध आन- 
न्द को और भी विवद्धित-करने लगे | .अबतक ये गन्धवेगण शुस्भ के 
___ प्रभाव.से अभिभूत थे। इसीसे ये तान-लय-हीन नानाविध शब्दों 
के अभिघात में लगे हुये थे। अव वही शब्दाधिष्ठित चेतन्यबृन्द्‌ 
प्रशान्त होकर, शब्दों को सुनियन्त्रित करने लगे । 
सुनो--आत्मछाभ के बाद साधक के उच्चारित शब्द मधुर' हो 
जाते हें । उसके कण्ठस्वर में एक सुमधुर आकषेणभाच रहता है । प्रथमः 
यही शब्द जिस भाव से उच्चारण करता था, वें सबके चित्ताकर्षक नहीं: 
हवति थे; किन्तु अब गाठी देने.पर भी वे मधुर होते हैं, जिसको गाली 
दीजाती है, सो भी मम्मान्तिक दुःख अनुभव नहीं करता, वर॑ अन्द्र' 
अन्द्र में आनन्दित होजाता है। गन्धर्षगणों की प्रसन्नता का यही 
फल हे । 
अप्सरागण नृत्य करने छगीं--पुछक एवं अज्ञकम्पनादिरिप सात्विक 
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भाव प्रकाश पाने छगे। योग की प्रथमावस्था में ये चित्त विक्षेप 
सहकारी थे इससे साधना के अन्तराय स्वरूप थे; किन्तु अस्मिता 
विनाश के बाद, स्वप्रकाश आनन्दमय आत्मस्वरूप में उपनीत होने के 
समय जो अङ्ग कम्पनादि होता दै, वह आनन्द सूचक है विक्षेप कारक 
नहीं । आत्मा में विक्षेप नामक कुछ नहीं है, विक्षेप तो चित्तही का 
धर्म दै; सुतरां यहाँ पर अज्ञकम्पनादि रुप वाह्म विक्षेप परिलक्षित होने 
पर भी उससे आत्मोपळब्धि में कुछ भी व्याघात नहीं होता, वरं 
विशेष आनन्दोपलव्धि ही की सूचना करता है। 

वबुः पुण्यास्तथा वाता:--पुण्यवायू 'प्रवाहित हुईं। आत्मसाक्षा- 
कार के बाद सत्य सत्यही वायुमण्डळ पवित्र और आनन्द मय ही 
मालुम होने छगता है, उससमय तो मधमय आनन्दमय प्रियतम 
आत्माही का स्वरूप सवंत्र प्रतिभात होने लगता है इसीसे सत्यदर्शी 
ऋषियों के स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की इच्छा होतीं है--“मध- 
बाता ऋतायते, मघु क्षरन्ति सिन्धवः ।” एक गीत में सुना था-- “तो- 
माते जखन मजे आमार मन, तखनि भुवन हय मधुमयी” (तुमभें जब 
हमारा मन विभोर होजाता है तव सारा भुवन मधुमय होजाता है |): 

इस प्रकार केवळ वाह्य वायुमण्डल ही जो पुण्यमय आनन्दमय 
होता हो सो नहीं, ओभ्यन्तरिक प्राणादि पः्चबायु भी तब तो पवित्र 
और मधुमय होउठतां है । इसके पूरे हमने इस पाणादि पश्चवायु के. 
सम्वन्ध में विशेष कुछ आलोचना करने का सुयोग नहीं पाया; सुतरां 
अप्रासङ्गिक होने पर भी यहाँ पर ही संक्षेप में इसकी आलोचना 


करनी पड़ी । आन्तर वायु पाँच हें, यथा- प्राण अपान व्यान उदानः हैं, यथा- प्राण अपान व्यान उदान 


समान्‌ । साधारणतः ये वायु रूपसेही परिचित हें । वास्तविक किन्तु 


बायु इनका अति स्थूडरूप है। हम यहाँपर इस स्थूळ रूप के सम्बन्ध 
में कोई अळोचना नहीं करेंगे; कारण“उसका स्वरूप, क्रिया एवं स्थान 
तो अनेक ही जानते हैं | केवळ आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणादि के जिन 
स्वरूपों की उपलब्धि होती है, उसीके कहने की चेष्टा करेंगे । 

प्राणादि पश्च सी करण विशेष हैँ। जीवों के करण द्विविध हैं-- 
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अन्तःकरण एवं वाह्य करण । अन्तःकरण हैं चार: हें चार--मन बुद्धि चित्त 
ST 


कर्मेन्द्रिय ¢ 
एवं अहंकार ओर वाह्मकरण है. हैं त्रिविध-ज्ञानेन्द्रियश कमन्द्रिय एवं 
आणादि पश्च! सत्व रजः ओर तमोगुण से यथा क्रमसे उक्त निश से यथा क्रमसे उक्त त्रिविध 
ॐ जैसे सत्वगुण के करण ज्ञानेन्द्रियों में प्रकाश 


साव प्रधान दे र 


| ` श्रधान है। प्राण कहने से बही रागत ल्य चे बहीरागत बोधविशेष का धृतिभाव समक 


को धारण करना ही अपान कां कार्य है। अज्ञप्रत्यज्ञ परिचालन की 
“जो शक्ति है, उसकां जो अधिष्ठान दै, उसे धारण करना ही व्यान का 
कार्य है। इसी प्रकार शरीरस्थ रस रक्तादि धातुगत जो बोध है; 
` उसका जो अधिष्ठान है उसे धारण करके रखना ही उदान काः कार्य है 
एवं अन्न पानाद्‌. द्वारा शरीर गठन करने की जो शक्ति दै, उसके 
अधिष्ठान को धारण करके रखना ही समान का कार्य दै। इन्हीं 
'पश्चव्रिघ शृतिशक्तियों के द्वारा ही यह स्थूळ शरीर गठित स्थित एवं 
ऊय प्राप्त होत! है । और यही जब प्रतिळोभ भाव से क्रिया करती दै, 
.तबही शरोर विनाश को प्राप्त होता है । ज्ञानेन्द्रिय एवं कमंन्द्रियो की _ 
न्याई ये भी अस्मिता ही का विभिन्न स्फुरण है। ये प<्चप्राण 
शक्तियाँ ही प्राणनय कोष का यथार्थ स्वरूप है । . 
अच्छा जो हो मातृळाभ के बाद अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप से 
व्युत्थित होने पर जो केवळ चित्तही का प्रशान्त भाव होतां हो, सो 
नहीं; चित्त को प्रसन्नता हेतु जेसे ज्ञानेन्द्रिय--करमेन्द्रियो की प्रसन्नता 
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होती दै, तैसे ही प्राणादि पश्चभूतों की भी प्रसन्नता प्राप्त होती दै। 
उसके फलस्वरूप स्थळ शारीर पर्य्यन्त आनन्दघनरूपसे वोध होने 
ळगता है । शारीर के प्रत्येक परमाणु ही मानो आनन्द के कण हें, 
ऐसी प्रतीति होती है । शरीरस्थ वायु प्रबाह पुण्यमय होने का यही 
क्षण है । 

अरे, एकबार आत्मबोध में उपनीत होनेसे-एकबार हमारी 
आदरणीय मा की गोदी में उठने से, सत्य सत्य ही ऐसा होता है। प्राण 


` अन इन्द्रिय; यहाँ तक कि स्थूळ देह पर्यन्त एक अपूर्वे ससे रसमय 


हो पड़ती दै । अपार्थिव है वह रस, अननुभूत है उसका आस्वादन 


-बिस्मयकर दै वह मिलन रहस्य, निरवच्छिन्न आनन्द ही है उसका 


स्वरूप । 


जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिग्‌ जनितस्वनाः ।।२८॥ 
. इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमादात्ममे झुम्भवधः । 
अनुवाद्‌-होमाम्ि सब शान्तभाच से प्रज्वलित होने लगी एवं 
त्पातसूचक दिग्‌ निस्वन समुह ने प्रशान्त भाव धारण किया । 
इति मार्कण्डेय पुराणान्तरत सावणिक मन्वन्तरीय देवी माहात्म्य 
प्रसङ्ग में झुम्भवघ । 
व्याख्या-होमापि शरीरस्थ तेजस्तत्व । इसीके पूर्वे यह नाना 
रूप . उत्पात सूचना करता था, अब शान्त भाव धारण किया है । 
अथम वासना के अभिघात सुख दुःख के अभिघात साधक के चित्त को 
मस््वदाही चश्बळ करके रखते थे । सुतरां शरीरस्थ तेजस्तत्व नानाभाव 
से परिभावित होता हुआ नानारूप उत्पात की सूचना करता था। | 
अब सभी शान्त हुये हें । मेंत्व नहीं; सुतरां उच्छुङ्कलता भी नहीं। 
पूव सें यही विश्व यज्ञ, यह कर्मयज्ञ अहंकत्ु स्वरूप वोध के ऊपर 
अतिष्ठित था; सुतरां सभी उच्छुङ्कछ, सभी अशान्त ओर उत्पात सुचक 
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थे। अब आत्मस्वरूप के उद्धासित होने से, सभी ब्रह्म यज्ञ में परिणत्त 
हो गया है। अब तो कर्म मात्र ही “त्रह्मापंणं ब्रह्महवित्र ह्याग्नौ ब्रह्मणा 
हुतम्‌” रूपसे अनुष्ठित होते हें, अवतो हव्य होता अभि होम एवं 
उसका फळ, सब ही ब्रह्ममय-- सभी आत्ममय हैं; सुतरां कमयज्ञरूप 
अनुष्ठान समूह अब और अशान्त भाव से सम्पन्न नहीं होते । 
दिग्‌ निस्वन-अमङ्ग सूचक दूरागत ध्वनिविशेष। अहं बोध 
विलुप् हुआ है, और आत्मबोध समुदित हुआ है, सर्वत्र एक मङ्गलमय 
आत्मा व्यतीत ओर कुछ भी नहीं हैं; सुतरां दिग निस्वन वा अमङ्गल 
सूचक शब्द समूह सम्पूर्ण प्रशान्त हुये हें । पूवं सें जागतिक घटना 
समूह का फलाफल विचार, एवं उसके लिये मङ्गछामङ्गळ का विचार 
था, अवतो ओर वह भाव नहीं है; सभी मङ्गलमय है। सभी 
आत्ममय सभी आनन्दमय है । 
साधक | यही है आनन्दप्रतिष्ठा । देखो इन पाँच मन्त्रों में स्त्र 
केवळ आनन्द ही की अभिव्यक्ति वर्णित हुई है। आनन्दस्वरूप आत्मा 
का साक्षात्कार प्राप्त होने से, ठीक इसी प्रकार सव्वेत्र आनन्दमय 
सत्ता की उपलछव्धि होती रहती है । जबतक मेंत्व बोलकर एक 
विशिष्ट ज्ञान रहता दै, तबतक इस आनन्द का सन्धान नहीं मिळता | 
किन्तु मा की कृपा से शुम्भ निहत होने से - अस्मिता बिळय प्राप्त 
होने से साधक को निरवच्छिन्न आनन्द प्राप्त होता है। किसी भी 
अवस्था में यह आनन्द विच्युत नहों होता। चित्त;-विक्षेप, 
भोग याग, रोग शोक जो कोई अवस्था क्यों न आवे, इस स्वरूपा- 
नन्द्‌ की बिच्युति नहीँ होती। न इसका आदि है और न इसका 
अन्त है । एक अभिन्न पूर्ण अथच चिर. नवीन है-- नित्य भोग 
करने पर भी इसका नवीनत्वं अपनीत नहीं होता ( शेष नहीं होता ) 
ऐसा मधुर है | यही वेष्णवों की भाषा में नित्य वृम्दाबनमें नवघन- 
श्याम - नित्य तरुण, नित्य लोभनीय हें । यह आनन्द ही साख्यों की 
भाषामें पुरुष, वेदान्त का ब्रह्म, उपनिषदोंका आत्मा, गीता के श्रीकृष्ण 
देवी माहात्म्य की चण्डिका और हमारी मा है । 
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देखो साधक, तुम आनन्दमय हो, तुम्हारा भोग्य जगत्‌ भी 
आनन्दमय है । तुम्हारे मन प्राण इन्द्रिय स्थूळ शारीर पर्ययन्त आनन्द 
मय है। आनन्द द्वाराही तुम एवं यह विश्व गठित हो। आनन्द ही 
तुम्हारा एवं इस विश्वका उपादान है । किसी भी अवस्था में तुम 
आनन्द से विन्डुमान्र विच्युत नहीं हुये हो | तुम धन्य हो! धन्य हो 
तुम | बोलो--“सब्चिदानन्द रूपोऽहं नित्यसुक्त स्वभाववान्‌ |”? 


इति साधन-समर वा देवी-माहात्म्य व्याख्या में 
शुम्भ बघ । 
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देवी माहात्म्य । 
रुद्र ग्रन्थिभेद । 


शुम्भवध | 


ऋषिरुवाच । 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्राः सुरा वह्नि पुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनी तुष्डबुरिष्टटाभादिकाशि वत्रास्सु विकाशिताशाः। १॥ | 


अनुवाद -ऋषिबोले-उस युद्धमें देबी कक्तु क असुरस्रेष्ठ शुम्भ के 
निहत होने से, अभीष्ट पूर्ण हुआ दै इससे अभि प्रमुख इन्द्रादि देवतावर्ग 
उत्फु़ आनन से दिक समूह को उद्भासित करते हुये कात्यायनी: का 
स्तवन करने लगे । | 

व्याख्या-विशुद्धवोधस्वरूप सें अवस्थान काळ में इत प्रतीति . 
के अभाव वशतः स्तवादि एकान्त असम्भव होने परभी, व्युत्थान 
अवस्था में वाधितानुबृत्ति-न्याय से पुनः देहादि अनात्म प्रतीति 
फूट उठती दै । सुतरां उस अवस्थामें स्तव स्तुति असम्भव नहीं दै, 
वरं होना ही खूब स्वाभाविक दै । 

शुम्भ निहत हुआ है। इन्द्रियादि अधिष्ठित चेतन्यवुन्द्रूपी 
देवताबृन्दों का अभीष्ट पूर्ण हुआ, उनका अपहृत यज्ञभाग पुनः कर- 
तलगत हुआ है; सुतरां देवताबुन्दों के आनन्द की अवधि नहीं है। 
अब वे विशिष्ट चेतन्य होते हुये भी अखण्ड चैतन्य के साथ एकान्त . 
अन्वित हैं, अखण्ड आनन्द के स्वरूप की उपलब्धि करने में समर्थ हैं; 
इसीसे उनके युखमण्डळ में हषोत्पुझमाव प्रकाशित हो रहा है। 
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यद्यपि इन्द्रही देवता प्रधान है, तथापि अमि देव ही को पुरोगामी 
कियागया है । अग्नि वागिन्द्रिय के अधिपति हैं । स्तुति भी वाक्यों 
की समष्टि मात्र होती है; सुतरां वागाधिष्ठित चेतन्य को अभ्रगामी 
करसकने से ही स्तवादि कार्य सुचारु रूपसे सम्पन्न हो सकता दै। 
इस प्रकार स्थिर करके हो इन्द्रादि देवतावग ने अग्निदेवही को प्रधान 
भाव से स्तुतिके नेता किया है। वाक्य के अधिष्ठात्री देवता के प्रसन्न 
विना हुए, स्तोत्रादि पाठ कभीभी सत्य और प्राणमय नहीं होते । 

अच्छा जो हो, देवतावृन्द्‌ की पुष्कळ स्तोत्र ध्वनि ने दिक समूह 
को पवित्र . करद्या, विशुद्ध सत्वगुण की शुध्र प्रभासे दिङ्गमण्डल 
उद्भासित हो उठा, देवतागण भक्ति विनम्र मूत्ति से कात्यायनी का 
स्तवन करने ळगे। कात्यायनी-जगदीश्वरी। ब्रह्मवित्‌ पुरुषों की 
एकान्त आश्रयणीय हैं इससे 'मा? हमारी कात्यायनी नाम से 
सुपरिचित हैं। ये ही सगुण ब्रह्म हें । स्तवादि सगुण ब्रह्म ही का तो 
होता हे । 


देवी प्रपन्नातिंहरे प्रसीद प्रसीद मातज्जंगतोउखिलस्य । 
प्रसीद विइवेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।२।। 


अनुवाद--हे देवी ! हे शरणागत-जन-दुःखहारिणी । तुम प्रसन्न 
होओ ! हवै अखिल जगत की जननी ! तुम प्रसन्न होओ | हे विश्वे- 
श्वरी | तुम प्रसन्न होओ । हे देवी ! तुम इस विश्व की रक्षा करो । 
तुम्ही तो चराचर की ( एकमात्र) अधिश्वरी हो । 

व्याख्या--हे मा ! तुम प्रपन्न जनों की आत्ति हरण करती हो। 
जो तुमको एकान्त आश्रय जानकर तुम्हारे ही अभय चरणों में शरण 
लेता है, वह फिर चाहे जितना बड़ा दुराचारी, जितना बड़ा मूखें ही 
क्यों न हो, तुम स्वयं उसकी सवेविध आत्ति+ सर्वविध कातरता, 
दीनता विदूरिंत कर देती हो। मा! तुम हमारे प्रति प्रसन्न होओ । 
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हम जिससे तुम्हारे ही चरणों में आश्रय ले सकं। अरे. हमारे 
हृदय में ऐसा बल नहीं है, हमारे हृदय में न ऐसा विश्वास ही है, 
जिससे तुमको ही एकान्त आश्रय जानकर, निर्विचार से तुम्हारी 
गोदी में मा कहकर माप देकर पड़सक । तथापि तुम हमको अपने 
आश्रित करछो । फिर क्यों पार्थिव वस्तुओं के आश्रय में मिथ्या- 
भिमान के कल्पित मैं का परिपोषण करना होगा ? जिंससे सव छोड़ 
कर एकमात्र तुम्हारा शरणागत होसकं , बही करो. मा, वही करो 
तुम प्रसन्न होओ ! 
अरे 'मा' तुम अखिल जरात की मा हो,, सुतरां हमारे प्रति तो 
तुम प्रसन्नही हो । हम कुपुत्र है. इससे तुमतो फिर कुमाता हो नहीं 
सकतीं | हम अकपट प्राणों-से मा बोळकर तुमको नहीं पुकारते, पुकार 
ही नहीं सकते | इसलिये तुम तो फिर हमें दूरमें न ही ठेळ दे.सकोगी । 
क्योंकि तुम जो हमारी मा हो । हे विश्वेश्वरी ! तुम्हारे प्रसन्न होने ही 
से हमारे सब अभीष्ट पूर्ण होंगे। अरे (मा) कितने जन्म जन्मान्तरों 
से केवल तुम्हारी प्रसन्‍नता विधान के लिये कितने घात प्रतिघात, 
कितने पेषण सह्य करता आरा हूँ; किन्तु कहाँ, तुम जो नित्य 
प्रसन्ना, नित्यतृप्ता हो, इसकी उपलव्धि तो कर नहीं सका ? जब तक 
तुम्हारा बहुभावों में आत्मप्रकाश देखूँगा, तबतक तुम्हारी प्रसन्नता 
को कंसे समझूंगा १ अरे मा! तुम्हारे सुख से निर्गत मात्र एक बात 
सुनने के लिये कितने काल से, कितने नेराश्यों को हृदय में छक्कायित 
रखता हुआ, तुम्हारे मुख की ओर देखरहा हूँ--कितने आघातों को 
सह्य करता हुआ ज्ञाने अज्ञाने, कपटे अकपटे, इच्छा अनिच्छा से मा 
बोळकर पुकार रहाहूं । तुम प्रसन्न होउ मा | एकबार बोलो में बहु 
नहीं हूं में एक हूँ ।” तुम्हारे सुख निर्गत यह एक बाणी सुन लेने ही से 
तो हमारा जीवन धन्य हो जाय, अनादि जन्मों का जीवरव बन्धन 
खुळ जाय, और तुम्हारा प्रसन्नमाव भी हमारे प्रतीति योग्य होजाय । 
' मा; तुम विश्वेश्वरी हो, तुम ही इस विश्व की रक्षा करती हो । 
यह विश्व तुमको नहीं देख पाने से, तुम्हारी सत्ता को अनुभव नहीं 
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कर सकने से, तुहारी प्रसन्नता को न समझ सकने से, वहिमुखी 
थावित हो रहा है । दिन दिन ध्वंस की ओर अग्रसर हो रहा है ओ 
मा बचाओ | रक्षा करो | इस वहिमु खी तीत्रगति से इस विश्व को 
चचाओ ! ध्वंस से रक्षा करो ! क्यों नहीं करोगी तुम जो चराचर की 
एकमात्र अधिश्वरी हो। स्थावर जङ्गम जहाँ पर जो कुछ है, तुमही 
तो उस सबकी एकमात्र नियन्त्री हो। अपने जगत की तुम नहीं रक्षा 
करोगी तो, और कौन करेगा मा ? इसीसे कातर प्राणों से बोलता हूँ, 
ठीक इसी प्रकार प्रति जीवों में शुम्भ वध करके ध्वंस के मुखसे इस 
विश्व की रक्षा करो । 


ब्लड >> 


आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत दाप्यास्यते कर्ख्रमलङ्झयवीये ॥३॥ 

अनुवाद-- तुमही एकमात्र जगत की आधार स्वरूपा हो | क्योंकि 
महोस्वरूप से अवस्थान करती हो। फिर जरूस्वरूप से अवस्थान | 
करती हुई समग्र विश्व को आप्यायित करती हो। मा; तुम्हारा वीयं 
अलळङ्कनीय है । 

व्याख्या-मा, तुम जो आधार-शक्ति रूपिणी जगद्धात्री हो, सो 
तुम्हारी मही सूत्ति को देख कर ही इम कुछ अंशों भें समम सकते 
हें । मही रूपसे मृत्तिका रुपसे यावतीय पदाथा को तुम मा की ही 
तरह हृदय पर लिये हुये हो । न कोई विकार दै, न कोई विकल्प हे; 
कौन अनादि काळ से तुम मही रूप से मा-ही वनकर, इस जीव 
जगत को धारण कररही हो । केवळ यही नहं, फिर जळमयीं मूत्ति से 
सभी जीवों को आप्यायित कररही हो-स्निग्ध कररही हो । शास्यादि- 
रूप से क्षुधानिवृत्ति, एवं जळरूप से तृष्णानिवारण करती हुई प्रतिनि- ` 
यत मातृत्व का परिचय देरही हो । माता जेसे स्तन्यपायी शिशु को 
बक्षपर धारण करके, स्तन्यदान से उसकी क्षुधा. तृष्णा विदूरित कर 
देती दै, टीक उसी प्रकार मा तुम भी महीरूप से इस जीव जगत्‌ को 


000. Vasishtha Tripathi Colléction. Digitized by eGangofri 


२६८ साधन-समर 


हृदयपर धारण कर अपरूप से-रसरूप से प्रत्येक जीव को आप्यायित 
- करती हो-परिपुष्ट करती हो। मा! एकाधार से तुम इस जगत का 
धारण एवं पोषण करती हुईं जिस अतुलनिय प्रभाव का परिचय दे 
रही हो, तुम्हारे उस वीये प्रभाव को ईश्वरादि भी छङ्न करने में 
समर्थ नहीं होंगे। मा, इसीलिये ही तुम अल्हूवीर्य्या हो। 

स्व ही तुम्हारा रूप है। तुम्ही तो हो आत्मा! तथापि तुमही 
मही स्वरूपा, अप स्वरूपा हो । सचचेभेदातीत आत्मा तुम हो, तथापि 
स्वगत भेद्‌-विरिष्ट होकर क्षिति अप प्रश्न॒तिरूप से जगत का धारण 
पोषणादि कार्य सम्पन्न करती हो। मा! तुम्हारा वीये तथाथ ही 
अलङ्घनीय है । 


जज A 


त्वं वष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीजं परमासि माया | 
सन्मोहितं देवि समस्तमेत-च्व॑ वे प्रसन्ना भवि मुक्तिहेतुः ॥४॥ 


अनुवाद--तुम देष्णवी शक्ति हो; तुमं अनन्त वीर्या हो, तुमही 
विश्व का वीज हो, तुमही परमा माया हो। हे देवि! तुमने इस 
समस्त जीवजगत को मुग्ध कर रफ्खा है; फिर तुमही प्रसन्न होकर 
इस जगत की ( जीवो को ) मुक्ति हेतु स्वरूपा होते हो । 

व्याख्या- मा | तुम वेष्णबी शक्ति--सब्ब व्यापिनी जगत्‌ पालन 
कारिणी महती स्थिति शक्ति हो | इस विश्व के प्रति परमाणु तुममें ही 
अवस्थित हैँ । तुम अनन्तवौर्या हो । तुम्हारे वीर्य्य वीभव की सीमा 
नहीं। हे मा! जव तुम सठ्वेठ्य़ापिनी वेष्णवी शक्ति रूप से सन्तान 
के सामने आत्मप्रकाश करती हो, तब सत्य सत्यही तुम अनन्तवीर्या 
रूपसे प्रतिभात होने लगती हो । तुम्हारे उस वीर्ये प्रभाव को उस समयः 
अतिक्रम करना वा इयत्ता करना एकान्त ही असम्भव जान पड़ता है | 
तुम जो केवळ इस व्यक्त विश्वरूप से आत्म प्रकाश करती हुई अनन्त 
वीर्या वेष्णवी शक्ति नाम से परिचित होते हो, सो नहीं; इस विश्व 
के वीजरूप से, इस सृष्टिप्रपत्च के आदिम कारण रूपसे अव्याकृत 
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रूपसे भी तुमही अवस्थिता हो। बीज रूप से तुम परमा, एवं वेषणवी 
रूप से तुम माया नामसे अभिहित होती हो । मा, इस सृष्टिप्रपच्च रूप 


.से--व्यक्त विश्वरूपसे तुम माया हो, और सृष्टि की अव्यक्त वीज 


स्वरूप से तुम परमा माया हो। सांख्य शास्त्र ने तुम्हारे इस परमा 
स्वरूप को ही मूल प्रकृति कहा है । 

मा | इस द्विविध रूप से तुम्हारा दो प्रकार कार्य देखने में आता 
हे। जव तुम माया मूत्ति से प्रकटित होती हो, अर्थात्‌ व्यक्त. प्रपच्च 
रूपसे आत्म प्रकाश करती हो, तव तो “सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌” 
हो, ओर जव परमामूत्ति से प्रकटित होती हो, तब “त्वं वे प्रसन्ना 
भुविमुक्ति होतुः” हो । एक भूत्ति से भोगवती, ओर दूसरी भूत्ति से 
तुम मोक्षदायिनी हो । माया स्वरूप से तुम समस्त जगत को मुग्ध 
करके रखती हो -स्वकीय स्वरूप की उपलब्धि नहीं करने देती । तब 
जीव नानाभाबों से तुम्हारी मायिक मूत्ति दर्शन करके, उसको ही 
आयत्त ( अपने अधिकार में ) करने के लिये घावमान होता है। जो 
रूप रसादि वा काम काअ्वनादि विषयों के मोह में मुग्ध हैं, सो तो 


प्रत्यक्षभाव से ही तुम्हारे कत्तु क सन्मोहित हैं। और जो तुम्हारे 
-.. »गागत न होकर नानारूप साधनाओं का अनुष्ठान करते हैं, वे भी 


सिद्धि शक्ति यश प्रतिष्ठा प्रश्नति में से एक न एक को लेकर मुग्ध रहते 
हें । मायावी मनुष्य ( बाजीगर ) जेसे दुबळ मनुष्य को सन्मोहन 
मन्त्र से आविष्ट कर रखता दै, ठीक तैसे ही न जाने कौन आनादि 
काळ से तुम इस जीवबृन्द को आविष्ठ किये इए हो। ये किसी 
भी तरह से तो तुम्हें नहीं चाहते वा चाह सकते हैं, तुम्हारे दिये 
( जगत के ) साज, खिलौनों को लिये हुए ही अपने जीवन को कृताथ ` 
समते हैं। तुमको चाहने का (प्राप्त करनेका ) कुछ प्रयोजन है? 
उसे सोच भी नहीं सकते । ऐसा ही अजेय यह मोह है। हे मा, यह 
जो तुम्ही हो ! तभो तो अजेय है। यदि तुम्हारे भिन्न अन्य कोई इस 
मोह का रूप धरके आता; तवतो इतनी चेष्टा इतनी कठोरता करके. 
जीव इसे निश्चयही विताडित करने में समर्थ होता। किन्तु यह तोः 
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हृदयपर धारण कर अपरूप से-रसरूप से प्रत्येक जीव को आप्यायित 
- करती हो--परिपुष्ट करती हो। मा! एकाधार से तुम इस जगत का 
धारण एवं पोषण करती हुईं जिस अतुलनिय प्रभाव का परिचय दे 
रही हो, तुम्हारे उस वीये प्रभाव को ईश्वरादि भी छट्टन करने में 
समर्थ नहीं होंगे। मा; इसीलिये ही तुम अळङ्गवीय्या हो । 

स्व ही तुम्हारा रूप है। तुम्ही तो हो आत्मा ! तथापि तुमहीं 
मही स्वरूपा, अप स्वरूपा हो। स्चभेदातीत आत्मा तुम हो; तथापि 
स्वगत भेद-विशिष्ट होकर क्षिति अप प्रश्रतिरूप से जगत का घारण 
पोषणादि कार्य सम्पन्न करती हो। मा! तुम्हारा वीर्य तथाथे ही 
अळङ्कनीय है । 


कल 


त्वं वेष्णवीशक्तिरनम्तवीर्या वि्वस्य वीजं परमासि माया । 
सन्मोहितं देवि समस्तमेत-्रं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ।४।। 
अनुवाद--तुम देष्णवी शक्ति हो, तुमं अनन्त वीर्यां हो, तुमही 
विश्व का बीज हो, तुमही परमा माया हो। हे देवि! तुमने इस 
समस्त जीवजगत को मुग्ध कर रक्खा है; फिर तुमही प्रसन्न होकर 
इस जगत की ( जीवो को ) मुक्ति हेतु स्वरूपा होते हो । 
व्याख्या- मा | तुम वेणबी शक्ति--सब्ब व्यापिनी जगत्‌ पालन 
कारिणी महती स्थिति शक्ति हो | इस विश्व के प्रति परमाणु तुममें ही 
अवस्थित हैं । तुम अनन्तवीर्या हो | तुम्हारे वीर्य्य वीभव की सीमा 
' नहीं। हे मा! जव तुम सव्बेव्यापिनी वैष्णवी शक्ति रूप से सन्तान 
के सामने आत्मप्रकाश करती हो, तब सत्य सत्यही तुम अनन्तवीर्या 
रूपसे प्रतिभात होने छगती हो । तुम्हारे उस वीर्य प्रभाव को उस समय 
अतिक्रम करना वा इयत्ता करना एकान्त ही असम्भव जान पड़ता दै; 
तुम जो केवळ इस व्यक्त विश्वरूप से आत्म प्रकाश करती हुई अनन्त 
वीर्य्या वेष्णवी शक्ति नाम से परिचित होते हो, सो नहीं; इस विश्व 
के वीजरूप से; इस सृष्टिप्रपच्य के आदिम कारण रूपसे अव्याकृतं 
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रूपसे भी तुमही अवस्थिता हो। बीज रूप से तुम परमा, एवं वेष्णवी 
रूप से तुम माया नामसे अभिहित होती हो । मा, इस सृष्टिप्रपश्च रूप 


.से--व्यक्त विश्वरूपसे तुम माया हो, ओर सृष्टि की अव्यक्त वीज 


स्वरूप से तुम परमा माया हो। सांख्य शास्त्र ने तुम्हारे इस परमा 
स्वरूप को ही मूळ प्रकृति कहा है । 

मा | इस द्विविध रूप से तुम्हारा दो प्रकार कार्य देखने में आता 
है। जव तुम माया मुत्ति से प्रकटित होती हो, अर्थात्‌ व्यक्त. प्रपच्च 
रूपसे आत्म प्रकाश करती हो, तब तो “सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌” 
हो, ओर जव परमामूत्ति से प्रकटित होती हो, तब “त्वं वे प्रसन्ना 
भुविमुक्ति होतुः” हो । एक भूत्ति से भोगवती, ओर दूसरी भूत्त से 
तुम मोक्षदायिनी हो । माया स्वरूप से तुम समस्त जगत को मुग्ध 
करके रखती हो स्वकीय स्वरूप की उपलब्धि नहीं करने देती । तब 
जीव नानाभावों से तुम्हारी मायिक मूत्ति दर्शन करके, उसको ही 
आयत्त ( अपने अधिकार में ) करने के लिये घावमान होता है। जो 
रूप रसादि चा काम काच्वनादि विषयों के मोह में मुग्ध हें, सो तो 
प्रत्यक्षभाव से ही तुम्हारे कत्तुक सन्मोहित हैं। और जो तुम्हारे 
शरणागत न होकर नानारूप साधनाओं का अनुष्ठान करते हैँ, वे भी 
सिद्धि शक्ति यश प्रतिष्ठा प्रभृति में से एक न एक को लेकर मुग्ध रहते 
हैं । मायावी मनुष्य ( चाजीगर ) जैसे दुवेळ मनुष्य को सन्मोहन 
मन्त्र से आविष्ट कर रखता है, ठीक तेसे ही न जाने कौन आनादि' 
काळ से तुम इस जीवब्न्द को आविष्ठ किये हुए हो। ये किसी 
भी तरह से तो तुम्हें नहीं चाहते बा चाह सकते हें, तुम्हारे दिये 
( जगत के ) साज, खिलौनों को लिये हुए ही अपने जीवन को कृताथे ` 
सममते हैं । तुमको चाहने का (प्राप्त करनेका ) कुछ प्रयोजन है, 
उसे सोच भी नहीं सकते | ऐसा ही अजेय यह मोह है । हे मा, यह 
जो तुम्ही हो | तभो तो अजेय है। यदि तुम्हारे भिन्न अन्य कोई इस 
मोह का रूप धरके आता; तवतो इतनी चेष्टा इतनी कठोरता करके. 
जीव इसे निश्चयही विताड़ित करने में समर्थ होता। किन्तु यह तोः 
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'अल्ब्ववीर्या मा तुम ही मोहरूप से सामने खड़ी होकर जीवो के 
आत्मदर्शन के चक्लुओं को ओट किये हुए हो। हे मा! ओर कितने 
-काळ--कितने काळ तक “नेत्र वाघे बेळ की तरह” ऐसे घुमाओगी ९ 
एक बार अपने सन्तान की “आँखों की टोपी” खोळदो, जिससे वे 
तुम्हारे अभयपद्‌ के दर्शन करके जीवन सार्थक करें। 
अरी मा, तुम्ही तो इस सन्भोहदिनी भूत्ति से हो ! तुम्ही तो इन 
विषयों के साज से, काम काचन के साज से आकर हमको प्रतिनि- 
यत मुग्ध कररही. हो, इसे समझ लेने ही से तुम प्रसन्न होती हो-तुम- 
'पकड़ाई देती हो । पकड़ाई देनेही से तुम्हारी वह मोहिनी मूत्ति हट 
जाती है, और नित्य प्रसन्ना मूर्त्ति उद्भासित होती है । तब फिर और 
कोई विपद नहीं रहजाती, न कोई भय ही रहता है। तुम ही. तब 
परमा ग्रकृत्तिरूप से जननी रूपसे स्नेहभरे जीव को वक्षः पर धारण 
करके युक्ति मन्दिर में उपनीत होती हो। इसीसे तो देखते हैं कि-- 
देवतागण तुम्हारा स्तव करंते करते-एक ओर तुम्हारी विश्वमोहिनी 
मूत्ति देखकर “सन्मो हितं देवि समस्तमेतत्‌? कह रहे हैं ओर मोक्षदा- 
यिनी प्रसन्न मूत्ति देखकर “तव॑ वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु” कहते हुए 
तुम्हारे ही चरणों में प्रणत होपड़ते हैं | मा, तुभं प्रसन्न होओ ! तुम 
जिस नित्य प्रसन्ना मूत्ति से हमको नियत हृदय पर धारण किये हुए 
हो, इसे समकने दो | देवताओं की तरह से हम भी मा मा कहते हुए ' 
मुक्ति मन्दिर में उपनीत हों ( जा पहुंचें )। 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयकया पूरितमम्बयतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरो क्तिः ।।५॥ 

अनुवाद-हे देवि | इस जगतमें समस्त ही विद्या है, ग्रह सब 
तुम्हारे ही.भेद्‌ हैं, अर्थात्‌ विभिन्न मूत्ति हैं, इस जगत में सभी खी; 
सभी तुम्हारे मंशरूप से विद्यमान हें. | एकमात्र तुम ही मातृ स्वरूप से 
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सारे विश्‍व को पूर्ण किये हुये हो, अतएव फिर तुम्हारी स्तुति क्या ? 
तुम तो स्तंव्य के परे हो एबं उक्तिके अर्थात्‌ वाक्य से भी परे अवस्थिता 
हो ( अथवा स्तव्य विषयक परापरताक्यरूपा जो स्तुति है, सो तुम्हारे 
सम्बन्ध में एकान्त असम्भव है )। 


व्याख्या--पूर्व मन्त्रम कहा गया दै-मा की प्रसन्नता प्राप्त होने 
ही से साधक का मुक्ति मार्ग उम्मुक्त हो जाता हे। मा जव प्रसन्न 
होती हैं, तव साधक इस जगत को किस प्रकार के भावों से दर्शन 
करता है, इस मन्त्र में बही प्रकट किया गया है । 


हे देवि !- द्योतनशीले ! “जंगत्सु समस्ता विद्याः” इस जगत्‌ भें 
सभो विद्या दै । उपनिषत कहती दै “यया तदक्षरमधिगम्यते सा 
विद्या” जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष को जाना जाता हे सोई हे. 
विद्या । 'जगतसु'--अनन्त जगत में, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में, समस्त 
ही विद्या दै। ओ मा | जो यथार्थ में मुमुझ्लु हुए हें, जिन्होंने तुम्हारी 
असन्न मूर्ति दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है, सो सरवेत्र तुम्हारे विद्या 
स्वरूपही को देखते हैं । जगत में अविद्या नाम से जो ख्यात है, सो 
भी तो विद्या छोड़कर और कुछ नहीं दै, विद्याही तो स्वल्पभाव से 
प्रकाशित होने के कारण, अविद्या नाम से परिचित होती है इसे मात्र 
चहो-तुम्हारे तत्वदर्शी सन्तानगण ही उपलब्धि करसकते हें । इसीसे 
वे “विद्या समस्ताः” कहते हुये इस समस्तरूपिणी विद्यामूत्ति तुम्हारे 
ही चरणतलों में प्रणत हो पड़ते हैँ । प्रश्‍न उठ सकता है--जव समस्त 
ही विद्या है तो शास्त्र ने अविद्या शब्द से किसका निर्देश किया है ९ 
'इस प्रश्‍न का उत्तर देने ही के लिये देबतागण बोले “तब देवि भेदाः” 
जो अविद्या है सो विद्यारूपिणी तुम्हाराही भेद मात्र हे--विभिन्‍न 
सूत्तिमात्र है। अरी मा! हम जिसको अविद्या कहकर सममाते 
हैं, वह तो तुम्हारी ही विभिन्न मूर्ति है। एका अद्वितीया सर्वभेद्रहिता 
तुमही तो विभिन्न मूर्ति से--बहुमूत्ति से समस्त रूप से-जंगत्‌ रूपसे 
-नित्य अवस्थिता हो। मा ! यह जगत्‌ तुम्हारा ही स्वगत भेद दै । 
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सुतरां देवताओं के सामने समस्त ही विद्यारुप से(१) उद्धासित हैं; 
इसीसे वे अविद्या रूपसे विद्याविरोधी रूप में इछ भी नहीं देखते । 

सिय: समस्ताः” समस्त रुपसे जगत रुपसे जो प्रतीत होता है, सो 
त्री अर्थात तुम्हारी ही शक्ति मात्र दै । विशुद्ध चतन्य स्वरूप एकमात्र 
तुमही, परमपुरुष हो; समस्त रूपसे जगत रूपसे जो कुछ प्रतीती गोचर 
होरहा है सो सभी स्त्री-सभी तुम्हारी प्रकृति है तुम्हारी शक्ति, 
तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा व्यवहार है। शक्ति जेसे शक्तिमान के साथ 
अभिन्न भाव से रहती दै, ठीक तेसे ही यह प्रकृति रूपी जगत्‌, परम- 
पुरुषरूप तुम्हारे साथ सर्वतोभाव से आलिज्ञित है। वेष्णवों की भाषा 
में यही राधाकृष्ण का नित्यमिळन दे । 

मा ! यह समस्त ही सकला तुम्हारी ही कळा के अर्थात्‌ अंश के 
साथ नित्य विद्यमान दै । सत्तारूप से चेतन्यरूप से--अस्ति-भातिरूप 
से तुम्हारी ही कळा सवंत्र विद्यमान दै । इसीसे देवतागण कहते हैं-- 
समस्त रूप से जो कुछ प्रतिति गोचर होरहा है, सो है सकला । 
तुम्हारी कछायुक्त विद्यमान नहीं होता तो तुम्हारी सत्ता और चेतन्य 
द्वारा उद्धासित न होता तो समस्त कहने के लिये कुछ रहता ही 
नहीं | यद्यपि मा; कळा नामक-- अंश नामक तुम में कुछ भी नहीं है, 
तुम तो नित्य पूर्ण हो तुम अनंश हो--तुममें अंशाशी भेद नहीं दै, 
तथापि जबतक विशिष्ट प्रतिति है, तब तक उसे अंश ही कहने होता 
है। इसीसे श्रुति ने भी इस जगत को तुम्हारे एकांश में अवस्थित 
कहते हुये वर्णन क्रिया है । 

हे मा! इसप्रकार जो जगत को जगत्‌ रूपसे न देखकर विद्या 
रूपसे देखने में अभ्यस्त हुए हे, जो इस समस्त को तुम्हारे ही भेद 
रूपसे; तुम्हारी प्रकृतिरूपसे, तुम्हारी कळा रूपसे अर्थात्‌ अंश रूपसे 
देखने में अभ्यस्त हुए हैं, केवल उन्हीं के सामने तुम्हारी प्रसन्नतामयी 


(१) जो विद्या .शब्द का अष्टादश विद्यारूप अर्थ करते हैं, उनके 
साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। कारण उनका अर्थ ब्याप्य दैः 


¢ कु 
ओर हमारा अथ व्यापक है । 
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सातुभूत्ति उद्धासित होती है। डससमय वे उच्चे स्वर से बोलने 
छूगते हैं--/“त्वयेकया पूरितमंम्बरयेतत्‌” । मा तुम्हारे दारा यह समग्र 
विश्व परिपूर्ण है । 

साधक | अव प्रथम खण्ड लिखित शक्ति की गोदी में सत्ता के 
विषय को याद करो । देखो जगतमय मात्र एक अखण्ड सत्ता ही 
है। वृक्ष है, फल हैं, फूल है, में हूं, तुम हो, वह दै, यह जो खण्ड 
खण्ड अस्ति ( है द्वारा लक्षित्‌ है, सो उसी एक अखण्ड अस्ति का 
ही परिचय प्रदान कररहो है । वही जो अखण्ड सत्ता है; सोई चिति 
शक्ति, पुरुष वा मा हैं। यही सत्ता अज्ञय, अथच “ज्ञ” स्त्ररूप, 
अग्राह्य अथच ग्रहीत स्वरूप हें । जब हम विशिष्टरूप से उसे समझने 
की कोशिष करते हें तब, इस अखण्ड सत्ता के साथही साथ एक शक्ति 
अर्थात्‌ ख्रीमूत्ति देखते हैं। वृक्ष दै--यहाँ पर “वृक्ष” शक्ति, और 
“है” यही पुरुष है; ऐसेहो सवत्र समको । यह शक्ति पुरुष ही की 
शक्ति दै, अन्य कोई नहीं। सत्ता शक्तिमति; अथवा शक्तिही है 
शत्तामयी । अच्छा, अब देखो, यह जो वृक्ष- इस नामरूप आकार से 
आकारित शक्ति वा मा हैं, इन्हींने इस जगत को परिपूर्ण कर रक्खा 
है। देखो जीव | चारो ओर मा को छोड़कर ओर तो कुछ है नहीं; 
बोछो--त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌। इसम्रकार देख सकनेही से अर्थात्‌ 
चिन्मयी महती शक्ति को इस अम्बारूप से-मा रूपसे देख सकने ही 
से इनकी प्रसन्नता उपलब्धि कर सकोगे। मातृ प्रसन्नता समझ सकने 
ही से देखोगे “भुविमुक्ति हेतुः?--ये मा ही इस जगत्‌ में एकमात्र 
मुक्ति का देतु हैं; ये मा ही तुमको गोद में लेकर मुक्ति मन्दिर में उप- 
नीत होंगी। तुम धन्य होओगे। 

इसप्रकार स्तव करते करते देवतागण विश्वमय मात मूत्ति दर्शन 
करने छगे। तब बिवश होकर उन्हें बोलना पड़ा “का ते स्तुतिः?) ओ 
सा ! तुम्हारी अब स्तुति क्या करें ? सभी तो तुमहो । तुमको छोड़ 
कर कुछ भी तो नहीं दै; सुतरां तुम “स्तव्यपरा” स्तव्य के परपार में 
अबस्थिता हो । स्तुति द्वारा तुम्हारा स्वरूप ओर आरोपितगुण वर्णित 
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नहीं होता; कारण तुमतो इन सबसे अनेक ऊपर हो। केवळ सोई 
नहीं स्तुति करने ही से उक्ति वा वाक्यों का प्रयोजन है; किन्तु तुमतो 
“परोक्तिः” उक्ति अर्थात्‌ वाक्यों के भी परपार में अवस्थिता हो, 
अचाकगोचरा-“न तत्र वाक्‌ गच्छति ।” सुतरां जिधर ही होकर जाँय 
स्वारी स्तुति अवतो एकान्त असम्भव है। तथापि किन्तु मा ! हम 
वाग विशुद्धि के लिये तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी महिमा बाळकों की 
तरह कथञ्चित्‌ कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हें । तुम क्षमा करो; 


सा क्षमा करो ! 


नना 


सर्वभूता यदा देवी स्वर्गयुक्ति-प्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥६॥ 
अनुवाद-- मा, तुम जव सर्वस्वरूपा द्योतनशीछा स्वगमुक्तिप्रदा- 
यिनी हो; तुम जब नित्य स्तुता हो, तो फिर ऐसा क्याईस्तच सम्भव 
हो सकता है, जिससे कि वह स्तुति परमोक्ति अर्थात्‌ यथार्थ-वाक्य 
युक्त होंगी ९ | 
` व्याख्या-हे मा! मनुष्यो के लिये, आरोपित गुणवणेनों का 
नामही स्तुति है । तुममें तो ऐसे किसी गुणका अभाव ही नहीं है कि 
जिसका आरोप करके वर्णन किया जायगा । देवताओं के लिये 
स्वरूप, वर्णन ही स्तुति है। तुम्हारे लिये तो सोभी असम्भव है; कारण 
तुम्हारा स्वरूप तो तुम्हारे व्यतीत और कोई जानताही नहीं है, जान 
भो नहीं सकता, अथवा जानने के लिये द्वितीय कोई रहता भी नही । 
“चेत्तासि वेद्यव्व” “सवेत्ति विश्वं नहि तस्य वेत्ता” ( साई जाने जाहि 
देहु जनाई; जानय तुमहि तुमहै हवे जाई ) तुम्हारे स्वरूप काई वेत्ता 
द्वितीय कोई है ही नहीं । सुतरां सब प्रकार से ही तुम्हारी स्तुति 
एकान्त असम्भव है । तुम सवेस्वरूपा द्योतनशीळा हो, स्वभावतः हीं 
तुम स्वगमुक्ति प्रदायिनी: हो, रवभावत:. ही तुम नित्यस्तुता हो; 
तुम्हारी फिर स्तुति क्या हो संकती है ? वाक्य मन की .अगोचरा. हों 
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एम, सुतरां तुम्हारे सम्वन्ध में हम जो कुछ कहने जांयेगे, सो कभी 
भी “परमोक्ति नहीं हो सकता | 


a दाल 


सर्वस्य बुद्धिर पेण जनस्य हृदि सं स्थिते । 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥७॥ 


अनुवाद -द्दे देवि नारायणि | तुम सर्वजीवों के हृंदयमें बुद्धि रूपः 
से अवस्थान करती हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी हो, तुमको प्रणाम है। 

व्याख्या-हे मा ! तुम्हारी स्तुति करने में हम एकान्त असमर्थ 
हें । इसीसे प्रणाम का अभिनय कररहे हैं । यथार्थ प्रणाम तो कब कर 
सकगे, सो तुम्ही जानो कब तुमको प्रणाम करते जाने सें इस देह 
मन इन्द्रिय में फिर प्रत्यावत्तन नहीं करेंगे, कब तुमको प्रणाम करते 
करते, तुम्हारे परमधाम में-केवल्य धाम में स्थान प्राप्त करेंगे, सो 
तुम्ही जानो मा। यथार्थ प्रणाम न कर सकने पर भी, हम प्रणाम 
के अभिनय करने की चेष्टा करेंगे, फिर तुन्हारी जिस दिन इच्छा हो; 
उसदिन यथाथ (प्रणाम) प्रणत करा लेना | 

सा; तुम सव जीवों के अन्तर में बुद्धि रूप से अवस्थिता हो। जो 
निश्चयात्मिका बृत्ति एक ओर जगत्‌ संस्कार एवं दूसरी ओर निशु णः 
आत्मा की प्रतिच्छाया परिग्रह पूर्वक सवे जीवों के अन्तर में 
बिद्यमान है, उस बुद्धि रूप से भी तो तुम्ही हो मा | तुमको बुद्धिरूप से 
पाने ही के लिये तो ब्राह्मणगण त्रिसन्ध्यामें “धियोयोन; प्रचो दयात्‌? 
कहते हुए तुम्हारे निकट से धी भिक्षा करते हैं । यही बुद्धि जब 
सत्वगुण प्रधान होती है--निमळ होती है, तच इसके एक ओर स्वर्ग 
अर्थात ज्ञान वराग्य ऐश्वय्य, एवं दूसरी ओर अपवर्ग अर्थात्‌ भुक्ति 
का स्वरूप उदूभासित होता है! जीवन्मुक्त साधकगण इसी बुद्धि में 
अवस्थान करके ही एक ओर स्वगेभोग, दूसरी ओर जगदतीत सत्ता 
का- अपवर्ग का आभास सम्भोगा करते रहते हैं । इसीसे तो, तुम 
बुद्विरूपसे स्वर्गापचगंदायिनी मा हो ! तुम नारायणी हो प्रेति नरः 
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` ञं प्रति जीव में इस बुद्धिरूपसे तुमहो अवस्थान करती हो । नर 
- समूह जिसे अयन अर्थात्‌ आश्रय करके अवस्थित हैं, सो नारायणो 
-तुमहो । तुम नारायणो हो इसी-से तो हम नर दैं। हे नारायणि | 
तुमको प्रणाम--कायमनोवाक्य से तुम्हारे चरणोंमें प्रणत होता हूँ। 
अ्रणाम ग्रहण करो मा; प्रणाम ग्रहण करो। 


बज. जम» 


कलाकाष्ठादिरुपेण परिणामम्रदायिनि । . 
विश्वस्पोपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते ॥८॥ 


अनुबाद -तुस कला काष्ठा दिरूपसे (काळ-परिच्छेद्रूपसे) जगतका 
परिणाम साधन करतो हो । तुमही इस विश्व 'की संहारकारिणी शक्ति 
हो; तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 

व्याख्या--मा, तुम काळ मूर्ति से हमेशा विश्‍व के परिणास 
अर्थात्‌ परिवर्त्तन साधन करती रहती हो। कळाकाष्ठादि तुम्हारी उसी 
अखण्ड काळ मूत्तिका कल्पित विभाग है। अष्टादश निमेषों की एक 
"काष्ठा, त्रिशत्‌ काष्ठा में एक कळा, इसी प्रकार पळ दण्ड महूत्त दिवस 
सप्ताह मास ऋतु संवत्सर युग कल्प प्रश्नति, कितने कितने कल्पित 
“विभाग दै । मा, तुम्हारी कालमूत्ति अखण्ड-अपरिच्छिन्न होनेपर 
भी, हमने उसकी सत्ता की उपलब्धि करने के लिये, पूवोक्त प्रकार से 
-कळाकाष्ठा द्रिपसे कितने परिच्छेद किये हैं । उसी परिच्छिन्न काळ 
:रूप से तुम इस जीव जगत का हमेशा परिवत्तेन साधन करती हो । 
.इसी काळरूपसे तुम परिणामों के भोतर होकर विश्वकी उपरति अर्थात 
अछय साधन करती हो । ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि ईश्वरगणों की भी 
अलय कारिणी हो तुम । तुम्हारे सामने विश्वकी उपरति अति तुच्छ 
है । मा तुम असीमशक्तिसम्पन्ना होते हुये भी प्रति नर में नारायणी- 
'मूत्ति से--व्यष्टि माठ मूत्ति से अवस्थान करतो हो; तुम समग्र जगत 
की मा होते हुये भी प्रति नर की मा हो, इसीसे तुम नारायणी. हो! 

. तुमको प्रणाम है । है 
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सव्वमड्रूल-मड्ठुल्ये शिवे 'सर्व्याथे-साधिके । 
शरण्ये त्यम्वके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥६॥ ` 


अनुवाद--तुम सवे मड़लों की मङ्गछ कारिणी हो, तुम शिवा, 
(मङ्गछमयी) हो, तुम सर्व्वाभोष्टसाधिका हो। तुम शारण्या (आश्रय- 
णीया) हो, तुम त्रिनयना, तुम गौरी, तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम | 


व्याख्या -मङ्गल शब्द के अनेक अर्थ हैं । अभिम्नेतार्थ सिद्धि का 
नाम हैं मङ्गळ, सवका जो मङ्गळ है, वही है मङ्गल्य (स्वार्थमें य 
प्रत्यय) । अथवा इस जगत्‌ में जो कुछ मङ्गळ हैं, उनका भी जो मङ्गछ 
विधान करती हैं, सोई सब्बंमङ्गछ-मङ्गल्या हैं। लौकिक मङ्गल आट 
हैं। ब्राह्मण गो हुताशन हिरण्य सर्पिः आदित्य अप्‌ एवं राजा; ये अष्टः 
विध मङ्ग ही सवमङ्गळ शब्द का अथ है ही सर्वमङ्गल शब्द का अर्थ है। मा हमारी इन मङ्गछों की 
भी मङ्गल विधानकारिणी हैं । अथवा सब्वं शब्द का अर्थ है शिव; 
उनकी मङ्गळ विधायिनी हैं । इन सब अर्था को छोड़कर हमने सव्ये 
मङ्गलमङ्गल्या शब्द का और भी एक अर्थ सममा दै-सव्वे ही मङ्गल 
है, उसकी मङ्गळ विधायिनी । सब्बे रूप से जो कुछ उपलव्धि हो रहा 
है, सो चाहे मिथ्या हो, रान्ति. हो, जड़ हो, वह चित्‌ छोड़कर अन्य 
कुछ नहीं दै, साधक जब इसे सममन्ने लगता है तव उसके सामने 
सभी मङ्गळ रूपसे प्रतिभात होने लगता है। एकमात्र चित्‌ बस्तु ही तो 
मङ्ग दै, चित्‌ व्यतीत जो कुछ है सो सभी अमङ्गल है। चेतन्य का 
विकारा रहता है तभी तो जीव जीवित अवस्था में मङ्गळ स्वरूप दै; 
इसी से जीवित मनुष्य के नाम के पूर्वे मङ्गछ सूचक श्री शब्द का 
अयोग होता है। गतप्राण जोब जो अमङ्गळ स्वरूप है इसे सभी 
जानते है. । जो हो, सव्व जब चित्‌ स्वरूपमें उद्धासित होता है तब ' 
सभी मङ्गलमय होता है। तज फिर अमङ्गल कहने को कुछ नहीं 
रहता । उस मङ्गळ की जो विधानकन्री हैं--जिनके मङ्गलमय प्रकाश 
से “सर्वे” प्रकाशित है उन्हीं को हम सवे मङ्गल-मङ्गल्ये कहकर आह्वान 
करते हें । जिनके-जिन सञ्चिदानन्दमयी फे अनुभ्रवेश से सव्वं का 
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मङ्गलमय भाव है, सो सर्गमङ्गलविधायिनी होकर भी स्वयं मज्जल- 
मयी हैं; इसीसे देवतागण शिवे कहकर सम्बोधन कररहे हैं। ओ मा ! 
जीव जब तुमको ऐसे भाव से सर्वावस्था में मङ्गलमयी मङ्गळदायिनी 
कहकर समझ सकता दै, तभी सर्वाभिष्ट-साधिका रूपसे तुम्हारा 
प्रकाश होता दै, जीबकी अभिष्ट सिद्धि होती है। जीव तब पूणेकाम 


होता हुआ तुम में मिल जाता है । 
मा ! तुमही शरण्य--जीव की एकान्त आश्रयणीय दो । त्रस्बके | 


त्रिनयने | चन्द्र सूये एवं अग्निरूप त्रिनेत्र लेकर स्थूळ सूक्ष्म कारण 
. इस त्रिविध प्रकाश को लेकर नित्य ही तुम विराजमान हो। और 

स्मृति कलपना आशा रूप--भूत भविष्यत्‌ वत्तमानरूप काळत्रयद्‌शीं 

त्रिनेत्र विशिष्ट होकर तुम नित्यही वत्तंमान हो । मा, तुम गौरी, अति 

-मनोहरा, अति सुन्दरी अति सौम्या हो। तुम नारायणी हो तुम्हें 
/ | प्रणामहै।  , 


= 


सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
शुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
अनुवाद-मा, तुम सृष्ठि स्थिति विनाश की शक्तिस्वरूपा हो, 
तुंम गुणत्रय की आश्रयस्वरूपा होती हुयी भी गुणमयी हो । तुम नारा 
यणी हो तुमको प्रणाम । 
व्याख्या--चैतन्यमयी मां! शक्ति ही तो तुम्हारा स्वरूप है, सो 
इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में प्रतिक्षण में तुम्हारी सृष्टि स्थिति प्रलय 
मूत के देखने दी से अनायास में समझ सकते हें । तुमको पकड़ने 
का वा सममने का यदि कुछ है तो यही त्रिविध प्रकाश है। तुम 
सनातनी हो, तुम नित्या, अव्यक्तध्वरूपा होने परभी सृष्टि स्थिति ओर 
प्रळय मू से सर्वत्र उद्धासित होरह्दी हो। पुराण ओर तन्त्र शाखों 
भें वर्णित दै--महाकाली से ही, रह्मा विष्णु और शिव का जन्म हुआ 
है, मा सत्यही तो तुमसे सृष्टि रिथति प्रझ्यरूप त्रिविध शक्ति का 
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प्रकाश होता है। ये त्रिविध शक्ति वास्तव में विभिन्न तीन शक्ति नहीं 
एकही चिति शक्ति का त्रिविध स्पन्दन मात्र है । उस शक्ति का स्वरूप 
क्या है, सो एकान्त अव्यक्त होनेपर भी, इस त्रिविध स्पन्दन के द्वारा 
ही उसकी सत्ता उपलव्धि योग्य होती है । हे मा | तुम्हारा यह अव्यक्त 
शक्ति स्वरूप जिस प्रकार व्यक्तभावापन्न होता है, उसकी ओर लक्ष्य 
करके ही देवतागण कहते हैँ---तुम गुणाश्रया, तुम गुणमयी हो । सत्व 
रजः तमः, इस त्रिगुणका आश्रय करके ही तुम्हारा यह त्रिविध स्पन्दन 
है । अथवा तुम्हारे स्वेच्छाकृत ये ही त्रिशक्ति त्रिगुण आख्या पाती है। 
गुणत्रय जब तुम्हारें आश्रयसे प्रकाशित होता हैं, तो तुमही स्वयं गुणमयी 
होकर नारायणी मूत्तिसे हमको अङ्क में धारण किये हो। मा तुमको 
प्रणाम । हे मा! हमको इस गुणमयी अवस्थामें से अपनी उसी 
सनातनी स्वरूप में--जहाँ पर सूष्टि स्थिति प्रलय का त्रिविध आव- 
ततन ( चक्कर ) नहीं है, वहीं पर ले चळो मां वहीं पर ले चळो। 


नह 


शरणागतदीनार्स-परित्राण परायण । 
सब्बेस्यासिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
अनुबाद्‌-मा, तुम शरणागत दीन एबं आत्तं जनों की 
परित्राण-परायणा हो । तुम सबकी आत्तिहरणकारिंणी देवी हो, तुम 
नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 
व्याख्या-मा | जिसदिन जीव तुम्हारे चरणों में शरणागत, 
तुम्हारे अभाव से दीन एवं तुम्हारे विरह से आत्त हो सकता है, उस 
दिन ही तुम्हारे पूर्वोक्त त्रिशक्तिमयी त्रिशुणमयी स्वरूपकी उपलव्धि 
करने में समर्थ होता है । और उसीदिन मा तुमभी सत्य सत्यही परि- 
न्राणपरायणा मूर्ति से आस्मप्रकाश करके जीद की समस्त आत्तिको. 
दूर कर देती हो, तव जीव की जन्ममृस्युरूप संसारात्तिः अनन्त 
जीवनों का कातर क्रन्दन, हमेशा के लिये निवृत्त होजाता है। मा, 
तुम्हारे चरणों में शरणागत हो सकने दी से जीव तुम्हारी प्रथम शक्ती 
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को अर्थात्‌ सत्वगुणमय स्वरूप को अवधारण कर सकता है। तुम जो 
एकमात्र आश्रय, तुम्हारी सत्ता ही से यह जगतकी सत्ता है, इसे 
समक के, सत्य सत्यही सब्बंधर्म परित्याग पूवक तुम्हारे शरणागत 
होता है, तम्हारे सत्वगुणमय स्वरूप की उपलब्धि कर सकता द्दै \ 
तब जीव को दीनता आती है । अनन्त ऐश्वय्यमयी तुम्हारी, 
--कोटि ब्रह्माण्डों की अधीश्वरी तुम्हारी ळीलाविछास का दशन 
करने ही से जोवकी स्वकीय (अपनी) दीनता सम्यक्‌ रूपसे परिष्फुट 
हो उठती है । में कितना दीन, कितना अभावग्रस्त हूं, जीव उसे सम- 
मने लगता है । “हमारी सा अनन्त त्रह्माण्डों की अधिश्‍वरी है” इसे 
समझने ळगने ही का नाम तुम्हारी ट्वितीयशक्ति की अर्थात्‌ रजो- 
गुणमय स्वरूप की उपलब्धि है। अपनी दीनता यथार्थभाव से उप- 
ळव्धि करने की सामर्थ्यं आनेही से, मातृ-ऐश्वय बोध किया जाता 
है । ना ना, माठ ऐश्वय्य की अनुभूति ही आत्म-दीनता प्रतीति की 
हेतु है। मा जोव सन्तान गणोंको अपने चित्स्वरूप की विशेषभावसे 
उपलब्धि करानेही के लिये तो तुम्हारी रजोगुणमयी इस इश्वरीमूत्ति 
का चिकारा हुआ है । 
इसकेबाद आत्तं ! तम्हारे निरवच्छिन्न आनन्दमय स्वरूप की 
उपलब्धि करने के लिये जीव को आर्त होने होता है। इस जगत की 
किसी भी वस्तु में तो आनन्द नहीं है, आनन्द की भंडार तो एक 
मात्र तुम्ही हो, इसके समझ लेने का हो तो बहिलेक्षण दै जीवका 
आत्तभाव । तुम्हारे अभाव के लिये जो विरह वेदना है, बही तो 
यथार्थ आत्ति है। इस प्रकार आत्तंभाव उपस्थित होने ही से जीव 
तुम्हारे आनन्दमय स्वरूपका बा तमोशुणमयी मूत्तिका साक्षात्कार 
करके धन्य होता है, निरानन्द्‌ के परपार चछा जाता है | 
मा, जब हम “निराश्रयं मां जगदीश रक्ष? कहते हुये एकान्त 
निराश्रय बोधसे तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते है--शरणागत 
होते हूँ, अर्थात्‌ में अब जो तुम्हाराही एकान्त आश्रित हूँ, इसबातं को 
अलो प्रकार समझ सकते हें, तबही तुम्हारा सत्‌ स्वरूप हमारे सामने 
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उद्भासित होता है--हम सत्यप्रतिष्ठ होते हैं । वाद में ब्रह्माण्डमय 
तुम्हारा अनन्त ऐश्वर्यबिळास प्रत्यक्षकरके, जव हम अपनी दीनता 
विशेपभाध से अनुभव करसकते हैं, जव उत्तराधिकार सूत्र से तुम्हारे 
उस ऐश्वयसम्भार को प्राप्त करने के लिये ळाळायित होते है, तबहो 
तुम्हारा चित्‌ स्वरूप उत्‌भासित हो उठता है । तव तुमको सत्र प्राण 
रुपसे-चेतन्यरूप से दर्शन करते हुए हम प्राणप्रतिष्ठ होते हें । ओर 
सवे शेषमे जब यह जन्म मृत्यु, यह देहधारण, यह चाश्चल्य यथार्थ 
ही प्राणों के भीतर एक आत्ति को फुटाने में समर्थ होते दै, तवही 
देखते हें--तुम आनन्दघन मूत्ति से नित्यही उद्भाषित हो रही हो । 
तुमभें वा हममें आनन्द का अभाव वा चाच्वल्य किसी भी कालमें 
नहीं । तुम हम नित्य स्थिर, नित्य आनन्दमय हैं । हे मा, दे 
नारायणि, हे आर्तिहारिणि, तुमको प्रणाम है । तुम हमें इसी प्रकार 
से पहिले शरणागत दीन एबं आत्ते करळो, फिर सत्य में प्राणमे और 
आनन्दमें प्रतिष्ठित करो । हमारा प्रणाम सार्थक हो। हे मां! जब 
तक हममें ये तीन लक्षण प्रकाशित नहीं होंगे, तबतक तो तुम्हारी परि- 
त्राण परायणा मून्ति के प्रत्यक्ष करने की आशाही नहीं ! इसीसे तुम 
अकृतिसन्तान को अपने आत्मप्रकाश के योग्य कर ळो-शरणागत 
दिनात्त करलो । 


हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणि | 
कौञ्ञाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२] 
त्रिशूळ चन्द्राहिधरे महाबृषभवाहिनी । 
माहेश्वरीस३रूपेण नारायणि नमोऽतु ते ॥१३॥ 
मयूरकुक ट३ते महाशक्तिधरेऽनघे 

कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
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अनुवाद्‌--मा, तुम हसयुक्त विमान में अवस्थान करती हुई 
्रह्माणीरूप धारण पूर्वक कमण्डळ स्थित कुरापूत बारि क्षरण करती 
हो । तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम है । तुम त्रिशूळ, चन्द्र एवं 
सर्प घारण करती हुई महांबृषभपर आरोहणपूर्वेक माहेश्वरी स्वरूपसे 
आविभूत होती हो । हे नारायणी; तुमको प्रणाम है । तुम मयूरपुच्छ- 
पारिशोभिता महाशक्तिधारिणी कौमारी रूपसे प्रकाशित होती हो। 
हे नारायणी, तुमको प्रणाम | 
व्याख्या - मा, तुम ब्रह्माणी हो। विराट मनरूपसे इस विश्व 
' कल्पना को तुमही धारण करती हो | जीवभावीयव्यप्रिमन तुम्हारा 
हंसयुक्त विमान है। कोशाम्भः ( कमण्डछ स्थित कुशपूत वारि ) 
क्षरण करती हो । विराट कर्माशय में से जेसे संकल्प-शक्ति की अनु- 
` प्रेरणा करती हो, जीव-कर्माशय में से वैसे ही कर्म का स्फुरण होता 
है। तुम जीव को जब जैसे कर्म के सन्सुख़ीन करती हो जीव तब तंसे 
ही कर्म में अभिमान करता है। तुम्हारे इस कोशाम्भः क्षरण व्यतीत 
जीव के कर्म पिपासा की निवृत्ति नहीं होती | तुम देवी द्योतनशीळा 
स्वभ्रकाशरूपा नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 
हे मा | तुम माहेश्वरी मूत्ति से त्रिपुटीज्ञानरूप त्रिशूळ, मनोरूप 
चन्द्र एवं कुलक्कण्डळिनीरूप अहि ( सर्प ) धारणपूर्वेक धर्मरूपी महा- 
बृषभपर आरोहण पूर्वक आविभूत होती हो । तुम प्रति नर में ही इस- 
प्रकार आत्मप्रकाश करती हो, हे नारायणि तुम्हारे चरणों में कोटि 
प्रणाम । 
` सा, तुम मयूर-कुक्कुटबृता-मयूरपुच्छ अथवा श्रेष्ठ मयुर परि- 
शोभिता हो । ( कुक्कुट शब्द का अर्थ पुच्छ वा श्रेष्ठ) मा जीव जब 
मयूरधमी होता है-कुटिळ बृत्तिरूप भुजङ्ग का विनाश करने को 
उद्यत होता है तब श्रेष्ठ मयूर परिशोभित कौमारी रूप से आविर्भूत 
होकर अभर ( देव ) सेन्यगणों का परिचाळनभार ग्रहण पूवक असुर 
कुछ विनाश करने को उद्यत होती हो। जीव सन्तान तब असुरभीति 
से परित्राण पाते है | मा तुम श्‍वयं अनघा--अघं ( पाप ) रहिता हो; 
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इसीसे तुम्हारे दशन से जीव भी अनघ होते हैं--निष्पाप होते दैं। 
भेद ज्ञानका नाम ही है अघ इेतप्रतीति ही यथार्थ पाप है । सा; 
तुम्हारे दर्शन से जीवों की टवैतप्रतीति का विलय होता है । जीव ब्रह्म 
हो जाता दै ( “जानत तुमही तुम्दै ह जाई” ) जीवत्व रूप पाप हमेशा 
के लिये विनष्ट होजाता है । तुम नारायणी हो तुमको प्रणाम । 


शङ्क चक्र गदा शाङ्ग गृहीत परमायुधं । 

प्रसीद वेष्णवीरुपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 

शुहीतोग्रमहाचक्रं दष्ट्रोदश्वत वसुन्धरे । 

वराह रुपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 

नुसिह रपेणोग्रेण हन्तुं दत्यान्‌ कृतोद्यमे । 

त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 

अनुवाद्‌ - मा, तुम शङ्क) चक्र गदा एवं शाज्जंधनुरूप श्रेष्ठ आयुध 
धारिणी वेष्णवी दो, तुम प्रसन्न होओ | हे. नारायणि, तुम को प्रणाम! 
तुमने वराहरूप से भीषण महाचक्र धारण एवं दुध्रोंद्रारा वसुन्धरा का 
उद्धार किया है। हे शिवे, हे नारायणि, तुमको प्रणाम | तुम अति 
उम्र नृसिह रूप धारण पूरक देत्य कुळ के निहत करने को उद्यत हुई 
थीं, तुम त्रेळोक्यत्राणकारिणी नारायणी हो, तुमको प्रणाम | 
व्याख्या - मा, वैष्णवी वाराही एवं नारसिंही, इन तोनों ही रूपों 

से हम विष्णुशक्तिरूपिणीं तुम्हारी विशेष अभिव्यक्ति देखते हें। 
महाप्राण रूपिणो महती स्थिति शक्ति तुम शङ्ख चक्र गदा एवं शाङ्ग 
धतुः धारण किये हुये हो, अर्थात्‌ व्यक्त एवं अव्यक्त नादमय इस 
संसार चक्र को स्नेहमय प्रणवाकर्षण से दिन दिन भोक्षाभिमुखी कर 
रही हो | सूरिगण अहनिश तुम्हारे इस विश्वव्यापो परमपद को 
आकाशव्यापी दृकशक्ति की तरह अबलोकन करते हें । *सा धकगण 
भी आचमन की सहायता से स्वकीय व्यष्टि भाव को तुम्हारे ही 
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परमपद के साथ सम्बन्ध विशिष्ट. करने के प्रयासी होते दें । तुम 
नारायणी हो, प्रति नर तुम्हारे ही एकान्त आश्रित है, तुम्हारे 
चरणों में कोटि प्रणाम । प्रसीद- तुम प्रसन्न होओ | 

माँ, तुम यदि वाराहो मूत्ति से प्रढ्यपयोधिजळ से निमन्न इस 
बसुन्धरा का उद्धार न करतीं, अर्थात्‌ अव्यक्त--विश्वबीज को व्यक्त 
अवस्था में न छातीं, तो यह बसुन्धरा, यह चराचर कितने काळ 
अज्ञान तिमिर में सुषुप्त रहता उसका कोन निर्णय कर सकता है ९ 
जीव समूह काम-कर्ममय इस स्थूळ भाव का अवलम्बन करके ही जाने 
किंबा अजाने में मङ्गछ की ओर--मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहा है, 
यह तुम्हारी ही कृपा है। तुम शिवा-मज्ञछमयी नारायणी हो, तुम 
को प्रणाम । " 

हे माँ! इस बाराही मूत्ति के साथ ही साथ तुम्हारी नारसिंही 
मूत्ति का स्वरूप हमारे स्सृति पट पर फूट उठता है। ओफः! वह 
केसा उम्र रूप था मा । देत्य कुळ निहत हुआ । हिरण्यकशिपु की 
स्थूळ देह पय्यैन्त तुमने स्वहस्त से खण्ड खण्ड कर दी, त्रिलोक ने 
असुर अत्याचार से परित्राण प्राप्त किया । 

माँ, एक दिन तुम ने प्रह्माद के प्रबळ सत्यज्ञान के प्रभाव से जड़ ' 


` स्फांटेक स्तम्भ भेद करके स्वकीय चेतन्यमय स्वरूप को उद्धासित 


किया था। आज इस जडत्व के युग में इस अनुभूतिहीन प्राणहीन 
सृत-कर्मानुष्टान के युग में तुम एक बार फिर सत्यमूत्ति से प्रकटित 
होओ। जीवों के जड़बुद्धि रूप स्फटिक स्तम्भ को भेद करके चेतन्य 
मय आत्म स्वरूप को उद्ासित करो; जीवों का संशय तिरोहित 
होवे । मनुष्य जडत्व का मोह परित्याग पूर्वक चेतन्य में प्रतिष्ठित 
हों; फिर से सत्य का प्राणों का आनन्द का प्रवाह आकर जगत्‌. 
को परिप्छावित कर दे। जगत्‌ फिर से सत्य सत्य ही देवतावृन्दों 
की ल्याई तुम को नारायणी-मूर्ति से सर्वत्र सर्वदा दर्शन करके 


“नमोऽस्तु ते” कहता हुआ प्रणत हो ? मा, सन्तान की यह आशा 
कितने दिनों में-पूण होगी ? ' | 


a 
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तृतीय खण्ड ४१५ 
किरीटिनी महावज्र सहस्र नयनोज्ज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्यमहाबले । 
घोर रूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 
दंष्रा करार वदने शिरोमालाविभूषणे । 
चाझुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ 
अनुबाद--मा, तुम किरीटधारिणी, महावज्जधारिणी, सहस्र 
नयन-परिशोभिता वृत्रप्राण-हरणकापिणी इन्द्राणी हो। तुम नारा- 
यणी हो, तुमको प्रणाम। तुमने शिवदूतती-रूप धारण करके देत्य 
सैन्यगणों को निहत किया है। तुम भयङ्करी एवं घोर निनाद्कारिणी 
हो। तुम नारायणी हो, तुम को प्रणाम। हे चाझुण्डे! तुम दंष्ट्र 
कराल वदना हो, तुम्हारा विभूषण नरमुण्डमाळा दै, तुम सुण्डासुर 
मथन कारिणी हो, तुम नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 
व्याख्या-मा, निर्मल ज्ञान-रल्रस्वरूप किरीट तुम्हारा शिरोभूषण 
है; इसीसे तुम किरीटिनी हो। फिर तुम ही महावञ्रधारिणी हो। 
श्रुति कहती है--“महद्मयं वञ्जमुद्यतम्‌।” मा, तुम महदूमय रूप वज़न 
उद्यत किये हुए हो । तुम्हारे ही भय से सूर्य उदय होता है, तुम्हारे ही 
भय से वायु प्रवाहित होती है, तुम्हारे ही भय से अभि ताप देती है, 
तुम्हारे ही भय से मृत्यु धावित होती दै, तुम्हारे ही प्रशासन से यह 
विश्व नियन्त्रित है। यही तो मा तुम्हारी वञ्रधारिणी मृत्तिका , 
स्वरूप है । 
तुम सहस्र नयनोज्ज्वछा हो । असंख्य नेत्र हैं तुम्हारे-विश्वत- 
श्चक्लु हो तुम मा, प्रत्येक जीव, प्रत्येक क्षुद्रतम परमाणु पर्य्यन्त 
तुम्हारे उन चक्षुओं में-डस तीण दृष्टि में उद्धासित दै? तुम्हारे 
अगोचर कहीं कुछ नहीं है । मा, अपनी स्नेहभरी सन्तान मनुष्यगण 
को कह दो; वे जिससे सत्यच्युत होकर, असत्य के आश्रय में रहकर, 
तुम से छिपाकर कोई काज न करें। तुम जो विश्वतश्चक्षु रूप से 
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सर्वत्र अवस्थित हो, अन्तर से अन्तरतम प्रदेश में भी तुम्हारी सव 
प्रकाशक दृष्टि प्रसारित हो रही दै, इस बात को स्मरण रख सकने से, 
फिर कोई असत्य मार्ग में धावित नहीं होगा। सभी सलपरायण 
होंगे; सुतरां सभी के हृदय की संकीर्णता दूर हो जायेगी । 

मा, तुम बृत्रप्राणहारिणी इन्द्राणी हो। अनात्मबोधरूपी वृत्ना- 
सुर तुम्हारे ही वज्ञ प्रहार से निहत होता है | ब्राह्मण के अस्थि द्वारा 
निम्मित तुम्हारा वज्ञ है। ब्राह्मण ही मूत्तिमान्‌ ब्रह्म हैं-- जगत के 
एकमात्र धर्त्ता हैं। मा इस ब्राह्मण के अस्थि के बिना तुम्हारा चञ्र 
निम्मित नहीं होता । ब्राह्मण के स्थूळ शारीर का प्रत्येक क्षुद्रतम अंश 
पर्य्यन्त निर्भल ब्रह्मज्ञान के प्रकाश से उद्धासित--विशुद्ध दै । सुतरां 
केवळ ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही जो ब्राह्मणणण जगत्‌ को धारण किये हुए 
हों सो नहीं ; उनकी भौतिक देह की अस्थि पर्यन्त असुर भावों का 
विनाश करने में समर्थ है--जगतके मज्लछ साधन में समर्थ है। केवळ 
इसी बात को समझाने के लिये क्या तुमने ब्राह्मण की अस्थि द्वारा 
वञ् निर्माण करके असुर निधन किया था ? सत्य ही माँ ब्राह्मण का 
अस्थि बिना असुरघातक चञ्र निर्मित नहीं होता । तभी तो जगत में 
आज तक एकमात्र ब्राह्मगणण ही असुर घातन में समर्थ हैं । ब्रह्मज्ञान 
के आचार्ये रूप से-आसुरिक भाव समूहों के दळनकारी रूप से इस 


` जगत में एकमात्र ब्राह्मण ही नित्य विद्यमान है। हे मा | ब्राह्मण ही 


तुम्हारे इस सृष्टि प्रपञ्च के गौरव के स्थानीय हैं । तुम जो मा हो, सो 
तुम्हारे इन ब्राह्मण सन्तान द्वारा ही जगत में प्रचारित ओर प्रतिष्ठित 
है। तुम इन्द्राणी हो, तुम्ही नारायणी हो, तुमको प्रणाम । 

माँ, तुम शिवदूती हो । झुम्भ वध के उपक्रम में ईशान को दूत रूप 
से नियुक्त करके तुम शिवदूती नाम से आख्यात हुई हो । भीषण 
असुर संग्राम में तुमने असंख्य असुर निधन किये हैं । तुम्हारी घोरा- 
मूत्ति के दर्शन से, और भयङ्कर नाद के सुनने से एकान्त भयातुर 
असुरभाव समूह शीत्र ही विलय को प्राप्त होते हैँ। तुम नारायणी 
हो, तुम को प्रणाम । 
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माँ, तुम चण्डमुण्ड की निधन" कारिणी चामुण्डा हो। तुम्हारे 
दंष्ट्रा कराळ सुख मण्डल में द्वैत प्रतीतिरूप देत्यकुळ प्रविष्ट होकर; 
साधकों को अद्वय ज्ञान प्रकाश का सुयोग कर देता है | तुम पश्चाशन्‌ 
सुण्डमाछिनी हो । पञ्चाशत-माएकावर्ण रूप नरशिरोमाला तुम्हारे 
कण्ठदेश में बिळम्बित है । तुम नारायणी हो, तमको प्रणाम | 

मा, तुम इसी प्रकार ब्राह्मी माहेश्वरी कोमारी प्रश्नति अष्टशक्ति 
रूप से प्रकाशित होकर, हमारी घृणा छजा प्रश्रति अष्टपाशरूपी 
असुरकुळ को बिळय कर देती हो । और अणिमादि अष्ट ऐश्वय की 
आकांक्षा को भी विमर्दित करती हुई-सुदुल्भ ईश्वरत्व-प्राप्ति के 
प्रलोभन को भी विदूरित करती हुई, हमको अद्वयतत्वमें--विशुद्ध बोध 
स्वरूप में उपनीत करती हो। मा, तुम्हारा यह अष्टविध शक्ति का 
प्रकाश जीवस्व के अष्टपाश को दिन्न करके, ईश्वरत्व के अष्ट्रपेश्बय को 
तृणीकृत करता हुआ, हमको मुक्ति के मन्दिर में पहुंचा देता है। तम 
प्रति नर में ऐसें ही भाव से स्नेहमयी जननी रूप से आत्मप्रकाश 
करती हो; इलीसे तुम नारायणी हो। तुम्हारे चरणों में कोटि 
प्रणाम | आशा है-एक दिन तुम सत्य सत्य ही प्रति जीव में, इस 
नारायणी मूर्ति से दर्शन दोगी । 


Ss 


लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये शद्धो पुष्टि स्तरथे श्वे । 
महारात्रि महाऽविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 
मेथे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि | 

नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते ॥२२॥ 


अनुवाद--तुम लक्ष्मी लज महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वघा महारात्रि 
एवं महा-अविद्या हो ; तुम नारायणो हो, तुमको प्रणाम । सा, तुम 
मेधा सरस्वती बरा झूंती वाभ्रवी तामसी एवं नियता हो, तुम प्रसन्न 
होओ । हे इशे, हे नारायणि, तुमको प्रणाम! | 
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व्याख्या- मा; तुम लक्ष्मी-प्राणरबरूपिणी सौन्दय्यरूपिणी, सम्पद्‌- 
रूपिणी हो, तुम छज्ञा--निन्दितकाये-वेमुख्य रूपा हो, तुम महाविद्या-- 
काली तांरादि दशमंहाविद्या, अथवा महती श्रेष्ठा ब्रह्मविद्या हो, तुम 
श्रद्धा--सत्यनिष्ठा, गुरुवेदान्तवाक्य में दृढ्प्रत्यय रूपा हो, तुम पुष्टि-- 
पञ्चकोष की परिपूर्णता रूपिणी हो, तुम स्व धा-श्राद्धादि पितृकृत्यरूपा 
हो, तुम धुबा--निश्‍चळा हो, तुम महारात्रि-प्रल्यरूपा अज्ञानरूपा 
हो, तुम महा-अविद्या--अनात्मप्रत्ययरूपा हो, तुम नारायणी हो, 
तमको प्रणाम । 

मा, तम मेघा - धार णावती बुद्धि ब्रह्मविद्या धारण की सामर्थ्यं 
रूपा दो, तुम सरस्वती--विशुद्ध ज्ञानरूपा ब्रह्मविद्या हो, तुम वरा-- 
श्रेष्ठा वरप्रदा हो, तुम भूति-संत्वगुणस्वरूपा हो, तुम वाभ्रवी-- 
रजोगुणस्वरूपा हो. तुम तामसी --तमोगुणस्वरूपा हो, तुम नियता- 
निश्चयात्मिका वृत्तिरूपा हो। मा तुम प्रसन्न होओ। तुम ईशा-- 
ईश्वरी जगत की सृष्टि स्थिति प्रल्यकरत्री होते हुये भी, प्रति नर में 
विशिष्ट भाव से नारायणी मूत्ति से बिराजिंता हो । तुम्हारे चरणों 
में कोटि प्रणाम । - 


सर्वस्वरूपे सब्वेश सवशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 

* अनुवाद-हे देवी | तुम सबस्वरूपा, सर्वेश्वरी एवं सवेशक्ति- 
समन्विता हो। तुम हमारा भय से परित्राण करो । हे दुर्गे देवि! 
तुमको प्रणाम । * 

व्याख्या-मा, देवतागण तुम्हारा स्तव करते करते तुम्हारी त्राह्मी 
प्रभ्नति अष्टशंक्ति, एवं लक्ष्मी ळंञ्ञा प्रभृति विशेष विशेष स्वरूप लक्ष्य 
करके पुनः पुनः प्रणाम किये हैं। “प्रंसीद” कहकर कातर प्राणों से 
तुम्हारी प्रसन्नता की प्रार्थना की है। अब “सर्व-स्वरूपे सर्वेशे” कह 


कर तुम्हारी प्रसन्नता का लक्षण प्रकाश कर रहे हैं। तुम्हारे प्रसन्न 
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होने से जीवों के सामने तुम्हारे जो तीन स्वरूप उद्धासित होते हैँ, 
अब उसे स्मरण करके देवतागण प्रणाम कर रहे हैं .। 

मा, तुम सवस्वरूपा हो । हमारा परिदृश्यमान यह जो सर्व है, 
अर्थात्‌ प्रतिनियत हम जिस बहुत का वा सर्वेत का अनुभव करते 
हैं, यह सवे ही तुम्हारा प्रथम स्वरूप है । यही तुम्हारी स्थूळ देह है । 
जो सन्तान तुम्हारी इस सवेस्वरूप मृत्ति को सत्य सत्य हो तुम्हारी 
स्थूळ देह रूप से परिग्रह कर सकते हैं, उन्हीं के सामने तुम्हारी द्वितीय 
स्वरूप सर्वेश्वरी मूत्ति उद्धासित होने छगती है । इस सवे की-इस 
बहुत्व की सृष्टि स्थिति प्रळयकत्रीं ईश्चरो रूप से तुम उनके सामने 
आत्मप्रकाश करती द्ो। यही है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर | इस प्रकार 
सन्तान तुम्हारी ईश्वरी मूत्ति का साक्षात्कार छाभ करके, जोवत्व के 
दर्व के मोह से परित्राण पाते हैं | तब तुम अपना ठतीय मूत्ति-- 
सर्वशक्ति-समन्वित-स्वरूप को उद्धासित करती हो! ` सर्वरूप से 
जो शक्ति प्रकाशित है, एवं सर्व को सृष्टि-स्थित्यादिकरत्रीरू्प से-- 
सर्वेश्वरीरूप से जो शक्ति प्रकाशित है, सो सब .जहाँ पर समन्वय ` 
क्रो प्राप्त होती है; जहाँ पर शक्ति रूप से किसी का भी विकारा नहीं, 
अथच सर्वशक्ति जिसमें समन्वित हैं, वही दै तुम्हारा तृतीय स्वरूपा 
सवे रूप से जिसकी प्रतीति होती दै, बह शक्ति व्यतीत अन्य कुछ 
नहीं दै, इसे हम तुम्हारी कृपा से इससे पूर्व समझ चुके हैं । माँ ! यह 
सर्च शक्ति समन्त्रित स्वरूप ही तुम्हारा कारण शरीर बोळा जाता 
है । वह ब्रह्म परमात्मा निरञ्जन इत्यादि आख्याओं से परिचित होता 
है । तुम्हारे ये तोनों स्वरूप हवी युगपत्‌ (एक साथ) तुल्य (समान) सत्य 
हे । उपनिषत्त्‌ अर्थात श्रुति वाक्य समूह ने तुम्हारे इन्हीं तीन स्वरूपो 
की बात ही समान भाव से कोत्तन की है। भगवद्गीता में भी क्षर 
अक्षर एवं पुरुषोत्तम रूप से तुम्हारे त्रिविध स्वरूप का उल्लेख किया 
है। तब हाँ आधुनिक मायावादीगण मात्र तुम्हारे निगुण स्वरूप का 
सत्य स्वीकार करके, अपर दो स्वरूपं का मिथ्यात्व कीत्तेन किये हैं, 
उससे भी हानि कुछ नहीं हुई । सत्य ही तो माँ तुम्हारे निरञ्जन स्वरूप 
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भें जगत नामके कुछ नहीं दै; सुतरां जगदीश्वर कहने को भी कुछ 
नहीं रह सकता। आचार्य भाष्यकार ने इसी निर्गुण स्वरूप को 
विशेष भाव से सममाने के लिये प्राणपण से अपर दो स्वरूपों का 
अकिञ्चितृकरत्व प्रतिपादन किया है। सो जो भी हो मा ! तुम हमारे 
सामने तो त्रिविध स्वरूप से ही तुल्य (समान) सत्त्‌ हो। “भयेभ्यस्त्रा- 
हिनो देवि” तुम हमारा भय से परित्राण करो । मेरे एका का नहीं; 
“नः? - हमारा सबका भय दूर करो मा, सबका भय दूर करो । जन्म 
मृत्यु क्िष्ट अल्पज्ञ संसार भय से भीत निराश्रय जीवगणों का भय 
हरण करने में एकमात्र तुम ही समर्था दो, माँ.1 तुम दुर्गा- दुगंतिहरा 
हो; हमारी यह जीवत्व रूप दुर्गति हरण करो। तुम्हारे चरणों में 
कोटि प्रणाम । Bre 


एतत्ते वदनं सौम्यं ठोचनत्रय भूषितम्‌ । 
पातु नः सर्व भूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२४।। 
अनुवाद्‌-द्दे माँ, तुम्हारा लोचनत्रय-विभूषित यह मनोज्ञ 
मुख मण्डल हमारी सर्वभूतों से रक्षा करे। हे कात्यायनि | तुमको 
प्रणाम । [ 
व्याख्या--मा, त्रिडोक प्रकाशक त्रिकाळदर्शी नयनत्रयभूषितः 
केषळानन्द स्वरूप सर्व मनोहर तुम्हारा सुखमण्डळ हमको स्वेभूतों से 
रक्षा करे । एकमात्र आनन्द्स्वरूप तुम ही तो स्थूळ में सवरूप से सूक्ष्म 
` में सर्वेश्‍वरी रूपसे एवं कारण में सबंशाक्तिसमन्वित निरञ्जन स्वरूप से 
नित्य प्रकाशित हो, यह वात जीव जब तुम्हारी कृपा से सम्यक्‌ रूप 
से उपलब्धि कर सकता है. तभी उसका सर्वभूतो का धांधाँ कट जाता 
हे। ये सव भूत हैं, ऐसा अज्ञान विदूरित हो जाता है। भूत कहने 
को पृथक कुछ भी नहीं दै, इसे समझने छगता' दै । आनन्दमयी तुम 
,हो सर्वभूत रूपों से अभिंव्यक्त हो, इसकी उपलब्धि कर सकने ही से. 
भूतों का भय हमेशा के लिये बिदूरित हो जाता दै। अरी ! तुम मेरी): 
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मेरी नहों-हमारी सव की सबेरूँप भूत से रक्षा करो। एकमात्र 
आनन्द वस्तु ही तो स्वरुप से प्रकटित दै, इसे हमारे रोम रोम में 
समभा दो! माँ! तुम कात्यायनी, त्रह्मविद्‌ पुरुषों की एकान्त 
आश्रयणीया हो । कात्यायन त्रद्रषि ने जसे तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त की 
थी, मा; हमारे प्रति भी तुम तेसे ही प्रसन्न होओ । तुमको प्रणाम | 


मणा पय 


ज्वालाकरालमत्युग्रमशेपासुरखदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातुनो भीतेभंद्रकाठी नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
हिनस्ति देत्यतेजांसि. स्वनेनापूथ्यें या जगत्‌ । 
सा घन्टा पातु नो देवि पापेभ्यो5नः सुतानिव ॥२६॥ 
असुरासृग्‌ वसा पङ्कचञ्चितस्ते करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥२७॥ 
अनुबाद-हे भद्रकालि | ज्वाळा-कराळ ( अभिशिखा द्वारा 
भोपण ) अति उम्र एवं अशेष असुरनाशकारी, तुम्हारा त्रिशूळ हमारी 
भय से रक्ष करे। जिसकी ध्वनि ने जगत्‌ परिपूर्ण करके देत्यकुळ का 
तेज क्षय किया था, हे देवि, तुम्हारा वही अनः अर्थात्‌ मातृसद्दशी 
घन्टा, हमको पुत्र की नाई' पाप से रक्षा करे। असुरों के असक एवं 
चसारूप पङ्क से लिप तुम्हारे कर्‌शोभित खड्गा हमको झुभदायक हो! 
हे चण्डिके | हम तुमको प्रणाम करते हैं। 
व्यार्या-इन तीन सन्त्र में त्रिशूल घन्टाध्वनि एवं खड्ग, इन 
तीनों अस्त्रों के पास भय से परित्राण एबं मङ्गल प्रार्थना की गई है। 
त्रिपुटी ज्ञान, अनाहत नाद एवं अनात्मप्रतीति-विल्य कारंक प्रज्ञा, 
यहो तोनों विशेष रूप से असुरभावसमूहो का विनाश करते हैं, 
इसीसे देवतागण उनसे मङ्गळ प्रार्थना करते हैं । 
मा | तुम स्वयं हमारी रक्षा करती हो, तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र समूह 
भो हमारी पुत्र की न्याई' रक्षा करें। उच्हों ने इसके पूर्व असुर भावों 
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. के समूह को विनष्ट करके जीवस्व के महानिगड़ से हमको विमुक्त 
किया है । वे अब भी समस्त प्रारब्ध-क्षय पय्येन्त ठीक इसी प्रकार 
हमारी अझुर-अत्याचारों से रक्षा करें। मा | जब तुम स्वयं चण्डिका 
मूत्ति से प्रकटित होती हो, तभी तुम्हारे अस्त्र-शस्त्रः . तुम्हारी विभिन्न 
शक्ति हमारी रक्षा करने के लिये असुर कुळ को विनष्ट करने में उद्यत 
होते हैं ; सुतरां तुम्हारी चण्डिका मूत्ति को ही लक्ष्य करके हम विशेष 
भाव से प्रणत होते हैं--““चण्डिके त्वां नता वयम्‌ |” 

साधक, इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से प्राथना अस्वाभाविक नहीं है 
वेदिक युग के सत्यदर्शी सरळ प्राण ऋषिबृन्दों के हृदय में ऐसा 
प्रार्थना भाव स्वतः ही उद्‌भूत होता था | इससे वे संकीर्णहृदय वा 
वद्धजीव नामसे परिचित नहीं होते थे। आजकाल केसा एक निष्काम 
शब्द का सुर उठा है, वह तो तामसिक-प्रकृति जीवों की अळसता ही 
की सूचना करता है। निष्काम क्या बस्तु दै, जो उसे यथार्थ उप- 
ळग्धि कर सकते हैं, सोई सरळ प्राणों से प्रार्थना करने में समर्थ हें ! 
अज्ञ वा सकाम व्यक्ति की प्रार्थना ही नहीं होतो । प्रार्थना से इस 
जगत की सृष्टि हुई दै, प्रार्थना से जगत अबस्थित दै, और प्रार्थना ही 
के फळ से जगत्‌ आनन्दमय ब्रह्मसत्ता में विलीन हो जाता दै। सृष्टि 
स्थिति प्रलय, जीव जगत्‌ बन्धन मुक्ति, सभी प्रार्थना मूलक हे । 
प्राथेना भिक्षा नहीं है । प्रकृष्ट रूप से अर्थना कर सकने से, समस्त 
कामना ही सिद्ध होती है । जो इश्वर सत्ता में एकान्त विश्‍वासवान्‌ 
हैं, जिनका ईश्वर की स्वेशक्तिसत्तामें अविचलित विश्वास अतिष्ठित 
हुआ है, सोई प्रार्थना करने में समर्थ हैं। ठीक ठीक प्रार्थना कर 
सकने से, उसकी सफलता अवश्यम्भावी है। प्रार्थना से साधना में 
कुछ भी व्याघात नहीं होता । प्राथना ही तो यथार्थ साधना है। 
किन्तु ये सब बातें यहाँपर अप्रासङ्गिक हैं। 
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रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ 


अनुवाद - मा, तुम तुप्ट होकर अशेष रोग दूर करती हो, और 
रुष्ट.होकर समस्त अभीष्ट विनाश करती हो । तुम्हारा आश्रय लेने 
से मनुष्य को कोई विपद नहीं रह सकती, जो तुम्हारे आश्रित हें, 
सोई यथार्थ आश्रयता प्राप्त होते हैं ( अर्थात्‌ अन्यों के आश्रयनीय 
होते हैं )। ः 


व्याख्या-म) तुम्हारी तुष्टि रुष्टि दोनों ही हमारी मंगलदायक 
हैं । जब्र तुम्हारी तुष्टि होती दै, अर्थात्‌ नित्य तुष्टा तुम्हारे तुष्ट भाव 
की जव हम विशेष भाब से उपछव्धि कर सकते हैं, नित्य प्रसन्ना मा? 
जब तुम्हारी प्रसन्नता हमारी प्रतीतियोग्य होने ळगती दै, तब ही 
हम अशेष रोगों से विमुक्त होते हैं । स्थूल देह के रोग त्रिविध हवं! 
आध्यात्मिक - बात पित्त श्लेष्मा के असाम्य-निवन्धन से, आधि- 
देविक -शौतोष्ण-वांतवर्षादि निवन्धन से एवं आधिभोतिक-च्याघ्र 
तस्करादि दंशमशकादि निवन्घन से स्थूळ देह में जो सब विकार 
उपस्थित होते हैं, वही स्थूळ देह के त्रिविध रोग बोलकर कथित हैं। 
सूक्ष्म देह के रोग मानसिक । इष्ट वियोग एवं अनिष्ट प्राप्ति वबशत: 
जो सब मानसिक विकार उपस्थित होते हैं, सोई सूक्ष्म. देह के रोग 
हैं| अज्ञानता-आत्मविस्पृति हो कारण देह के रोग का स्वरूप हें । 
इन त्रिविध रोगों को लक्ष्य करके ही देवताओं ने अशेष रोग कहा है। 
मा; तुम्हारी प्रसन्नता की उपळब्धिके साथ-साथ ही यह स्वविध रोग 
विनष्ट होने छगते हैं, तुम्हारी तुष्टि-मूत्ति के प्रत्यक्ष करने का यही 
फल है। मा; जो इन वाक्यों में विश्वास स्थापन नहीं कर सकते, 
उनको तुम स्वयं अपने मुख से कह दो-यह अर्थवाद वाक्य नहीं है, 
अथार्थ ही अशेष रोग दूर हो जाते हैं ! सत्य सत्यही मनुष्य जब भग- 
चत्‌ प्रसन्नता लक्ष्य करने लगता है; तव समझ सकता हैं, कि उसका 
सभी विषयों में शुभ होता है--अभ्युद्य होता दै । 


° 
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मा; तुम्हारे रुष्ट होने से जीव की सभी कामना, सभी अभीष्ट 


` चिनष्ट हो जाते हैं ; मन्त्रमें 'कामना” एवं 'अभीष्ट' एकार्थ बाचक दो 


शब्दों का प्रयोग है। वर्तमान काम्य वस्तु को कामना, एवं भविष्यत्‌ 


काम्य वस्तु को अभीष्ट कहा जाता हैं। सो जो हो, मनुष्य जब 
तुम्हारी अप्रसन्नता लक्ष्य करने छगता है--तुम्हारे रोषरक्तनयन देख 


कर भीत होता है, तब ही उसके यावतीय काम्य एवं अभीष्ट चिनष्ट 


हो जाते हैं | ` यद्यपि स्थूळ दृष्टि से ये तुम्हारे रोष का लक्षण अवश्य 

हैं, तथापि थोड़े धीर भाव से देखने से हम अच्छी तरह समझ सकते 
हैं, तुम जब रोषान्वित होकर हमारे काम्य एबं अभीष्ट विनष्ट कर 
देती हो, तब ही हम यथार्थ मंगळ के मार्ग में अग्रसर होते हैं । हमको 

बहुकामना, बहु अभीष्ट एबं अति इच्छाओं के संकट में से मुक्त करने 
ही के लिये तुमको रुष्टा चण्डिका मूर्ति से प्रकाशित होने होता 
है । हमारे काम्य और अभोष्टों के बिनाश नहीं करने से, हम चिर 

दिन ऐसे जीवत्व के घोर अन्धकार में आछन्न रहते। तुम्हारे रुष्टा 
मूत्ति से हमारे संकीर्ण हृदय की कामनाओं को विदूरित बिना किये; 
हम महांमंगळ स्वरूप हिरण्मय मन्दिर का सन्धान ही नहीं पाते ; 
इसीसे कहता था, मा ! तुम्हारे रोष ओर तोष दोनों ही हमारे पक्ष 
में तो यथार्थ मंगळदायक दैं। इसीसे कहने होता है, “स्वामाश्रितानां 
न विपन्नराणां” | तुमको आश्रय करने से-तुम्हारे शरणागत होने से 
जीवों पर फिर कोई विपद ही नहीं रहती । तुम्हारी हुष्टि से अभीष्ट 
लाभ, रुष्टि से अभीष्ट नाश ; उभय पक्ष में ही जीवों का मंगळ हे । 

सा | तुम इन द्विविध भावों से आत्म प्रकाश करती हो तभी तो सृष्टि 


: का इतना वेचित्र्य दै, इतना माधुय्ये दै ? जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं, 


उनको तो फिर विपद नामक कुछ रहता ही नही; अधिकन्तु वे अपरों 
के आश्रयदाता होते हें । कितने ही जीव उनके आश्रय में रहकर स्व 
स्व अभोष्ट पूर्ण करं लेते हैं । यही दै तुम्हारा विशेषत्व | 
इस मन्त्र में “नराणां” पद नर एवं .नारी “उभय बोधक है। एक. 
शेष इन्द्र समास करके ऐसा अर्थ निष्पन्न होता है.। | 
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एतत्‌ ऋतंयत्‌ कदनं त्वयाद्य -म्मद्विपां देवि महासुराणाम्‌ । 


रूपेरनेकेन्वेहुधात्म मूत्ति कृत्वाम्बिके तत्‌ प्रकरोति कान्या ॥२९॥ 


अनुवाद - हे देवि अम्बिके | यह जो तुमने अपने को बहुमूत्ति 
में प्रकटित करके धम्मंद्रषी महासुरों का विनाश साधन किया, इसे 
तुम्हारे व्यतीत ओर कोन कर सकता दै ९ 


व्याख्या -मा, तुम एका, अद्वितीया विशुद्धवोध स्वरूपा होते हुए 
भी बहुरूपों से आत्मप्रक्राश करके-त्राह्मी वेष्णत्री माहेश्वरी कौमारी 
प्रशषति बहुमूत्ति से प्रकटित होकर; धर्म विरोधी असुर भाव समूहों का 
कदन (नाश) करती हो । जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते, जो तुम्हारे 
केवल निरञ्जन स्वरूप को स्वीकार करके, बहुधा प्रकटित मूत्ति समूह 
को मिथ्या कहकर उड़ा देना चाहते हैं, उनको जान रखना उचित 
है कि, जबतक जगत्‌ प्रतीति है, तव तक तुम्हारे वहुरूपों को उड़ा देने 
का उपाय नहीं। “रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव” कहकर उपनिषत्‌ ने 
तुम्हारे सवरूप बहुरूप को स्वीकार किया है। हम अपनी बुद्धि की 
माप-सळाका लेकर तुम्हारे परिमाण करने जाते हैं इसीसे, तुझमें 
एकत्व बहुत्व का समन्वय नहीं कर सकते । वास्तव में किन्तु तुम एक 
होते हुए भी बहुरूपों से विराजिता हो “कान्या”- अन्या का ! तुम 
को छोड़कर और कौन है? कोई भी नहीं; रह ही नहीं सकते । 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” यही सत्य है |. इस अद्वितीय सत्य वस्तु के व्यतीत 
फिर आगन्तुक.नया कोई आकरं आस्भमूत्ति बहुधा प्रकटित नहीं 
कररता । सुतरां एक रूपसे भी तुम्ही, और बहुरूप से भी तुम्ही हो मा | 
विशेषत्व यह दै. कि; बहुरूपों में प्रकटितं होनेपर भी तुम्हारा एकत्व 
अक्षुन्नः ही रहता हैः। यह सकोरां उदकुम्भ 'प्रंभूति विभिन्न रूप और 
नाम से परिचित होनेपर भी; सत्तिकात्व सर्वत्र अश्लुन्न हीं रहता दै! 
हमारी क्षीण बुद्धि से एकत्व और बहुत्व का समन्वय मीमांसित नहीं 
भी हो सकता दै, तुम किम्तु एक होते हुए भी बहु, और बहु होते हुए 
भी एक हो। “एको बहुधा' प्रकरोति रूपम्‌” एक साधारण योगि 
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पुरुष यदि स्वइच्छा से अपने को बहुधा विभक्त करके भी, अपने 


' एकत्व को अक्षुस्न रख सकता है; ओर जगदीश्वरी तुम सगुणरूप 


से प्रकटित होकर भी निर्गुणत्व को अझ्ुन्न जो रख सकोगी उसमें 
विचित्रता ही क्या दै? इसीसे देवतागण बोले -“अनेकेरूपेः आत्म 
मूत्ति बहुधा कृत्वा” एक आस्म मूत्ति तुम ही अनेक रूपों से प्रकाशित 
होती हो | तुम आत्मा रूप से एका अद्वितीया हो, ईश्वर रूप से 
स्वगत भेदमयी बहुरूपा हो। तुमने धर्मट्टेषी महा-असुरों का कदन 


. अर्थात्‌ निधन करके हमारी रक्षा की दै। मा तुम्हारे चरणों में 


कोटिः प्रणाम । 


विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे ष्वाद्य षु वाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्घकारे विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३०॥ 


अनुवाद -मा, (एक ओर) चिद्या-समस्त शास्त्र और विवेक 
दीप सदृशा समस्त आशद्यवाक्य एवं (दूसरी ओर) महान्धकारमय 
ममत्वरूप र्त, तुम्हारे बिना उभयत्र इस विश्व को पुनः पुनः भ्रमण 
कराने में ओर कोन.समर्थ होगा । 


'व्याख्या- हे मा ! इस विशव को विद्या अविद्या रूप से ऊद्धांधो 
भाबों में एकमात्र तुम ही परिश्रमण कराती रहती हो। एक ओर 
विद्या--न्रह्विद्या, ततूसाधनभूत शास्त्र समूह एवं आस्मानात्म-विवेक 
के लिये दीप सदृश आद्यवाक्य समूह, अर्थात्‌ वेद-उपनिषत | दूसरी 
ओर अविद्या-अमत्व रूप महान्धकारमय गर्त, अर्थात्‌ पूर्ण अज्ञान । 
एक ओर विद्या पश्च -शास्त्र बिवेक उपनिषत्‌, दूसरी ओर अविद्या 
पक्ष -ममत्वरूप महान्धकाराच्छुन्न गत्ते |. इन दोनों ही पक्ष में 
“का त्वदन्या” तुमको छोड़कर ओर कोन है ? मा | तुम ही तो अनात्म 
पदार्था की द्रष्टा होकर उसमें: ममत्व बुद्धि स्थापन पूर्वक आत्मज्ञान 


झोन अन्धकारमय गत्ते में कितने जन्म-जन्मान्तरों से लेकर भ्रमण 
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करती हो ? और फिर तुम ही स्वयं आत्मा-स्वप्रकाश-स्व॒रूपा होते 
हुए भी तुमको पाने के लिये कितने शास्त्र पाठ, कितना वेद अध्ययन 


` एवं विवेकख्याति के कितने उपाय निर्धारण करके परिभ्रमण कर 


रही हो ? हे मा। एक ओर देखते हें, तुम आत्महारा (आत्मभूला) 
अज्ञान शिशु हो, और दूसरी ओर देखते हैं, तुम अपने को खोज 
पाने के लिये कितनी न अध्यवसायशोळ पुरुष हो ? मा ! तुम सवव 
प्रकाश रूपिणी चिन्मयी हो, तुममें विन्दुमात्र आवरण नहीं है; तव 
भी यह भ्रान्ति; यह कल्पित विश्व-अ्रमण-लीला बड़ी ही विचित्र है ? _ 
मा ! तुम विद्या अविद्या दोनों ही की ईंशिता-विद्या अविद्या दोनों 
ही से प्रथक्‌ वाक्य सन के अगोचर स्वरूप होने पर भी, विद्या एवं 
अविद्या रूप से स्वयं भ्रान्तवत्‌ यह विशव-परिश्रमण टीला सम्पादन 
कर रही हो। एक ओर तुम ईश्वररूप से सवंभूतों के हृदय देशमें 
अधिष्ठित होकर माया के बश सर्वभूतों को परिश्रमण कराती हो, 
और दूसरी ओर जीव रूपसे अज्ञों की तरह उसी भ्रमण यन्त्र से स्वयं 
निष्पेषित होती हुई हाहाकार करती हो । एक ओर उज्ज्वल प्रकाश- 
विवेकढीप, दूसरी ओर महान्धकार--ममस्व-गत्तं । दोनों ओर ही 
तुम्हारा अभाव परिस्फुटित है। अथच किन्छु तुम को छोड़कर और 
कोई भी नहीं है; “का त्वदन्या” तुम्हारा अभाव कहीं नहीं है | धन्य 
है मा तुम्हारी यह आनन्दळीला । । 

ओ मा ! “विश्रामयंति” पद के बीच में हम ओर तुम्हारा एक 
विचित्र रहस्य देखते हैं। तुम स्वयं विभान्तं होकर--आत्मस्वरूप 
विस्मृत होकर, बहुरूप से आत्म प्रकाश करके; फिर उसी बहुरूप को 
ही विश्रान्त कंर देती हो--भुछा देती हो । निज ही निज को भूलकर 
अज्ञान अन्धकार में निपतित हो जाती हो, अथवा विवेकदीप जळा 
कर निज को अन्वेषण करके बाहिर करने की चेष्टा करती हो। हुम 
नित्य ज्ञानमयी दो, तुम्हारी यह लीळा बड़ी ही विचित्र हे ९ 

साधक | यहाँपर बहुदिन पूवे प्रकाशित एक आत्म सम्वेदन 
सङ्गीत का उल्लेख शायद अप्रासज्ञिक नहीं होगा । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४२८ साधन-समर 


सत्य आमार, जननी आमार, धात्री आमार, आमार प्राण ! 
केनो मा तोमार शुष्क. वयान, केनो मा तोमार वद्धमाण ९ 
केनो मा तोमार हताश वक्षे, वहिछे विषाद अश्रुधार ९ 
तुमि जे मुक्त विराट ब्रह्म, तुमी जे सत्य सारात्सार ९ 
कोथाय जन्म, कोथाय मृत्यु, कोथाय बन्धन तोमार आर ॥१॥ 


तुमि ये नित्य महान्‌ सस्य, तूमि ई जे एई विश्व-प्राण। 

तुमि जे शुद्ध अपापबिद्ध, तूमि जे पूर्ण महाज्ञान ॥ 

आनन्द तोमार. स्वरूप-तत्व, तूमि गो जननी कामचार। 

स्वेच्छाय तूमि इयेछ क्षुद्र, स्वेच्छाय बहिछ त्रितापमार ॥२॥ 
( कोथाय जन्म इत्यादि ) 


तूमि जे सूर्य, तुमि जे चन्द्र, तूमिई धरेछ विश्व-साज; 

तूमिई आवार दर्शक रुपे “आमि” हये बहु कर विरज | 

पुण्य पूर्ण परम ज्योति तूमि गो सव्वं विकाशकार, 

तुमिई आवार तोमाय ना देखे, स्वेच्छाय हेरिछ अन्धकार ॥३॥ 
( कोथाय जन्म इत्यादि) 


तोमारई आँखिर पळकमात्र, भाविछ तूमि गो युगान्तर। 
स्वप्रकाश तूमि हये प्रतिहत, हेरिळछ कतई देशान्तर । 
काळदिक मागो; तोमारई व्याप्ति, स्वेच्छाय अधीन तूमिगोतार, 
स्वेच्छाय तूमि हयेछ वद्ध, “स्वेच्छाय वहिछ विषाद-भार ॥४॥ 

ं ( कोथाय जन्म इत्यादि ) 


हे आमार प्राण ! जननि ! तोमार स्वेच्छार खेळा सहे ना आर, 

देख चेये मागो, सन्तान तोर, कल्पित अभावे दोनेर सार । 

स्नेह-दयामयी जननी आमार, दाँडाउ स्वरूपे दॉडाउ एकबार, 

महामाया तूमि मायाय तोमार, डुवाउ आमार आमित्व भार।।१।। 
( कोथाई जन्म इत्यादि ) * 


न सिंमिदि: ड ठा 4 ha अथवा p बा, मन ग्ण्ण्पाहा EEN त ang श एण=ढोँग । 


= 


तृतीय खण्ड ४२६ 


( पद्यानुवाद ) ¬ 
सत्य हमारी, जननी हमारी ; धात्री हमारी; हमारी प्राण ! 
क्यों मा तुम्हारा शुष्क चयान, क्यों मा तुम्हारा वद्ध भाण ९ 
क्यों मा तुम्हारे हताश हृदय में, बहती विषाद अश्धार, 
हुम तो मुक्त विराट ब्रह्म, तुम तो सत्य सारात्‌ सार ९ 
कहाँ दै जन्म कहां दै सत्यु कहाँ है बन्धन तुम्हारा फिर ॥१॥ 
तुम तो नित्य महान्‌ सत्य, तुम्हो तो इस विश्व की प्राण । 
तुम तो शुद्ध अपापविद्ध तुम तो पूर्ण महाज्ञान्‌ ; 
आनन्द तुम्हारा स्वरूप-तत्व तुम्ही हो जननी कामचार । 
स्वेच्छा से तुम ही हुई दो क्षुद्र स्वेच्छा से बहती त्रिताप भार।।२॥। 
( कहाँ है जन्म कहाँ दै मृत्यु इत्यादि ) 
तुम्हीं हो सुरज तुम्हीं चन्द्रमा, तुम्हीं धरे हो विश्‍व का साज, 
फिर तुम्हीं दर्शक रूपसे होकर, “में” बहु बनकर करो विराज । 
पुण्य पूर्ण परम ज्योति, तुम्दी हो सवे विकाशकार । 
फिर तुमही मा तुमको नहीं देखकर: स्वेच्छा से हेरों अन्धकार॥शा 
न ( कहाँ है जन्म इत्यादि ) 
तुम्हारी (ही) आँखों का पळकमात्र; मानो तुम ही युगान्तर । 
स्वप्रकाश तुमही होकर प्रतिहत, हेरो कितने देशान्तर। 
ओमा काळदिक तो तुम्हारी (हवी) व्याप्ती स्वेच्छासे हुईहो अधीनतार^। 
स्वेच्छा से तुमही वद्ध होकर स्वेच्छा से ढोती विषाद्‌ भार ॥४॥ 
( कहाँ है जन्म इत्यादि ) 
हे मेरी प्राण ! जननी ! तुम्हारा स्वेच्छाका खेळा (अव) सहा न जाय, 
देखो सुरे दे मा, सन्तान तेरो, कल्पित अभाव से दीनों की सार ९ 
स्नेह-द्यामयी जननी मेरी, जागो स्वरूपे जागो एक बार 
महामाया तुम अपनी ही माया से डुबाओ सेरा मेत्व भार ॥४॥ 
( कहाँ है जन्म कहाँ दै सत्यु इत्यादि ) 


Dp MD Dh 
१-कामचार= कामना कत्पतर। २--तार 55 उसके ॥ 


नच 
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रक्षांसि यत्रोग्र विषाइच नागा यत्रारयो दस्युवलानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्रस्थिता त्वं परिपासि विश्वम॥३१॥ 


अनुवाद्‌-भा | जहाँपर राक्षसकुल दै, जहाँपर उग्र विष-सर्प 


` समूह हैं, जहाँ अरिबृन्द दै, जहाँपर दस्युवळ दै, जहापर दावानळ है 
. एवं जहाँपर (बाड़वानल पूर्ण) समुद्र दै, उन सब जगहों में भी तुम स्वयं 


अचस्थान पूर्वक इस विश्व की रक्षा करती हो। 


व्याख्या-ओ मा ! केवळ जो तुम इस विश्‍व को पूर्वोक्त रूप से 
विश्रान्त ही करती हो, सो नहीं; सवत्र स्वयं अवाध भाब से 
अवस्थान पूर्वक इसकी यथायोग्य रक्षा भी करती हो । राक्षसरूपी 
विपयों के प्रलोभन, उम्रविष सपेरूपी हंष हिंसा प्रश्चति, अरिरूपी 
काम-क्रोधादि, दस्युवळरूपी दम्भ दर्पं अभिमान, दावानळ रूपी 
शोक दुःखादि, एवं दुस्तर समुद्र रूपी संसार--जिन सव स्थानों में 
रक्षा करने को दूसरा कोई ओर नहीं दै, जहाँपर अज्ञान का पूर्ण 
आवरण है, जहाँपर आत्म-अस्तित्ब नाश की पूर्ण विभिषिका है, 


` जहापर अवश्यम्भावी मृत्यु की कराळ कृष्ण छाया है, बहाँपर भी तो 


मा तुम परिपाछिनी मूत्ति से-स्नेहमयी माठ-मू्ति से प्रकटित होकर 
स्नेह भरी सन्तान जीवबृन्दों की रक्षा करती हो--विश्व की रक्षा 


` 'करती हो ! ओर स्थूल जगत में भी पूर्वोक्त राक्षस सर्प शत्रु दस्यु 


दाबानळ एवं बाड्वानळ पूर्ण दुस्तर `समुद्रमध्य प्रश्चति घोर विपदग्रस्त 
स्थानों में निपतित अपनी स्नेह भरी सन्तानों की तो कैसे अलौकिक 
भावों से कसे विस्मयप्रद उपायों से रक्षा करती हो, इसे बारंबार 
देखते हुए भी हम मूढु तुम्हें नहीं जानना चाहते ; जानने पर भी 


तुम्हारी सत्ता को नहीं मानना चाहते ; मानने पर भी सम्पूर्ण विश्वास 


नहीं कर सकते । तुम जो सत्य ही हो, तुम जो सत्य"सत्य ही जीवो 
की रक्षा करती हो, इसे हम निःसंशय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं । 


किन्तु हमारे न स्वीकार करने पर भी तुम्हीं जो एकमात्र रक्षाकत्री हो, 


इसमें किन्तु कोई भी संशय नहीं है मा । 
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पक्षान्तर में, जो पूर्वोक्त रूप विपदों में पड़ने पर हमारी दृष्टि में 
रक्षित नहीं होता ( नहीं जान पड़ता है ) अर्थात्‌ विनाश को प्राप्त 
होता हैं, वह भी तो तुम्हारी ही स्नेहमयी गोदी में ही चिर रक्षित 
है, इसमें भी किसी प्रकार के विचार वा संशय को स्थान नहीं है |. 
कारण “तत्र स्थिता त्वं? तुम बहांपरं अवस्थिता हो। उसी विपद 
मस्त स्थान में-उसी विनाश स्थान में ओर काळ में ( समयमें ) एक- 
मात्र तुम्ही तो मौजूद हो ; सुतर्रा जीबरूपी स्नेह भरी सन्ताने यदि ` 


. विपदों में पडकर साधारण दृष्टि से विनष्ट हो भी जायें, उसमें भी 


उनकी कुछ भी हानि नहीं होती। तुम्हारी ही शान्तिमयी गोदी सें 
स्थान पाती है । अरी तुम तो सबंत्र अवस्थिता हो माः तुम तो सवत्र 
रक्षाकत्री जननी हो ? अतएव रक्षा वा विनाश दोनों ही स्थानों सें 
तो “परिपासि विश्वं” तुम विश्व की रक्षा करती हो; यह ध्रुव सत्य 
है। जो तुमको इस विश्व रक्षाकारिणी-मूत्ति से सर्वत्र अवस्थिता 
देखते हैं, सो कभी भी किसी भी बिपद में ही विनाश को प्राप्त नहीं 
होते । 

“तत्र स्थिता स्वं परिपासि” वाक्य में एक साधन रहस्य छिपा है, 
साधकगण समक छेंगे। हिरण्यकशिपु के आदेशा से प्रज्वलित अझि 
के वीच में पड़कर प्रह्माद ने भगवान को अनलबिहारी के नाम सेनः 
पुकार कर वैकुण्ठनाथ प्रभति नामों से पुकारा था । फिर कौरव सभा 
भें दुःशासन कत्त क वस्त्रहरण काळ में द्रौपदी ने भी इसी प्रकार 
प्राणनाथ प्रश्नति नामों से न पुकार कर द्वारिकानाथ प्रति नामों से 
भगवान को आह्वान. किया था, उभयत्र ही भगवान के आगमन में 
किश्चित विलम्ब हुआ था, कारण प्रह्वाद एवं द्रौपदी “तत्रस्थिता त्वं 
परिपासि” वाक्य का रहस्य उस समय विस्मृत हो गये थे। भगवान्‌ 
सर्वत्र विराजित हैं, इस अभि रूप से भी वही हे; इस वस्त्र रूप से भी 
वही हैं, और सर्वजीवो के हृदयाधिष्ठित प्राणपति रूप से भी बही 


विराजित हैं। अतएव जहांपर जिस प्रकार की विपद में ही जीव 


यों न पढ़े, बहीपर खं उसी विपद रूप से भीतो मा ही उपस्थित 
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हो रही हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हृदय में रखते हुए भा को स्मरण कर 
सकने से ही जीव विपदमें से अचिरकाळ ही में परित्राण पा सकता 
है। मा तो सर्वदा सर्वत्र सन्निहिता हैं; इस भाव को हृदय में दृढ़ता 
से प्रतिष्ठित रख सकने से, फिर जीव को किसी भी प्रकार की विपद्‌ 
में विचलित नहीं होने होता है। र 


विदवेरवरी स्वं परिपासि विश्व॑ं विश्वात्मिका धारयसीति विशं । 


'विश्वेशवन्यया भवतीः भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति-नम्राः ॥ 
अनुवाद--मा | तुम विश्वेश्वरी हो; तभी तुम विश्‍व की रक्षा 
करती हो। विश्व ही है तुम्हारा शरीर; इसीसे..तुम विश्व को 
धारण करती हो | तुम विश्वेशगणों की वन्दनीया हो । जो तुम्हारे 
सामने भक्ति विनम्र होतेहे, सो भी विश्व के आश्रय स्वरूप हो 
' जाते हैं । 
व्याख्या-मा ! तुम जो पूर्वोक्त राक्षसादि रूप महाविपदों से 
भी अलौकिक उपायों से .जीवों की' रक्षा करती हो, इसमें विस्मित | 
होने को कुछ नहीं । अरे तुम विश्वेश्वरी--इस विश्व की अधिपति 
हो। जो जिसका अधिपति होगा, वह उसकी तो रक्षा करेगा ही; 
तो फिर देवतागणों ने “विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्‍व” वाक्य क्यों 
कहा--जो तुम को विश्वेश्वरी हो ऐसा जानते हें, केवळ वे ही समक 
सकते हें कि, एकमात्र तुम ही इस विश्व की रक्षा करती हो | फिर 
तुम्ही तो इस विश्व को धारण किये हुए हो, इसमें भी विस्मय का 
विषय कुछ नहीं, कारण, तुम्ही तो विश्वात्मिका हो । “एकोऽहम्‌ बहु- 
“स्याम” कहकर तुम्हीं तो बहु रूपसे प्रकाशित हो रही हो | यह विश्व 
ही तो तुम्हारा शरीर है; सुंतरां इसको धारण करना ही तुम्हारा 
स्वभाव है| 
प्रसज्ञक्रम से यहाँपर .विरिष्टाद्वोतवाद सम्बन्ध में दो एक वात 


कहना लितान्त अन्याय नहीं होगा. के, मतावकाब्ीगण कहते हैं . 


नर 
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यह विश्व ही भगवान का शरीर है। हमारा यह स्थूळ शरीर यह 
मन बुद्धि आत्मा, इन सवों की समष्टि जेसे में हूं; ठीक उसी प्रकार 
यह व्यक्त विश्व, विराट मन, समष्टि बुद्धि, इन सव के समन्वित 
परमात्मा ही एकमात्र उपास्य वा लभ्य हैं। साधना जगत में यह 
मत विशेष आदरणीय एवं परिग्राह्य है ? यह उपनिषदू बिरुद्ध भी 
नहीं ? उपनिषत्‌ ने भी अनेक स्थलों में इस विश्व को परमात्मा का ' 
स्थूळ शारीर कहा है किन्तु इस मत की एक बात विशेष रूप से चिन्त- 
नीय है। विशिष्टाह्नतवादीगण इस परिदृश्यमान जड़ अंश को 
बिलकुल अचित-तत्ब कहते हैं । अचित्‌ शब्द का अर्थ जड़ होने से 
वह श्रुति-विरुद्ध होता है। कारण श्रुति ने इस जड़ अंश को भी ब्रह्म 
स्वरूप कह कर कीर्तन किया है। अचित्‌ शब्द को यदि चित्‌ का ही 
स्वल्प प्रकाशरूप अर्थ स्वीकार किया जाय, ईषदर्थ में नम्‌ समास 
किया जाय, तो फिर किसी प्रकार के संशय को अवसर नहीं रहता । 
अच्छा जो हो, मा तुम हो विश्वेशवन्द्या । विश्‍वेशगण--चिश्‍वा- 
धिपतिगण--इशवरगण अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवताबृन्द हमेशा तुम्हारी 
बन्दना करते हैं ? वे सर्वतोभाव से तुम्हारे ही शरणागत हैं; एवं 
तुम्हारे शरणागत हो सके हैं इसीसे, उनने विश्वाधिपत्य प्राप्त 
किया है । अतएव जो “सवयि भक्तिनम्राः” तुम में भक्तिनत हैं, सो 
निश्चय ही विश्व के आश्रय स्वरूप होते हैं | विश्वासी जन समूह 
उनका आश्रय लेकर ज्ञान भक्ति ओर शान्ति प्राप्त करने के लिये 
यल्लपरायण होते हैँ । | 


देवि! प्रसीद परिपाल्य नोऽरिमीते नित्यं यथासुरवधादधुनेव सद्य: । 

पापानि सर्वजगताञ्च शमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्रमहोपसर्गान्‌॥ 
` अनुवाद्‌--हे देवि | तुम प्रसन्न होओ | जिस प्रकार अभी असुर 

वध करके हम को शत्रु भय से उद्य मुक्त किया, उसी प्रकार नित्य 


जगतके पाप समस्त 
इमारी शत्रू भय से परिपाळना करना | ओर इस by eGangotri 
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एवं उत्पातों के परिणाम स्वरूप महाउपसगे समूहों को शीघ्र 
प्रशमित करो । 
व्याख्या-मा ! तुम प्रसन्न होओ ! तुम जो हमारे प्रति नित्य 
ही प्रसन्ना हो, इसे हमें सवेतोभाव से समझने दो ! ओर “अधुनेव” 
अभी हाळ में जिस प्रकार असुरों के निहत करके हमको भय से मुक्त 
कर दिया; इसी प्रकार नित्य--आवहमान काळ (सब समय) तुम 
हमारी (नः)-हम कहने में जो कुछ दै, इस बहु में की अज्ञान कल्पित 
में की (हमारी) अरिभीति--शत्रुभय अर्थात्‌ कामादि रिपु कत्त क जो 
आच्छन्न भाव है; उसे विदूरित करो, हमारी परिपालना करो । 
माँ | एक बार देखो-तुम्हारी स्नेहभरी सन्ताने अरिभय से-- 
कामादि रिपु गणों के उत्पीड़न से सदा उत्पीड़ित हैं। यह सुनो सा, वे 
अरियों के अत्याचार से उपद्रुत होकर तुमको सुदुकुभ बताकर घोषणा 
कर रहे हैं, कोई कोई तुमको निष्ठुरा पापाणी कहता हुआ तिरस्कार 
कर रहा है, और कोई अरिभय से परित्राण पाने के लिये कठोर 
संयम और नानारूप योग कौशळादि.का अवळम्बन कर रहे हें । माँ |: 
शत्रुभयसे भीत अपनी इन सन्तानों की तुम रक्षा करो । तुम उनसे 
कह दो-“मामेव ये प्रपद्यन्ते साया मेतां तरन्ति ते” मेरे शरणागत 
होने ही से शत्रुभय प्रशासित हो जाता है। केवळ यही नहीं-- 
“पापानि सर्वेजगतांच्व शमं ` नयाशु” सवं जगत में पाप नामक जो. 
संस्कार है; उसे भी शीध प्रशमित करो। जीवों को पाप बोध क्यों 
होता है ? 'मेः कर्ता हुं सजकर कर्म करता है, इसीसे कर्भ फळरूप पाप. 
में के साथ विजड़ित हो जाता है | ( साधारण भाषा में जिसे पुण्य 
कहते हैं” सो भी इसी प्रकार पाप के अन्तर्गत दै।) मा! जीव यदि 
तुम्हारी शरण में आता है, तो अल्प दिनों में ही उसका कत्तु त्व ज्ञान 
तिरोहित हो जाता है ; सुतरां पाप कहने को, कर्मफल . कहने को फिर 
- कुछ भी नहीं रहता; इसीसे तो कहता हूँ मा, अपनी स्नेहभरी सन्तानो 
से कह दो--“यह जो अहं है, बही तो पाप है; अहं बोध को छोड़ो, 
अहं तो में तुम्हारी मा हूँ ।-मुझे (में को) छोड़कर तुम अब अहं होने . 
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मत जाना मेरी (में की ) ओर लक्ष्य राखो, मेरे ( में के ) शरणागत 
होओ, देखोगे अल्प दिनों के ही बीच में तुम्हारे--जगत के यावतीय 
पाप दूरीभूत हो जावंगे ।” 

उत्पातपाकजनितांश्च॒ महोपसर्गान्‌ । उत्पात--उल्कपात, गन्ध 
नगर दशन, धूमकेतु का उद्य, परिवेश (सूर्यके चतुः पाश्ववरत्ती भयङ्कर 
कृष्णवणे मण्डळ) इत्यादि । इन उत्पात समूहों का जो पाक, अर्थात्‌ 
फळ-परिणति, तज्जनित जो उपसर्ग-दुर्भिक्ष महामारो जलप्छावन 
अकालमृत्यु प्रभृति, ये सब, पापों ही कें प्रक्ष फळ हैं। अहं बोध से 
काये करने जाने से वहिमु खी जांचबृन्द ऐसे विविध उपसगी में 
निपतित होते हैं (पड़ते है) । मा, तुम जगत के इन पापों को दर करो ? 
इन उपसगो को प्रशमित करो? आनन्दमयी की सन्तान फिर 
आनन्द का सन्धान पाकर--अमरत्ब का सन्धान पाकर विषम 
उपसगों के हाथ से परित्राण प्राप्त करें|. 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वात्तिहप्रिणी | 

त्रेलोक्यवासिनामीड्ये. लोकानां वरदा भव ॥३४॥ 
अनुवाद--हे देवि! हे विश्वात्तिहारिणी | तुम प्रणत जनगणाँ 
के प्रति प्रसन्न होओ । तुम त्रेळोक्यवासी जीवगणों की स्तुतियोग्या 

हो । तुम सब लोकों के प्रति वरदायिनी होओ । 

` व्याख्या--जुम देवी द्योतनशोळा स्वप्रकाश-रूपिणी हो । तुम ही 
“विश्व की यावतीय आत्ति हरण करती हो, तुमको पाने से ही जीवों 
की सब आत्ति विदूरित होती दै, प्रणतजनों के प्रति प्रसन्न होना ही . 
तुम्हारा स्वभाव दै । अथवा जो यथार्थ प्रणत हो सके है, सोई तुम्हारो 
नित्य-प्रसन्न-मूत्ति प्रत्यक्ष करने में समर्थ हें । मा आज हम भी तुम्हारे 
चरणों में प्रणत--प्रकृष्टिरूप से नत होते हे, हमारे भेंत्व का उच्च शिर 
-तम्हारें चरणों में अवनत हुआ है, तुमही ने अवनत करा छिया है; 


^ सुतरां अव तो “प्रसीद” अब तो तुमंको प्रसन्न होने ही होगा। मा 
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त्रिलोकबासी सुर नर गन्धवे, जिसकी .जेसी सामर्थ्य दै, निज निज 
बाग यन्त्र को बिशुद्ध करनेके लिये सभी तुम्हारा स्तव करते हैं, इसीसे 
तम'“त्रेलोक्य वासिनामीडये” हो । तुम सभीको बरदान करती हो 
इसीसे तुम “लोकानां वरदा” हो। मा! तुमं वरदायिनी मूत्त से 
खड़ी होओ | आज सन्तानगण निर्भय से अकपट से तुम्हारे पास से 
सत्य-बर ग्रहण करके धन्य हों ? जगत्‌ फिर सत्य के आलोक (प्रकाश) 


से उद्भासित होवे ९ 


fo] 


देव्युवाच 
वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छथ । 
तं वृणध्वं ्रयच्छामि जगताझुपकारकम्‌ ।।२५॥। 
अनुबाद--देवी बोलीं-हे सुरगण । में वरदायिनी हूँ । जगत्‌ के 
उपकार के लिये तम्हारी जिस वर की इच्छ हो प्राथना करो, में सोई 
प्रदान करूंगी | 
व्याख्या--देवताओं के स्तोत्र पाठ के फळ से, मा हमारी विशेष 
भाव से प्रसम्न हुई है, वरदायिनी मूर्ति से आविभूत होकर जग- 
त्मङ्गल-विधायक वर प्रदान को उद्यत हुई हें। साधक! सत्य ही 
ऐसा होता है । अभी भी-इस अविश्वास के युग में भी ऐसे ही कर 
के संत्य ही मा आती है, सत्य ही सन्तानों कोः वराभय प्रदान करके 
धन्य करती हैँ। उस बर से जगत का मङ्गळ साधित होता है ; कारण 
सन्तान जब जगदात्मा में एकीभूत हो जाता दै, .तब जगत्‌ का मङ्गळ 
साधन ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो पड़ता है । व्यक्तिगत संकीण स्वार्थ 
की ओर लक्ष्य नहीं रहता । इसीसे निष्काम साधकों की तपस्या का 
फळ जगत के सभी छोरा अल्पाधिक लाभ करते हैं. निष्काम साधका 
की साधना के फळ से ही विश्वमङ्गल साधित होता है। 
इसी प्रकारं निष्काम कर्मियों के. कर्मफल बिभाग के सम्बन्ध में 
शास्त्रकारो ने जो कहा है, यहाँपर उसका उल्लेख करना भी कुळ 
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अप्रासज्ञिक नहीं होगा। श्रुति कहती हैं--आत्मज्ञ पुरुषो के जो सुहृत्‌ 
हैं, वही उनके सुकृत को पाते हैं। और जो विद्वंषी हैं, सो उनके 
दुष्कृत को अहंण.करते हैं, ओर जो पुत्रादि उत्तराधिकारी हैं, वे दाय 
अर्थात्‌ धन वित्तादि लाभ करते हैं । उपनिषत्‌ ने भी अभ्युदय कामी 
जनों को आत्मज्ञ पुरुषों को अचना करने का उपदेश दिया है। इस 
प्रकार विश्वमङ्गल साधन करने ही के लिये जगत में आत्मज्ञ पुरुषों 
का आविर्भाव. हुआ करता है । किन्तु वह और बात है। 


देवाऊच 
सवंवाधा प्रशमनं त्रलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया का्यमस्मद्द रिविनाशनम्‌ ॥३६॥ 

अनुवाद--देवताओं ने कहा--हे अखिलेश्वरि | तुमने अभो जैसे 
हमारे वरिकुळ का विनाश किया, उसी प्रकार त्रिलोक की सर्व- 
वाधाओं को प्रशमित करो । 

व्याख्या-मा ! ओर मांगने को कुछ नहीं, तुम त्रिछोकों की सर्वे 
चधायं प्रशमित करो | हे अखिलेश्वरि जननि ! कुछ दिनों यावत्‌ 
विश्वमय यह क्या आत्तनाद्‌ उठ रहा है--सव्वे ही है वाधा । स्वरूप 
वाघा का परित्याग न कर सकने से, तुमको प्राप्त नहीं किया जायगा; 
यह केसी मर्म पीड़ादायक वाणी सुन रहे हैं? कार्यतः किन्तु देखते हैं - 
अति अल्प लोग ही संवे त्याग कर सकते हैँ। जो सकते हैं, सो तो 
सर्व को वाधा कहकर कीत्त॑न करेंगे ही । और जो अकृतकार्य होते हैं, 
वे भी सर्वे को. ही मातृळाभ का अन्तराय बोलकर घोषणा करते हैं। 
सवं तो वास्तव में वाधा नहीं, सरूप से तो तुम ही “विराजित हो; 
इस सत्य में प्रतिष्ठित होने ही से तो जीव तुम्हारे सर्वातीत स्वरूप की 
उपलव्धि करने में समथ होते हें | सव ही तो मा; जीव जब तक इसे 
नहीं समझ सकता है, . तबतक झै यह :सर्व मांतुलाभ के अन्तराय 
स्वरूप द्ण्डायमान रहता है.। इसीसे कहता हूं मा! जगत में फिर से 
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सत्य की प्रतिष्ठा करो;-एकमात्र 'तुम्हीं तो सब रूप से सत्य रूप से 
आत्मप्रकाश कर रही हो? इसे प्रत्येक जीव हृदय में स्वर्णाक्षरों से 
अङ्कित कर दो | सब तो वाधा नहीं; माठ्वक्ष ही तो सवरूपसे सन्तान 
को क्रोड में धारण करने के लिये सव्वेदा उन्मुक्त हो रहा है, इसीको 
अपनी सस्तानों के रोम रोम में समझा दो । फिर सभी सत्यप्रतिष्ठ . 
हों १ तुम्हारी सत्ता में विश्वास करें? तुम्हारी सत्ता में विश्वास 
होने ही से, यह सर्वेवाधा प्रशमित हो जावेगी । जगत का यावतीय = 
अभाव अभियोग कोतर क्रन्दन विदूरित होगा। जगत्‌ यथार्थ कल्याण 
-ळाभ (प्राप्त) करेगा । 


देव्युबाच। 
वैचस्वरतेऽन्तरे ग्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे । 
शुम्भो निशुम्मस्चेवान्यावुत्पतस्येते महासुरौ ॥३७॥ 
नन्द्गोप गृहे जाता यशोदा. गर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्धाचलनिवा सिनो ।।३८॥ 


अनुवाद--वेवस्बत मन्वन्तर के अष्टाविंशातितम युग में पुनः छुम्भ 
` -निशुन्भ नामक दो असुर उत्पन्न होंगे, ( तव ) में नन्दगोप के गृह में 
-यशोद। के गर्भ से जन्म महण करके विन्द्याचळ पर अवस्थानपूर्वक उन 
दोनों असुरों का विनाश करूंगी । ' ; 
` चंयाख्या--देवता बृन्दों के प्रार्थित (त्रेलोकस्य सर्व्वं वाधा-प्रशमनं) 
बर्‌ प्रदानः को उद्यत होकर, मा ने यहाँपर अनेक रहस्य श्रकटित किये। 
'देवीमाहात्म्य में जो तीन रहस्य वर्णित हुए हैं, मा ने स्वयं यहाँपर 
:उनको प्रकट किया । देवी-वाक्य रूप से इस अध्याय में चतुदश मन्त्र 
:है । उसका तारूय्य निरूपणं बड़ा ही दुरूहं कायं है। तब हाँ जिनके 
“वाक्‍य हैं, वे यदि कृपापूवंक साधकों छा मोहावरण अपरूत कर दें 
“तभी उक्त मन्त्रों का रहस्य-निर्णय हो सकता है। आओ प्रिय साधक 
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गण ! -हम मातृ चरणों में साष्टॉग.' प्रणिपात पूर्वक प्रार्थना करं-“हे 
मा! अपने इन रहस्यमय वाक्य समूहों का असली तात्पय्ये हमको 
हृदयंगम करा .दो। हम जिससे “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः” 
न्याय से भ्रान्त पथपर परिचालित न हों | जय मा ! तुम उदूभासित 
होओ |? 

चेचस्वत सनु--सप्तम मनु । एक मनु के अधिकृतकाळ को मन्त्रतर 
कहते हैं । इकहत्तर महायुगों का एक मन्वन्तर होता दै । सत्यादि युग 
चतुष्टय का एक महायुग होता है । चतुदेश मन्वन्तरों का एक कहप वा 
एक बार प्रळय होती है | वर्तमान कल्प का नाम दै-श्वेतवराह्द कल्प । 
इस कलप के एक-सत्तर महायुगों में सत्ताईश अतीत (गत) हो चुके हें) 
अष्टाविशति महायुग के सत्य त्रेता और द्वापर युग बीत चुके हैं ; 
सम्प्रति ( वत्तमान ) कलियुग चल रहा है इसकी आयू: परिमाण 
चारि लक्ष वत्तीश हजार वत्सर दै, जिनमें मात्र पाँच हजार वत्सर 
अतीत हुये हैं । यहाँपर हम प्रसंगक्रम से भारतीय काळ गणना के प्रति 
साधारणों की दृष्टि आकर्षण करते हैं। जो भारतीय सभ्यता का 
काळ निर्णय ग्रहण करने में, चारि पाँच हजार किंवा दश बीस हजार 
बर्सर मात्र सिद्धान्त करते हैं, वे एंक बार अनुग्रह पूवंक हमारी 
ूर्वोक्त प्रकार काळगणना की प्रणाली के प्रति लक्ष्य करें । जो कहते हैं 
--“भारतवषे अधःपतन में गया है; भारत चिर पराधीन ; चिरदास 
है इत्यादि” वे एक वार हिसाव करके देखें--भारतवष की जो आयु 
परिमाण निर्दिष्ट है, उसके सामने दो एक हजार वत्सर, कितनी अल्प, 
कितनी क्लुद्र, विन्दु सदृश हैं ; खुतरां भारत की दुरवस्था दर्शन करके 
शङ्कित वा क्षुञ्ध होने का कोई कारण नहीं । कुछ दिनों के बाद इस 
देश की यह शोचनीय कहानी दादीकी किस्से कहानियों में परिगणित 
हो जावेंगी। यद्यपि ये सब बातें यहाँपर अप्रासङ्किक हैं, तथापि 
इसकी आलोचना में मंगळ है--अवसादग्रस्त जनों के हृदय में नया 
उत्साह, नया बळ और आशा का संचार होगा। ओर एक महान 
उपकार है--जीव के अहंकार नाश होता दै। अनन्तकाळ समुद्र भें 
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में कितना छुंद्र हूं, हमारी सत्तामात्र कितनी अल्प है--कितने अल्प 
समय के लिये है, ऐसी चिन्ता से जीव का अहंकार हास दी । * 
जो हो, सन्तर में उक्त दै-मा बोलीं, वेवस्वत मन्वन्तरीय अष्टा- 
विशतितम युग में फिर शुम्भ निशुम्भ नामक असुर दोनों उत्पन्न 
होंगे, एवं वे भी नन्दगोपगृह में यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करके 
विन्द्याचळ पर अवस्थान पूर्वक उनका विनाश करेंगी । यहाँपर मा 
ने जिस काळ का उल्लेख किया है, उससे वर्तमान युंग ही विशेष 
भाव से लक्षित होता है। यह देवीमाहात्म्य स्वारोचिष अर्थात्‌ 
“द्वितीय मन्वन्तरीय उपाख्यान है। तत्‌ काळापेक्षा वत्तेसान काळ 
सुदूर भविष्यत्‌ है । इसीसे सन्त्र मे ।८उत्पत्स्येते” इस भविष्यत्‌ काळ 
बोधक क्रियापद का उल्लेख है । वर्तमान काळ में अधिकांश मनुष्य 
ही झुस्भ निशुम्भ अर्थात्‌ अस्मिता ममता कत्तु क अभिभूत निर्जित हें । 
सा नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भ सम्भवा रूप से आविभूंत होकर 
इन दोनों असुरों का विनाश साधन करेंगी । 
नन्द्गोप_आनन्दुमय ब्रह्माभिमुखी मन । “गाः पाति इतिगोपः'” 
गो शब्द का अर्थ इन्द्रिय । इन्द्रिय समूह का पाळन एवं रक्षण करता है 
इसीसे मन को गोप कहा जाता है। ग्रही मनरूप गोप जब नन्द अर्थात्‌ 
आनन्द्स्वरूप आत्माभिमुखी होता दै, तब ही उसका नाम होता है 
नन्दगोप । सर्वतोभाव से आस्माभिसुखी मन के आश्रय में जिस 
शक्ति का विकाशा होता दै, अर्थात्‌ जिस प्रज्ञा के प्रभाव से अस्मिता 
ममता विनष्ट होती है, उसीको नन्दगोप ग्रहेजाता कहा जाता है । 
ये ही हैं यशोदागर्भसम्भवा ।“यशोदा-यशाः दानकारिणी। माठळाभ 
के लिये अध्यवसायशीळ हीने ही से मा हमारी प्रथम तो यशोदायिनी 
मूर्ति से जीव को अङ्क में धारण कर बेठतो दै ।' उस समय अज्ञाता- 
वस्था में उसका यश चारो ओर प्रसारित होने लगता है । सन्तान 
` “यशोदेहि? कहकर मा के सामने आव्दार करता है; इसीसे मा 
यशोदा रूप से प्रकटित होकर नन्दाशक्ति की परिपुष्टि का विधान 
करती हैं । यह यशोदा के क्रोड में परिवद्धित आनन्दमयी शक्ति ही. 
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झुस्भ निशुम्भ का विनाश साधन करती हैं, इन्हीं का नाम है नन्दा 
शक्ति । ये विन्धाचळ निवासिनो हैं | विन्‍्धाचछ--हृदय-देश । हृदयस्था ` 
* आनन्दमयी शक्ति कत्तुक ही अस्मिता ममता का विनाश होता है । 
तन्त्र शास्त्र में सुमेरु पवेत को मस्तक, विन्ध पर्वत को हृदय एवं कुछ 
पर्वत को मूलाधाररूप से निर्देश किया दै। 
सीधी बात यह है कि, माँ ने कहा, इस युग में भी जीव जब 
विशेष भाव से सत्यच्युत हो पड़ेंगे, मेरा सन्धान न पाकर अहंकार 
बिमृढ हो पड़ेंगे, तबद्दी में जीव हृदय में यशोदागर्भ सम्भवा नन्दाशक्ति 
रूप से प्रकटित होकर, उनका अहंकार विनाशपूर्वक उन्हें सत्यळोक 
ले आऊँगी। द्वापर युग में भी माँ हमारी ने श्रीकृष्ण रूप में होकर 
इस नन्दगोप गृद्देजाता यशोदागर्भसम्भवा नन्दाशक्ति रूप से आत्म 
प्रकाश किया था, एवं कंस हिशुपाळ प्रश्नति असुरों का विनाश करके 
घम्म राज्य की प्रतिष्ठा की थी । 


मूर्ति रहस्य में ये नन्दादेवी ही विष्णुशक्ति रूप से--छक्ष्मो रूप से 
वर्णित हुई दै । यथा--“कमलान्कुशपाशाव्जेरळन्कृत चतुर्भज्ञा । इन्द्रा 
कमळा छक्ष्मी: सा श्रीरुक्माम्बुजासना” इत्यादि । ये जो विष्णु शक्ति 
हैं सो मधुकेटभ वध में भी उक्त हुआ दै। उस प्रथम चरित में यही 
नन्दाशाक्ति एवं रक्तदन्तिका बीज का उल्लेख है । रक्तदन्तिका का 
विषय परवत्ती सन्त्र में ही मिलेगा । जिस शक्ति ने विष्णुरूप से 
प्रकटित होकर तव मधुकेटभ को निहत किया था, वही शक्ति ही इस 
युग सें नन्दाशाक्ति रूप से प्रति जीव हृदय में आविभूंत होकर शुम्भ 
निशुम्भ को निहत करेंगी । 

सुनो-शक्ति वस्तु अदृश्य अनुभवगम्य कारण स्वरूप है । जब 
बह कार्य्यरूप से--दृश्यरूप से आत्मप्रकाश करती हे, तव साधारण 
भाव से यही कार्य ही शक्तिमान रूप से व्यवहार का विषय होता हे। 
देखो--एक वृक्ष है। वह स्वयं ही एक शक्तिमात्र होनेपर भी, हम 
किन्तु “बृक्षकी शक्ति” , इसी प्रकार व्यबद्दार एवं अनुभव करते हैं । 
वास्तविक यहाँ शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद ही नहीं है। ठीक 
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इसी प्रकार एक अखण्ड महती. शर्क्ति चितिशक्ति वा ब्रह्म जब जिस 
, भाव से अपने को प्रकाशित करते हैं, तब वे उसी प्रकार के भाव से 
बिभिन्न नाम और रूप से परिचित हुआ करते हैं। इससे उनके एकत्व 
- की कोई भी हानि नहीं होती। तभी तो इस देश के छोग तेत्रिश 
कोटि देवता दर्शन करके भी अद्वेतवादी हैं। इस धन्य देश के जनगण 
ऐसे ही शक्तित्रादी और चेतन्यदर्शी हैँ कि; किसी भी स्थान में कोई 
भी प्रकार की विशिष्ट शक्ति का विकाश देखते ही, उसे मात्र एक जड़ 
शक्ति न देखकर, उसीको देवता मानकर, ईश्वर मानकर पूजा करते 
हैं। अन्य देशों के लोग इसकी वेज्ञानिकता एवं आध्यात्मिकता न 
समक कर; कोई कोई तो इन्हें पौत्तलिक कहकर उपहास करेंगे; उससे 
विन्दुमात्र क्षोभ नहीं। इन्हीं पौत्तलछिकगणों ही ने विश्वमे सबसे प्रथम 
“तत्वमसि” वाक्य से अद्वय ज्ञान की विजय-दुन्दुभि निनादित की 
थी। ओर अभी-इस पूर्ण अविश्वास के युग में भी इस देश के 
छोग नाना देवताओ' की पूजा करके ही अभीष्ट फळ-छाम पूर्वक 
.अद्वय-ज्ञान के योग्य अधिकारी हो जाते हैं । 
जो हो, यहांपर फिर से साधन-समर के पाठको को स्मरण कराये 
देता हूं कि, यद्यपि इस ग्रन्थ में. यावतीय देव देवी का आध्यात्मिक 
रहस्व हो कहा गया है, तथापि उनकी विशिष्ट मूत्तियो' का अपलाप 
( खण्डन, अळीकता ) नहीं किया गया है। इस नन्दाशक्ति प्रति की 
विशिष्ट मूत्ति जो हो नहीं सकती, अथवा अब आज ये सब मूत्ति 
दिखाई ही नहीं देती; कोई ऐसा मत समक बेठना | “साधकानां 
हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना” इस सत्य वाक्य के उपर लक्ष्य रखने 
ही से; मूत्त अमूत्तं विषयक संशय विदूरित हो जायगाः। मूत्तिरहस्य 
“पूजातत्व” नामक ग्रन्थ में विस्तृत भाव से आलोचित हुआ है । 


— = 


i a 
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पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेणं प्रथिवीतले । 
` अवतीर्य हनिष्यामि वेग्रचि्ांञ्च दानवान्‌ ॥३९॥ 
भक्षयन्त्याइच तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्‌ महासुरान्‌ । 
रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥४०॥ 
ततो मां देवताः स्त्रे मर्त्यलोके च मानवाः । 

| स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४१॥ 


अनुबाद--फिर में भीषण आकार से प्रथिवी पर अवतरणपूवेक 
वेप्रचित्त नामक दानबो' को निहत करूँगी । उस उम्र वेप्रचित्त नामक 
असुरो' का भक्षण करके, मेरे दाँत समूह दाड़िमी पुष्प की न्याइ _ 

रक्तवण होंगे, तब स्त्रगे में देवतागण एवं मत्यंछोक में मानवगण सतत 

स्तव करते करते मुझे रक्तदन्तिका कहते हुये कीत्तन करेगे । 

व्याख्या-वेदविद-त्राह्मण को बिप्र कहते दैँ-“वेदपाठात्‌ भवेदू 
विप्रः” | जिनके चित्त में वेद अर्थात आत्म-सम्वेदन प्रकांश पाता हे 
चे ही वेदवित्‌ , वे ही हैं विप्र, उनका जो चित्त है, सोई विप्रचित्त दै। 
इस विप्रचित्त में जो भाव वा वृत्तियां सब प्रकाश पाती हें, उनको 
ैप्रचित्त नामक दानवगण कहा जाता है। इनका निधन करने के 
लिये मा को अति उग्र रूप से प्रकटित होने होता दै; कारण, आत्म- 
संम्वेदन-सम्पन्न पुरुषों के चित्त अतिशय वीर्यशाली होते हैं 
. उनको विलय करने के लिये मा को भी अति उम्र रूप से आविभूत ' 
होने होता दै । 

इसके पूवे योगियों के निर्माण चित्त का विषय कह चुका हूँ । योग 
शास्त्र में एक सूत्र दैं-“निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌” आत्मवित्‌ 
पुरुषगण मात्र अस्मिता से निर्माण-चित्त समहों का संगठन करते 
ई । अर्थात्‌ चित्त विलय के बाद फिर अभिनव चित्त निर्माण करते हैं। 
उद्देश्य--विश्‍बहित--ळोकेषणा । विश्वमंगछ के ट्रिये, योगी पुरुषगण 


जिस अभिनव कर्मौशय का गठन करते हैं, उसे भी विप्रचित्त असुर 
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कहा जाता है। मा हमारी यथासमय में आविभूत होकर उसका भी 
विलय साधन करती हैं । कारण वह भी केवल्य का बिरोधी है। 
इस विम्रचित्त नामक असुरों के विनाश के छिये, मा को विशेष _ 
भाब से पराप्रकृति कें रजोगुणारमक चितध्रवाह रूप से आत्मप्रकाश 
करने होता है । जो इसके पूर्व नन्दाशाक्ति नाम से अभिहित हुई थीं, 
चे ही फिर वेप्रचित्त नामक भीषण असुरों का विनाश करके रक्त- 
दन्तिका नाम से आख्यात होती हैं | दन्त ही भाव राशियों के विलय 
करने को सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब वह अति सूक्ष्म उच्चतम वृत्तियां 
संहार के अङ्क में विलय प्राप्त होने लगती हैं, तव सत्य ही जान पड़ता 
डै -प्रल्यङ्करी मा मानो रक्तवर्ण कराल दंशन-पंक्ति विस्तारपूर्वक भाव 
समूहों को ग्रास कर रही हैं । गीता के विश्वरूप दशेन में अन ने 
भी ठीक इसी प्रकार ही दंट्राकराळ झुखके बीचमें सवभावों का विलय 
देखा था । गीता का वह “यथा प्रदीप्तं ज्वळनं पतड्ठाः”--प्रज्वलित 
अमि में पतङ्गों के समूह की भांति राजन्य वगो का विलय एवं यहाँ 
का दाडिमी कुसुम सदृश रक्तवर्ण दन्त समूहों के द्वारा वेप्रचित्त असुर 
कुलों का भक्षण, ये उभय ठीक एक ही भाव के प्रकाशक हैं । 
इसी समय से देवतागण एवं भानवगण नन्दाशक्ति को रक्त- 
दन्तिका बोलकर स्तुति करने ळगते हैं। मा जब जेसे भाव से 
आत्मप्रकाश करती हैं खं जेसा कार्य सम्पन्न करती हैं, देबतागण और 
मनुष्यगाण मा को तब उसी प्रकार के भाव से और नामसे स्तुति करने 
ठरते हैं ; यह ही स्वाभाविक है| ये ही इसके पूर्व मधुकेटभ वध की 
शक्ति ओर बीज स्वरूप से वर्णित हुई थीं । यद्यपि वहाँपर विप्रचित्त 
के प्रलय रूप से कुछ नहीं बोला गया दै, तथापि जानने होगा--बहुत्व 
की स्प्रहा का नाश ही यावतीय चित्त विळयों का बीज स्वरूप होता 
है। बहुभावों की आकांक्षा की निवृत्ति होने ही से, अन्यान्य आसु- 
रिक भावों का विळय होता है । इन रक्तदन्तिका देवी के आविर्भाव 
से विप्रचित्त नामक असुर एवं योगियों का निर्माण-चित्त पर्य्यन्त 


विनष्ट हो झाला है। नि माण-चित्त हों, भी तो यही, बहुत्व की 
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स्पृहा ही सूक्ष्म भाव से रहती दै, इस बात के अस्वीकार करने का 
उपाय नहीं । यद्यपि बह बन्धनजनक नहीं है, तथापि भेद ज्ञान तो 
ठीक ही है। अंच्छा जो हो, इस बहुत्व-स्परहा का सम्यक विलय 
साधन करके साधक को केवल्य पद में प्रतिष्ठित करने के लिये हदी 
नन्दाशक्ति मा का रक्तदन्तिका मूर्ति से आविर्भाव होता है। 


न:>>->><> 


भूयश्च शतवारपिकयामनावृष्ट्यामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्मविष्याम्ययोनिजा ॥४२॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्युनीन्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४२॥ 
अनुवाद--फिर जब शतबषे व्यापी अनावृष्टिवशतः प्रथिची जळ- 
शून्य होगी, तब में मुनियों द्वारा संस्तुत होकर अयोनिजा रूप से 


€ 


पृथिची मे आविभूंत होऊँगी । क्योंकि तब में शतनयनों से मुनियों का 


निरीक्षण कंगो) इसीलिये तभी से मनुष्यगण मुझे शवाक्षी नाम से 
कीत्तन करेंगे । 
व्याख्या--इसके पूवे नन्दाशाक्ति एवं रक्तदन्तिका चीज रूप से 
प्रथम चरित का रहस्य व्याख्यात हो चुका है। अब मध्यम चरित के. 
रहस्य बर्णन का उपक्रम दो रहा दै। देवी बोळी, “फिर में आविभूत 
होऊंगी । जब शतवर्षं व्यापी अनावृष्टिबशतः जगत जलशून्य होगा; 
अर्थात्‌ आनन्दमय परमात्म रस के अभाव से जीवजगत शुष्क 
आणहीन साधना की कङ्काल ( ठाँठर ) मात्र लेकर नाड़ाचाड़ा करेंगे, 
सुनिगण-त्राह्मणगण उस धर्व की ग्लानि भय अवस्था से मम॑ पीड़ित 
होकर मेरा स्तव करेंगे, तच अकस्मात. “भूमौ सम्भविष्यामि' भूमि 
मे ही में प्रकटित दोऊँगी--भूमिका अर्थात्‌ भौत्तिक पदार्थ समूह का 
जडत्व-ज्ञान तिरोहित करके चित्‌ सत्ता को वा सत्य की प्रतिष्ठा 
कर गी । इसी समय में सुनियों को--मननशीळ साधकों को शातनेत्रों से 
निरीक्षण करूंगी, अर्थात. मननशीळ साधकगण तब मुझे विश्वतश्चक्ष 
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रूप से--विश्वव्यापी हृकशक्तिरुप से दर्शन करेंगे। उसी समय 
मनुजगण आनन्द से उत्फुछ होते हुये, मुझे शताक्षी नाम से कीत्तन 
करेंगे । मनुष्य तब जिधर देखेंगे, उधर ही मेरी दिव्य दृष्टि--स्नेहमय 
विलोकन देखेंगे, इसीसे शताक्षी नाम कीर्तन बिना किये न रह सकेंगे। 
में तब भूमि में अर्थात्‌ जड़पदार्थ समूहों में विशेष भाव से सत्यरूप से 
चैतन्य रूपसे आत्मप्रकाश करूंगी, सवंत्र अपनी सत्ता उद्धासित 
करूंगी, इसीळिये मनुजगण--मलु की सन्तानें सर्वत्र ही-मेरा विशिष्ट 
प्रकाश अवलोकन करते हुये अतिशय हषे को प्राप्त होंगे ।” 


नट“ 


ततोऽहमखिलं ठोकमात्मदेहसगुद्धवेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टः ग्राणधारकेः ॥४४॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि ॥४४॥ 


अनुवाद्‌-हे सुरगण | तब में आत्मदेह समुद्भूत प्राणधारक 
शाक समहो के द्वारा बृष्टि न होने पर्यन्त समग्र छोको' का भरण 
_ अर्थात्‌ प्रतिपान करूंगी । उसी समय में में प्रथ्वीपर शाकम्भरी 

जाम से विख्यात होऊंगी । 
व्याख्या । देवी बोळी-“हे देवता बुन्दो ? बह्‌ शताक्षी में ही 
_ फिर शाकम्भरी नामसे प्रसिद्ध होऊँगा । कारण, उस अनाबृष्टि समय 
सें आत्म-देहसमुद्धत प्राणधारक शाक समूहों के द्वारा अखिळ लोक का 
भरण अर्थात्‌ प्रतिपालन करूंगी |” नागोजीमट्टने इस शाकम्भरी 
मूत्ति का आविर्भाव काळ निरुपण किया है--चत्वरिंशत्तम महायुग । 
अर्थात्‌ वत्तमान युग अपेक्षा और एकादश महायुग अतीत होनेपर, 
तव वह काळ आवेगा । उस समय दीर्घकाळ व्यापी अनावृष्टि बशतः 
` झास्यादि का सम्पूर्ण अभाव होगा, तब स्नेह विळा मा स्वकीय 
 शरीरोत्मन्न शाकके द्वारा पुनः बृष्टि न होने पर्य्यन्त जीव-सन्तानों की 
` रक्षा करेगी | ऐसे इ:समूय गा के उपस्थित, होने मेक्सी ०आएलहुविलम्ब 
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है । वर्त्मानकालीय जीवों के अगणित अधस्तन पुरुषों को भी बैसे 
विपदापन्न होने की कोई आशन्का नहीं है। 

अच्छा जो हो, हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समभने की चेष्टा 
करें । आत्मदेह समुद्भुत शाक शब्द से क्षितितत्वका रस वा जीवनी 
शक्ति समममें आती है। क्षितिही आत्मा की देह है; उससे समड्ूत 
जो प्राण-घारक शाक अर्थात्‌ जीवनी शक्ति दै, सोई आ-वृष्टिकाल 
जींवों की रक्षा करेगी । तात्पय्य यह है कि जब तेक वृष्टि नहीं होगी; 
अर्थात्‌ आनन्द्मय ब्रह्मप्रज्ञा की धारासे समग्र विश्व परिप्छावित नहीं 
होगा, (साधक, समग्र विश्व शहसे यहाँपर समग्र बुद्धि समझना) जब 
तक जीव आनन्दमयत्रह्म सत्ता में पूण प्रतिष्ठित नहीं होगा; तवतक माँ 
शाकम्भरी रूप से आत्मदेह समुत्पन्न प्राणधारक शाक के द्वारा जगत 
का परिपोषण करेंगीं, अर्थात्‌ प्राणप्रतिष्ठाका अनुशीलन करातीहुई 
त्रिताप सन्तप्त जोचों के हृदयमें शान्तिका उत्स खोल देनेकी चेष्टा 
करेंगी । 

सुनो - खुळाशा कहते हैं; मा वोलीं-जगत में ऐसा एक शमय 
आवेगा, जव अनावृष्टि से अर्थात्‌ ब्रह्मसघारा के अभाव से जीव 
गण अतिशय दुःखित और सन्तप्त हो पड़ेंगे, जब फिर स्थूळ जगतमें 
आत्मरस का सन्धान नहीं पायेंगे, आत्माको जगदतीत अज्ञेय वस्तु 
कहते हुये परिस्यागपूवेक जीवगण एकान्त वर्हिमुख हो पड़ेंगे, तब में 
शाकम्भरी मूत्तिसे आविभूत होऊंगी । यह विश्वद्दी तो मेरी देह हैः 
इसे जीवों को समका दूँगी । तब वे मेरे इस विश्व-शरीर में प्राणधारक 
शाकका सन्धान पायेंगे । :विश्वका प्रत्येक पदार्थ ही तो प्राणमयददै-- 
एकमात्र ्रैतन्य वस्तुही तो इस विश्वका उपादान है, यह तब अना- 
यास में जीव वुन्दों के उपलब्धि योग्य होगा। तब वे जिधर ही 
इष्टिपात करेंगे, उसी ओर ही प्राणधारक शाक देखेंगे, अर्थात्‌ चेतन्य 
का सन्धान पाकर स्वयं परिपुष्टिता छाभ करेंगे । 

एक प्रकार बोळा जा सकता दै--प्राणद्दीन, जड़त्वमुग्ध, संसार- 
सन्तप्त मनुष्यों को फिरसे प्राणप्रतिष्ठ करनाही माकी शाकम्भरी 

८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४४८ साधन-समर 


मूत्ति का कार्य्य है। जड़पदार्थों में चेतन्य दर्शन ही शाक के द्वारा 
जीवनरक्षा का रहस्य है । जो हो, हमने समझा-माँ शाकम्भरी रूपसे 
हमें प्राणप्रतिष्ठ करा देती हैं। ये शाकम्भरीही मध्यमचरितकी शक्ति 
रूपसे वर्णित हुई दैं । शाक के झारा जीवगणों का भरण अर्थात्‌ पोषण 
करती हैं इसीसे मा यहाँपए इस नाम से परिचिता हैं। इस 
शाकम्भरी शब्दका और एकप्रकार अर्थ हो सकता है--कठोपनिवत्त्‌ 
ने “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवति ओदनं” इत्यादि सन्त्र से जीवों 
को अन्न एवं मृप्यु को उपसेचन-व्यञ्जन अर्थात्‌ शाक रूपसे कीर्तन 
किया है। शाक-स्थानीय मृत्यु को जो भरण करती हैँ, अथवा 
आस्मदेह समुद्ध,त शाकस्थानीय मृत्यु द्वाराही जो जीवों को भरण 
करती है; अर्थात्‌ पुनः पुनः मृप्युरूप आहाय्य देकरही जो जीव 
सन्तानगणों को परिपुष्ट करती हैं, वही हें शाकम्भरी; अर्थात्‌ अमृत 
स्वरूप आत्माही शाकम्भरी नाम से परिचित होती हैं । 


तत्रच च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ 
दुगादेवीति विख्यातं तन्मे नामभविष्यति ॥४६॥ 
अनुवाद । उसी समय में दुर्गम नामक महासुर को निधन करू गी । 
तभी से मेरा दुर्गादेवी यह विख्यात नाम प्रचलित होगा । 
व्याख्या। मा बोलीं “उसी शाकम्भरी मूत्तिही से में दुर्गम 
नामक असुरको निधन करके दुर्गादेवी नाम से विख्यात होऊंगी। जो 
आत्मतत्व बड़ाही दुर्गम है, जिसकी उपळग्धि नितान्त हुरुह है, श्रुति 
ने जिसे क्षुरधारा की न्याई' निशित दुगंपथ.बोळकर निर्देश किया दै, 
उसी दुर्विज्ञेय आत्मतत्व॒को सहजलभ्य कर देने ही के लिये में शाकम्भरी 
राक्तिरूप से आविभूत होऊँगी। प्राण प्रतिष्ठा कराके आत्माका 
सन्धान दूंगी | तब जीवों का दुर्ग अर्थात्‌ जीवत्वरूप दुरावस्ता अना- 
यासमें विनष्ट होजायेगीं, इसीसे उसी समय से वही शाकम्भरी में ही 
दुर्गादेवी नाम से ख्यात होऊंगी |? 
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दुर्ग शब्द के उत्तर हननाथक आ धातु से दुर्गा शब्द निष्पन्नहुआा 
है। दुर्गा शब्द का अर्थ-दुर्गति हारिणी जननी है। ये दुर्गाही मध्यम 
चरित की बीज हैं । दुर्गति-हरण ही इनका उद्देश्य दै । इसीसे मध्यम 
चरित के उपोद्धात में शाकम्भरी शक्ति और दुर्गा वीज का विषय 
उल्लिखित हुआ है । 
प्राचीन अन्‍्थोंमें “दुर्गादेवितिविख्याते तन्मे नाम भविष्यति” यह 
अंश नहीं है। प्राचीन टीकाकारों ने भी इसका उल्लेख नहीं किया । 
पुस्तकों में उल्लेख न रहने पर भो हम किन्तु प्रतिज्ञीवों में ही माका 
दुर्गादेवी रूप से आर्विभाव देखने में पाते हे--जवद्दी जीव दुरगेत होता 
है, दुर्गम असुर के अत्याचार से वित्रत होकर आत्मज्ञानामिसुखी 
अग्रसर होने में असमर्थ होता दै, तबही मा हमारी दुर्गादेवी रूपसे 
आर्विभूत होकर दुर्गम असुर को निपातित करती हुई स्नेहभरी सन्तानो 
को दुर्गति हरण करती हैं, एवं आस्मज्ञान का पथ सुगम करदेती हैं । 
मालूम होता है भारत में विशेषतः बङ्गदेशे वहुपुबंकाल से ही दुर्गा 
इसीसे पूजा का प्रचळन हुआ दै । अभी-इस अविश्वास के युग में-- 
इस श्रद्धाहीनता के युग में भी मनुष्य दुर्गापूजा करके “भूतानि दुर्गा 
भुवनानि दुर्गा, स्तियोनरश्चापि पशुश्च दुर्गा, यदू यद्‌ हि दृश्यं खलुसेव | 
डुर्गा हुर्गा स्वरुपादपरं न किथ्बित” बोलते बोळते सर्वत्र दुर्गास्वरूप 
देखकर धन्य होते हैं, किन्तु वह और बात दै 
पुनरचाहं यदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । ` 
रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥४७॥ 
तदा मां झुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूत्तयः । 
भोमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥४८॥ 
अनुबाद्‌--फिर में जब अति भयंकर रूप धारणपूवेक हिमाचल 
पर अवतीर्ण होकर: सुनियों की रक्षा के निमित्त राक्षसा का क्षय 
करूँगी, तब मुनिगण विनम्र मूत्ति से मेरा स्तव करेंगे । तब मेरा 
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भीमा देवी यह प्रसिद्ध नाम (प्रचलित) होगा । 
ठय़ाख्या--लक्ष्मी तन्त्र के प्रमाण अनुसार इस भीमा अवतार का 


काळवेबस्वत मन्वन्तरीय पञ्चशत्तम चतुयुंग दै । उस कार के आने में 
अभी बहबिळम्ब है । अभी तो हाल में अष्टाविशति महायुग चल रहा 
है, अभी और इक्कीस महायुगों से अतीत होने पर, तब कहीं भीमा 
_ आविर्भाव का काळ उपस्थित होगा | हम किन्तु मा का इस भीमा 
मूर्ति में आविर्भाव इस युग में भी कभी कभी प्रत्यक्ष करते हैं । कुछ 
दिन अतीत हुये, प्रश्वी के पश्चिम भाग में माने भीमा मूत्ति से 
आविभूत होकर बहुसंख्यक राक्षस प्रकृति जीवों को विनाश साधन 
किया था | जडत्व में मुग्ध जीवगण जब एक दूसरे के मुख का प्रास 
अपहरण करने को उद्यत होते हैं, तभी समक में आता है--मा हमारी 
ने राक्षस प्रकृति से उन्हें अङ्क में धारण कर रक्‍्खा है; ऐसे जीवों के 
ही विनाश के लिये मा को वीच बीच में भीमा मूत्ति से-भयन्करी 
रूप से आविभूंत होने होता है । 
अच्छा जो हो, आध्यात्मिक. दृष्टि से देखने में आता है-- मुनियोंके 
परित्राण ही के लिये इस भीमाशक्ति का आविर्भाव होता है। मुनि- 
गण--मननशीळ साधकगण जब राक्षसी प्रकृति के द्वारा उत्पीड़ित हो 
पडते हैं, तभी मा ऐसे भयंकर-मत्ति से आविभतः होती.हैं । “हिमाचल 
पर मा का आविर्भाव होता है। जडत्व विमूढ़ जीवों ही को हिमाचल 
कहा जाता है। जीव जब जडत्व में सम्पूर्ण मुग्ध हो पड़ता है, जड़ 
की उन्नति साधन ही जीवन का एकमात्र ढक्ष्य समम बेठता दै, तब 
ही मा भीमा मूत्ति से प्रकटित होकर, दुर्भिक्ष महामारी राष्ट्रविप्छव 
जळप्लावन प्रबळ वात्या प्रबळ भूमिकम्प प्रश्नति रूप से आत्मप्रकाश 
करके; राक्षस प्रकृति जीवों का विनाश साधनपूर्वक, मननशील 
साधकों की रक्षा करती हुई, जगत में फिर से सत्य और धर्म्म का 


प्रतिष्ठा करती हें । इस प्रकार की भीमा मन्ति में आविर्भाव के समय 
विश्व हित के लिये धृत्त-न्रत मुनिगण नम्न मत्त से मा का स्तब करने 


गते हें । स्त नसता के,नतुछोकर ए ूभः०भअर्करी मूर्ति 
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परित्याग करती हैं । तव फिर प्रशान्त मूत्ति से-जगद्धात्री मूत्ति से 
आत्मप्रकाश करती हुई चगत्‌ की अशान्ति दूर कर देती हैं । 


सती ण 


यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महावाधां करिष्यति । 
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽ संख्येयपट्पद्म्‌ ।।४९॥ 
त्रेलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरम्‌ । 
आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सन्नतः ॥४०॥ 
अनुवाद--जब अरुणाख्य असुर त्रिलोक को अत्यन्त उत्पीड़ित 
करेगा, तब में त्रिलोक के हित के लिये असंख्य षद्पदू परिदृत भ्रामरी 
रूप धारण करके, उस अरुण नामक महासुर को वध करूँगी। उसी 
समय छोक समूह भ्रामरी कहकर मेरा स्तव करेगे । 
व्याख्या-लक्ष्मीतन्त्र के वाक्य अनुसार जाना जाता है-इस 
भ्रामरी अवतार का काल - वर्तमान सन्वन्तरीय पष्टितम युग दै। 
जोकि वर्तमान युग से इकत्रोंश महायुगों के अतीत होनेपर बह काळ 
आवेगा। वह सुदूर भविष्यत की बात है ; वर्तमान में उस काछ की 
कल्पना भी नहीं की जाती । जो हो इस मूत्ति के स्वरूप बणन में उक्त 
है--“तेजोमण्डल दुर्द्धघा भ्रामरी चित्रकान्तिश्वत्‌। चित्रश्रमर-पाणिः 
सा महामारीति गीयते ॥” असंख्य भ्रमर परिवेष्टित अथवा विचित्र 
अमर-पाणि यह मूर्ति अरुण नामक असुर को हनन करेगो । 
अव हम इसके आध्यात्मिक रहस्य में प्रवेश करने की चेष्टा 
करेंगे, आत्मज्ञान उदय की पूर्वावस्था को ही अरुण नामक असुर कहा 
जाता है। जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुणोद्य होता दै, ठीक वेसे हो ज्ञान 
सूर्य उदयके पूर्वेदी चिदाभासरुप अरुण का उदय होता है । उसे देखकर 
जो सब साधक उसो को चरम ज्ञान मान बेठते हैं; जानछो-वे इसी 
अरुणासुर कत्तु'क उत्पीड्त हैं। उत्तम चरित में जो शुम्भासुर नामसे 
कहागया है, उसीका अपर नाम अरुणारूव असुर है। यह अरुणासुर 
यथार्थ ही त्रिलोक का उत्पीड़क है-त्रिळोककी महावाधा-अतिशय 
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उत्पीड़न संघटन करती है। अहं आत्मा सजकर अनेक कत्तुत्व 
भोकवृत्व प्रशषूति व्यापार समूहों का आश्रय हो जाता है। इसीसे मा 
हमारी भ्रामरी रूपसे भ्रमविनाशिनी रूप से आविभूत होकर चिदा- 
भास के आत्मत्वश्रम को विनष्ट कर देती हैं । अन्नमयादि षाटकौषिक 
देह का नाम है षट्पद । यहाँपर पद्‌ शब्द का अर्थ हे स्थान । अनात्म 
वस्तु में आत्मत्वश्रम इन्ही छ स्थानों में ही प्रकाश पाता है इसीसे 
चिन्मयी मा हमारी षष्टपद परिद्वतारूप से भ्रामरो नामसे परिचिता 
होती हैं । जब परमात्मा मा स्वरूप से प्रकाशित होकर इस दुरपनेय 
मरमर का विनाश साधन करती दै; अर्थात्‌ ज्ञानाभासरूप त्रिलोक 
उत्पीड़क अरुणासुर को विनाश करती हें तब लोक सब विशुद्ध चेतन्य 
का सन्धान पाकर निरवच्छिन्न आनन्द सत्तामें प्रतिष्ठित होते हैँ एवं 
भ्रम विनाशिनी मा की भ्रामरी नाभसे नानाविध स्तव करने लागते हैं। 
इसीसे मन्‍्त्रमें “भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्पन्ति सव॑तः” ऐसे देवी 
वाक्य का उल्लेख है। ऋषि च्छन्द में ये भ्रायरी देवीही उत्तमच रित 
के बीज रूपसे एवं भीमादेवी शक्तिरूप से उलिखित हुई हैं । जो भीमा 
` देवी रूपसे राक्षसी प्रकृति को विलय करती हैं, सोई चिदाभासरूप 
अरुणासुर का विनाश करके भ्रामरी नामसे परिचित होती हैं आनन्द 
प्रतिष्ठाही उत्तम चरित का प्रतिपाद्य विषय है । 
अब हम संक्षेपमें पूर्वोक्त कई एक मन्त्राका सारमर्म जानने की 
चेष्टा करेंगे | प्रथम--नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, यह मधुकटभ: केटभ- 
चध-सत्यप्रतिष्ठा वा ब्रह्मग्रन्थि भेदका सूत्र है। ड्वितीय-शाकम्भरो 


सेद का सूत्र दे । एबं तृतीय--भीसा शक्ति, भ्रामरी बीज, यह धम्म भ्रामरी वीज; यह शुम्भ 
निशुम्भ वध--आनन्द प्रतिष्ठा वा रद्रमन्थि भेद का सूत्र ह बध--आनन्द प्रतिष्ठा वा सुद्रग्रन्थि भेद का सूत्र है। देवी 


माहात्म्य बणित तीन रहस्योंके यही तीन संक्षिप्त बिवरण हें । केवल 
अतीत युगों में ही इस प्रकार विशिष्ट आत्मप्रकाश हुआहो, सो नहीं; 
वर्तमानकाळ में भी प्रत्येक साधक-हृदय में ऐसेभाव से माका आवि- 
सांव होता है। आर भविष्यत में भी मा हमारी ठीक इसी 
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a ही जो आत्मप्रकाश करेंगीं। यहीं पर उसकी प्रतिश्रुत भी दे 
रही हँ । 


वर्तमान सा धन-समरमें मा हमारी ने जिन सब मूत्तियों से जिन 
सब असुरों का निधन किया है, भविष्यत में भी इसी प्रकार करेंगी; 
उससमयमें मूत्ति समूहों के नाम और रूपों की विभिन्नता एवं उसुर- 
गणों के भी नाम और कार्य प्रणाळी की विभिन्नता दिखाई देगी। 
पूर्वोक्त कई एक भन्त्रो से ऐसा ही तात्पय्ये लक्षित होता है। यह एक 
सोचने का विषय भी ठीक है । सुदूर मविष्यतकालमें (१) सत्य सत्य 
ही जीव समूह वर्त्तमान काळीय जीवों की अपेक्षा अधिक विमूढ एबं 
अनेक विभिन्‍न प्रकृति सम्पन्न होंगे। तबकी आसुरिक इृत्तियांसव 
यथार्थही वर्तमान काळापेक्षा और भी भीषणतर होंगीं । तव अज्ञान 
इस जीव जगत को और भी आच्छन्न करेगा। इसी प्रकार अज्ञा- 
नान्धकार जव अत्यन्त घन होगा, ज्ञानमयी माभी तब अधिक सुलभा 
होगां। इसी से, मन्त्रमें भी देखते हैं, भविष्यत्‌ युगमें सवे प्रथम ही 
नन्दामूर्तिसे शुम्भ निशुम्भवध दै । उसके बाद शाकम्भरी मूत्तिसे 
अनावृष्टि से स्वदेहोत्पन्न शाक के द्वारा देश रक्षा; दुर्गौरूपसे दुर्ग- 
माझुर वध) भीमा मूस्तिसे राक्षस निधन पूर्वक सुनियों की रक्षा एवं 
भ्रामशी रूपसे अरुणासुर बघ । यही है साकी भविष्यत्‌. कमंसूची । 


इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । 


तदा तदावतीर्य्याहं करिष्याम्य रिसंक्षयस्‌ ।४१॥ 


, इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक-सन्वन्तरे देवी माहत्म्ये 
देव्याःस्तुतिः। _ 

(१) वत्तेमान कलियुग के बाद फिर सत्य त्रेता और द्वापर युग अतीत होने 
पर, द्वितीय बार कलियुग आवेगा । इसी प्रकार एकादश कलियुग अतीत होनेपर 
जो कलियुग आवेगा उसमें नन्दाशक्ति -इसी प्रकार इक्कीस कलियुग बीतने पर 
शाकम्भरी शक्ति, एवं इकत्रोंश कलियुग बीतने पर भीमा शक्ति का आविर्भाव 


होगा । यह तन्त्र के प्रमाणो से जानने में आता है । 
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अनुवाद--इसी प्रकार जब जब देत्य कत्तुक उत्पीड़न होगा तब 
तब ही में अवतीण होकर अरि-संक्षय करूंगी । 
इति श्रीमार्कण्डेय पुराणान्तगंत सावर्णिक मन्त्रन्तरीय 
देवी माहात्म्य-प्रसद्गमें देवी की स्तुति । 
व्याख्या--यही है देवी वाक्य का उपसंहार । देवतागणों ने 
चैलोक्य की सर्ववाधा-प्रशमन रूप वर की प्रार्थना की थी, मा ने उस 
चर प्रदान को उद्यत होते हुए जो सब बातें कहीं, उसमें सुदूर भविष्यत्‌, 
काळ में भी जितने प्रकार के उत्पीड़न होंगे, सो भी परिव्यक्त हुये है । 
सवे शेष में बोलीं--/जब जब ही असुर उत्पीड़न उपस्थित होंगे, 
तब तब ही इसी प्रकार में स्वयं अबतीणे होकर अरिकुल विनष्ट कर 
दूंगी।” आत्मज्ञान छाभ के मार्ग में जितने प्रकार को वाधा-उत्पीड़न 
ही क्यों न आकर उपस्थित हों, मातृचरणों में सवेतोभाव से शरणा- 
गत सन्तानों के उन सब वाधा-विश्लों को मा स्वयं स्वहस्त से विदूरित 
कर देती हैं। यह ही हमारे पक्ष में एकमात्र आशा की वाणी और 
भरोसा का स्थळ है । गीता में श्री भगवान ने भी यही बात पुनःपुनः 
कही है। आत्म समर्पण--योगी का समस्त सार एकमात्र मातृ अङ्क 
में विन्यस्त है; सुतरां वे सम्यक्‌ भाव से निश्चिन्त है, पूर्ण आनन्द- 
मय--माठ अङ्कस्थ नग्न शिशु हें। उनपर जितने रकम की वाधा ही 
क्यों न उपस्थित हो, मा स्वयं ही उसे दूर कर देती हैं, वतंमानकाळ में 
भविष्यत काळ में एवं अतीत काळ में इसका अन्यथा कभी भी नहीं 
होता, हो नहीँ सकता । आओ साधक, हम भी “शरणागत-दी नात्त- 
'परित्राणपरायणे। सर्वेस्यात्तिहरे देवि नारायणि परित्राणपरायणे। सर्वस्यासिहरे देवि नारायणि नमोऊततु ते॥” बोल 
कर माठ्चरणों में शरणागत हों। मा हमारी सवविध असुर अत्या- 
चार से रक्षा करके आनन्दमय ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगो । 
मा ने यहाँ पर “अवतीयह” कहकर जिस अवतार तत्व का 
आभास दिया है, परवत्ती अध्याय में “एवं भगवती” इत्यादि 
सन्त्रों को व्याख्या में सो सम्यक्‌ रूप से व्यक्त होगा | 


इति साधन-समर वा देवी माहात्म्य व्याख्या में नारायणी स्तुति समाप्त । 
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वा 


देवी माहात्म्य । 
रुद्र ग्न्थिमेद । 


फलभ्रुति । 


देव्युवाच । 
ऐमिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समा हितः । 
तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्पसंशयम्‌ ॥१॥ 
अनुवाद्‌-देवी बोळीं-जो व्यक्ति समाहित होकर इन सब स्तवो 
के द्वारा मेरा स्तव करेगा, मैं निःसंशय रूप से उसकी सारी. वाधायें 
` प्रशमन करेगी । ` 
व्याख्या -देवताओ को वाज्छित वर प्रदान करके, मा ने 
साधारण भावसे कुछ उपदेश प्रदान किये। इन उपदेरो' को हम 
फळश्रति नाम से परिचित करते हैं । मा की प्रथम बात “एभिः स्तवेः” । 
सधकेटम बध में ब्रह्मा का स्तव (त्वं स्वाहा इत्यादि), महिषासुर वध 
से शक्रादि स्तुति, देवी _दूत-संवा ति, देवी दूत-संबाद में नमस्तस्ये स्तुति नमस्तस्ये स्तुति एवं शुम्भ वध 
के अवसान में नारायणी-स्तुति? नारायणी-स्तुति, इन सब स्तवो को लक्ष्य करके ही 
मन्त्र में “एभिः स्तवेः? कहा गया है । 
मा की द्वितीय बात-समाहित। चित्त यदि समाहित अर्थात्‌ 
आत्मस्थ होता दै, तबही स्तवादि पाठ का यथार्थ फल ळाभ होता है । 
यहटीक दै कि सम्यक्‌ भाव से आत्मस्थ होनेसे तो फिर स्तव होही 
नहीं सकता; उस अवस्था में तो ज्ञात-ज्ञ यादि त्रिपुटी ज्ञानका भी 
विल्य हो.जाती दै; यहाँ पर ऐसी समाहित अवस्था की बात नहीं 
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कही गई दै । यहाँपर समाहित शब्द से जानने होगा--माकी ओर 
लक्ष्य स्थिर रखना । माकी ओर देखते हुये, चित्तकी बृत्ति माठ्सुखी 
करके स्तुति वाक्‍यों का यथायथ अथे बोध करते हुये, उसी अर्थानुयायी 
भावसे और रससे स्वयं भाबुक और रसिक होकर, यथासाध्य मातृ- 
महत्व कीर्तन कर सकने ही से समाहित अवस्था में स्तुति पाठ होता 
हे । महत्व कीर्तन एवं नाम कीत्तन एकही बात दै। ऐसा कोई नाम 
नहीं है, जिसमें माका महत्व कीत्तित नहीं होता है । हरि कृष्ण राम 
र । दुर्गा श्यामा शिव शंकर प्रति जो कोई भी नाम उच्चारण क्यों न किया 
। | जाय, उस नामके यथार्थ अर्थ के प्रति अभिनिवेश प्रयोग करने ह उस नामके यथार्थ अर्थ के प्रति अभिनिवेश प्रयोग करने ही से. 
' साफ समम में आता है कि प्रत्येक नामही महत्व ज्ञापक है | है कि प्रत्येक नामही महत्व ज्ञापक है। यदि 
` साझ के साथ साथ सद्ार्थ-ज्ञानरूप सदूगुरु का आर्विभाव होवे 
' तो निश्चयही ये ही सब नाम प्राणमय और महत्वमय होकर अभीष्ट 
देवता को सन्निहित करदेते है; सुतरां जो साधक हैं, वह नाम कीत्तन 
' छे साथ साथ ही नामाडुयायी भाव एवं रससे भावमय ओर रसमय हो 
जाते हैं । इसीसे सर्वाग्ने मन्त्रचेतन्य के विषयमें अभिज्ञता छाभ करना 
 साधकमात्रका ही एकान्त (कत्तव्य है) आवश्यक है । मन्त्रचेतन्य न 
' होने पर्यन्त स्तब स्तुति पूजा जप. उपासना सभी मानो. प्राणहीन 
अनुष्ठान मात्र में पय्येवसित होजाते हैं | प्रथम. खण्डमें मुन्त्रचेतऱ्य 

_ य्याख्यात होचुका है । 
_ जो समाहित-चित्तसे स्तोत्रपाठ कर सकते हैं, मा सत्यसत्यही 
` उनकी सव बाधायें स्वयं प्रशमित करदेती है। क्यों करती हैं ? मानलो, 
तुम बोलते हो--समाहित चित्तसे सत्यज्ञान से. सरळ प्राणों से बोलते 
हो-“ध्वान्तारिं सब्वंपापन्न” ऐसे बोलते बोलते अज्ञान-अन्धकार नाश 
' एवं पापक्षय का भाव तुम्हारे चित्तमें निश्‍चयही फूट उठेगा। कार्य्यंतः ` 
वही संघटितं होगा; कारण चित्तमें जो भाव सम्यक रूपसे आहित 
होता दै कुछ दिन बाद फलरूपसे भी वही प्रकाश पाता है। चित्तको 
जेसे भाव से गठित किया जाता है; चित्त ठीक तैसा ही फळ 


आनत करता है, | ५० सब विषयों, की जयतिययो. क्र इएअममाने 
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काभी कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि, इसका फळ प्रत्यक्ष दै। जव इस 
प्रकार का अनुष्ठान किया जाता हे तभी इसकी सत्यता भी अनुभव 
की जा सकती है । केवल वाक्यों में जान रखने से नहीं होता; कारी 
में करने से निश्चय ही फल पाया जाता है| 


ए ण 


सधुकेटमनाशश्च महिपासर-घातनस्‌ | 
कौर्चयिष्यन्ति ये तड श॒ुम्भ निशुम्भगो! ॥२॥ 
अष्टम्याश्च चतुद श्यां नवम्याश्च कचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्तया मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥३॥ 
न तेपां दुष्क्तं किञ्चिद ष्कृतोत्था न चापदः । 
भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्ट वियोजनम्‌ ॥४॥ 


| 

| 

| अनुबाद्‌। जो एकाम्र चित्तसे अष्टमी नवमी एवं चतुद्दशी में 
| मधुकेटभ-नाश, महिपासुर-निधन और शुम्मनिशुम्भ-वध-रूप मेरा 
| 

| 


Te 
oy, 
ज 


उत्तम माहात्म्य कीर्त्तन करता दै, अथवा जो भक्ति के साथ श्रवण 

करता दै, उसकी कोई प्रकार की दुष्कृति, अथवा दुष्कृत जन्य कोई 
|_ आपद्‌ नहीं रहती; एवं:दारिद्रय किंवा इष्टवियोग उपस्थित नहीं होता । 
व्याख्या | पूर्व मन्तरमे केवळ स्तवपाठ का फळ कहा गया दै, इन 
मन्त्रोंमें समञ्न देवीमाहात्म्य पाठ और श्रवण का फळ कहा गया । 
अष्टमी चतुद्द शी प्रश्नतिका आध्यात्मिक अर्थ कीळक स्तोत्रमें व्याखात 
होचुका है; पुनरुक्त निष्प्रयोजन। इन सब म्त्रो में जिस फल 
भ्रति का उल्लेख दै, वह अर्थवाद मात्र-नहीं दै । यथार्थ ही ये सव 
मन्त्रक्त फल प्राप्त होते है-देवी ने जो दो वाते विशेष भावसे कही 
हैं यदि साधक उनकी ओर लक्ष्य राखे। . 
| 5 दैवी बोली हैं- 'एकचेतसः एवं 'भत्तया' | प्रथमत:-- एक जो वस्तु 
| है--जिसमें कोई प्रकार का भेद नहीं; चित्तको उसके अभिमुखी करके 
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रखने होगा । और ट्वितीयतः-भक्ती के साथ स्तोत्रादि पाठ करने 
होगा | देवी के वाक्यमें अचळ विश्वास एवं देवी के अमिमुख चित्त 
विन्यास, इन दोनों के रहने ही से देवीमाहात्म्य कीत्तन वा श्रवण का | 

जो यथार्थ फल दै, सो अवश्य ही प्राप्त होगा (होता दै) दुष्कृतादि ` 
यथार्थ ही दूरीभूत होजाते हैं । विशेष बात--हम यहाँतक देवीके इन 
तोन चरित्रों की जैसे भावसे आलोचना करते आरहे हैं, उस तत्त्व को 
स्थिर राखते हुये यदि कोई चण्डीपाठ वा श्रवण करेंगे, तो उनके सामने 
माका यथार्थ स्वरूप निश्चयही उद्‌भासित होगा । उनके लिये दुष्कृत 
नामक कुछ नहीं रहेगा। सुतरां दुष्क्त जन्य आपदों की भी सम्भा- 
वना नहीं रहेगी । इसके बाद दारिद्रय की बात। अभाव योधका 
नाम दै दारिद्रय । जो “पूर्णमदः पूर्णमिदं” सत्ता में प्रतिष्ठित हैं, 
उनको अभाव बोध रहही नहीं सकता । इसीसे मन्त्रमें “भविष्पति न 
दारिद्रयं? कहागया दै । 

“न चेवेष्टांचेयोजनम्‌?-इष्ट वस्तु के साथ वियोग नहीं होता । 
एकमात्र प्रियतम परमास्माही तो यथार्थ इष्ट वस्तु हैं। उनके साथ 
कभी भी वियोग संघटित नहीं होता। आशंका होसकती है कि, 
परमात्माके साथ तो किसी फे भी वियोग की सम्भावना नहीं; तो 
फिर देवीमाहात्म्य के पाठ और श्रवण के फळसे इसप्रकार इष्ट” 
वियोग के अभाव कहने से क्या छाभ हुआ ? यंह आपत्ति सत्य है। '' 
उत्तर यह है कि परमात्मा के साथ कभी भी 'किसीका भी वियोग 
संघटित जो नहीं होता है (वा न हो सकता दै), इसे केवळ वही समझ 
सकते दें, जो समाहित चित्तसे भक्तीके साथ देवी-माहात्म्य पाठ और | 
श्रवण करते हैं । 

एकमात्र आत्माही सबका इष्ट है? ज्ञानी अज्ञान धार्मिक-अधा-' 
मिक सभी की एक मात्र इष्ट वस्तु है आत्मा । जो सममते हैं, कामिनी 
काश्चन ही उनका इष्ट है, वेभी थोडा धीरभाव से चित्तमें विचार 
करनेसे समक सकेंगे, एकमात्र आत्माकी प्रीति साधन फे लिये ही 

मनुष्य काम काश्चन में आसक्त होता दै। इस जगत में कोई भी 
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पार्थिव वस्तु के लिये आत्मा को नहीं चाहता, आत्माके लिये ही 
पार्थिव विषयों का अन्वेषण करता है । इसीसे (कहने होगा) कहता 
हूँ--आत्माही है एकमात्र इष्टदेव । उनके साथ देवी माहात्म्य-तर्वा- 
धिगामी साधकों का किसी भी काळ में वियोग नहीं घटता, घट नहीं 
सकता । 

और साधारण अर्थ में इष्टवियोग शब्दसे, पार्थिव प्रियजन वा 
प्रिय वस्तु का अभाव सममलेने में भी कोई हानि नहीं। कारण; 
देवीमाहात्म्य तत्त्वाधिगामी साधकगण सृत प्रियजन, अथवा विनष्ट 
प्रिय वस्तु को इच्छामात्र से ही स्वकीय हृदय कमळ सें देखते हं! 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी यह बात कही गई है। सुतरां कार्यतः तत्त्व- 
दृ्शी साधकों को किसी भी अवस्था में इष्टवियोग नहीं होता । 

और यदि “न चेवेष्टवियोजनम्‌” वाक्य का अर्थ करने में बोलो; 
कि इष्टवियोग जन्य दुःख नहीं होता, तो यह तो ओर भी सुन्दर अथ 
है। श्रति कहती दै “तरति शोकमात्मवित्‌” जो आत्मुज्ञ पुरुष हैं, 
शोक से--इष्ट-वियोग जनित दुःखसे हमेशा के लिये परित्राण पाते हैं । 


न 


शत्र तो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
न शस्त्रानलतोयौघात्‌ कदाचित्‌ संभविष्यति ॥५।। 
अनुवाद । शत्रु दस्यु राजा शस्त्र अनळ एवं जळप्डावन से उसकी 
(देवीमाहात्म्य पाठक का) कभी भी कोई भय नहीं रहता । 
व्याख्या । साधारण अर्थ तो ठीक ऐसाही है । भक्ति के साथ 
समाहित चित्तसे देवीमाहात्म्य पाठ करने से; शत्रु दमन होता है, 
दस्यु दछन होता दै, शस्त्र अभि जलप्छावनादि विपत्तियां विदूरित हो 
जाती हैं । और दूसरी ओर देखो - देवीमाहात्म्य के इस प्रकार पाठ 
वा श्रवण करने से साधक को आत्मज्ञान लाभ होता है । उसके फल 
से काम-क्रोधादि शत्र॒गण किसी प्रकार से अनिष्ट साधन नहीं कर 
सकते, विवेक धन हरणकारी मोहरूप दस्युगण विपन्न नहीं कर सकते। 
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जब तक आत्म साक्षात्कार न हो, तब तक प्रबळ प्राख्ध संस्कारों 
के वश साधना से भ्रष्ट होने का भय रहता है--आशंका रहती है। 
अनेक साधक ही आशंका करते हैं - कब कोन गुप्त संस्कार रूपी दस्यु 
अतर्कित आक्रमण से उसका अति कठोर साधनालभ्य ज्ञान भक्ति 
किंवा सिद्धि छीन ढेंगे; यह जो दस्यु भीति दै, यह परमात्म साक्षा- 
त्कारी के पक्षमें उपहास मात्र है। कारण वे देखते हैं, आत्मा व्यतीत 
कहीं भी कुछ भी नहीं है। सत्यदर्शी साधकों के लिये फिर भय ही 
क्या, ओर पतनही क्या ९ 

इसके बाद में रही राजभय की बात। इन्द्रिय बगो' का राजा है 
मन, उससे भी कोई भय नहीं रहता। मन की चञ्चळता, विषयाभि 
मुखिता आत्मविद्‌ गणों के सामने अर्थहीन वाफ्य-स्वरूप है। अरे, 
मन चभथ्वळ ही रहे.वा स्थिर ही रहे, आत्माभिमुखीही रहे अथवा 
विषया भिमुखी ही रहे, उससे आत्माका क्या? 'मे तो आत्मा मा 
हूँ । भेरा? फिर राजभय -मनकी चशथ्चकछता के लिये भय क्या ९ 
जिसने मुझे: (में को) पहचाना नहीं है; धर नहीं सके हैं, समझ नहीं 
सके हैं, सोई बोलते दँ-मनकी चभ्वछता के लिये ही साधन भजन 
नहीं हुआ । अरे चश्चळता के भीतर होकर ही थोड़े समय के लिये मा 
को--आत्माको देखो । उसी क्षाणाद्ध काळ में ही तो जीवन धन्य 
हो जावेगा । 

“न शस्त्रानळतोयोघात? यह वाक्य गीताके ठोक उसी “नैनं 
छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चेनं $ दयन्त्यापः? वाक्य 
के साथ समानार्थक दै । शस्त्र अनळ एवं जळौघ से उसे कोई भय 
नहीं । गीतामें जो उपदेश शिक्षा और श्रवण दै, देवीमाहात्म्य में 
उसीकी प्रक्षता उपछ्धि एवं आनन्द है । 


कि टससक 


यस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समा हितैः । 
- श्रोतव्यश्च सदा भक्तया परं स्वस्त्ययनं हि तुत्‌ ॥६॥ 
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अनुवाद । अतएव समाहित चिक्तेसे भक्ति के साथ मेरा यह. 
माहात्म्य सदा पाठ और श्रवण करे; यहही परम स्वस्त्ययन 
अतिशय मङ्गळजनक दै । 

व्याख्या । अतएव क्या पै हिक सुखभोगार्थी, क्या पारलोकिक 
स्वर्ग-भोगाथी, कया मुमुक्ष, सभी को भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त से यह 
देवीमाहात्म्य पाठ एवं श्रवण करना उचित है। एकबार पढ़कर 
“सकृत्‌ कृते कृतः शास्त्रार्थः” कहकर पुस्तक उठाकर रख देने से नहीं 
चलेगा। देवी ने कहा दै-“सदापठितव्यं श्रोतव्य च्च” सवेदा पढ़े एवं 
श्रवण करे। बारंबार पठन एवं श्रवण करते करते यह चण्डीतस्त्व 
तुम्दारे जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ समन्वित हो जावेगा । तव 
देखोगे, तुम्हारे जीवनकी गति आत्माभिमुखी होती हुई, देवीमाहात्म्य 
प्रोक्त सब साधना तुम्हारे ही जीवन में अनुष्ठित होरही हें- दिन 
पर दिन असुरों के साथ युद्ध चलरहा है । तवही सममोगे - देवी ने 
` «सदा? शब्द का प्रयोग करके साधको को कहाँ जाने के लिये कहा 
है। यह ही परम स्वस्त्ययन - -अर्थात्‌ श्रेष्ठ कल्याण दै । जागतिक सवे 
विध कल्याण इस देवीमाहात्म्य के पाठ चा श्रवण से लाभ किये जाते 
हैं। इसीसे मा कहती हैं--यह ही स्वस्ति. लाभ का एकमात्र उपाय 
है। इससे कोई पाठक यह न समझें कि, वेद वेदान्त परित्याग करके 
केवल देवीमाहात्म्य का ही पाठ और श्रवण करने होगा, नहीं तो 
कल्याण ळाभ नही होगा; बात किन्तु सो नहीं है। यदि कोई यथार्थ 
कठ्याणकामी होकर किसी शास्त्र ग्रन्थ का आश्रय महदण करे, वह 
शास्त्र वेद वेदान्त ही हो, अथवा दर्शन पुराणादि ही हो; इसमें कुछ 
हानि नहीं । सभी शास्त्रों ने एक ही बात कही है, किसी शास्त्र के 
साथ किसी शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं दै, इसे समझा सकने ही 
से शास्त्रपाठकी साथैकता होजाती है | वेदशास्त्र एवं ब्रह्म अभिन्न 
हैं। इसीसे वेद का भी एक नाम ब्रह्म है। वेदादि शास्त्रों का भी 
व्यक्तित्व दै! वे चेतल्यमय एक जन हैं। शास्त्र रूपिणी मा कृपाकरके 
जब श्रद्धावान पाठक के हृदयमें सत्या का प्रकाश करती हैं, तबही 
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पाठक शास्त्र रहस्य अवधारण॑-कर सकते हैं । इसीसे कहता था कि, 
शास्त्र की वह विशिष्ट कृपा छाभ करनो हो तो अतिशय श्रद्धा के 
साथ पूजादि करके शास्त्र पाठ करना कत्तव्य दै! 

शास्त्र कहने से प्रथमही श्रुति उपनिषत्‌ इन सबको समझना 
अन्यान्य शास्त्रों का तात्पय्ये जितना ज्यादा श्रुतियों के अनुगामी 
करसकोगे, उतनी ही उन सब शास्त्रों की गौरव रक्षा होगी । श्रुति 
विरुद्ध वाक्य कभी भी उपादेय नहीं। जिसमें आपाततः विरुद्धरूप 
प्रतीयमान शास्त्र वाक्यों को श्रुति अनुयायी एकार्थ वाची करसको, 


उसकी चेष्टा करोगे। ऐसी सब चेष्टाओं के सफळ होने काही नाम £ 


परम स्वस्त्ययन परम कल्याण है । शास्त्र के वाक्य समूहों की एकार्थ 
चाचकता हृदयङ्गम कर सकने ही से संशयच्छेद रूप परम कल्याण 
ळाभ होता है | इस देवीमाहात्म्यमें इसी प्रकार स्वंशास्त्र समन्वय 
` विशेष भावसे परिव्यक्त हुआ है (कहा गया दै)। इसीसे, इसका पाठ 
* ओर श्रवण यथार्थही परम स्वस्त्ययन दै । 

व्यावहारिक जगतमें भी देखने में आता है-शुरु पुरो हितगण 
शिष्य थजमान के शान्ति और पुष्टि कार्या के लिये देवीमाहात्म्य- 
पाठ रुप स्वस्त्ययन के अनुष्ठान करते हैं । 


उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसगुद्धवान्‌ । 

तथा त्रिविधश्नुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ।७॥ 

यचतत्‌ पठ्यते सम्यङ, नित्यमायतने मम । 

सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ।।८॥ 

अनुवाद | मेरा यह माहात्म्य महामारीजनित अशेष उपसर्ग 

एवं त्रिविध उत्पातों को भ्रशमित करता है। जिस आयतन में मेरा 
यह माहात्म्य नित्य सम्यक्‌ पठित होता है, उस आयतन को में कदाच 
परित्याग नहीं करती मेरी सान्निध्य वहांपर सवदाही रहती है । 
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व्याख्या । देवी माहात्म्य-पाठसे महामारी एवं तज्जन्य-उपसगं 
समूह प्रशमित होते है । महामारी शब्दका साधारण अर्थ दै-जनपद 
उत्सादक व्याधि। उत्पात एवं उपसर्ग का विषय नारायणी-स्तुतिमें 
कहा जा चुका है ? मोटी बात यह दै कि, समाहित चित्तसे भक्ति के 
साथ देवी माहात्म्य पाठ करने से, त्रिविध उत्पात्‌, त्रिविध उपसग 
एवं महामारी प्रशमित होजाती है। आध्यात्मिक अर्थमें महामारी 
शब्दसे पुनः पुनः मृत्यु जानी जाती दै । सृत्युजनित भय से ही नाना- 
विध उपद्रव उपस्थित होते हैं, एवं मृत्यु होनेसे ही पुनः जन्मग्रहणरूप 
भौम नरकभोग--आध्यास्मिकादि त्रिविध ताप अवश्यम्भावी हैं; देवी 
माहात्म्य का पाठ एवं श्रवण ( आत्मसाक्षात्क्रारके हारा ) इन सब 
उत्पातों के प्रशमनका हेतु स्वरूप होजाता दै। 


जिस आयतन में अर्थात्‌ ग्रह में नित्य यह चण्डी पाठ होता है। 
उस गृह में मा हमारी नित्यही सन्निहित रहती हैं। यह साधारण 
अथे है। आध्यात्मिक भाव से आयतन शब्द्का अर्थ है भोगायतन 
प्षेत्र-देह । मा ने कहा जिस भोगायतन क्षेत्र में मेरा माहात्म्य सम्यक्‌, 
पठित होता दै अर्थात्‌ जो मनुष्य समाहित चित्तसे भक्ति के साथ देवी 
माहात्म्य पाठ करता है उस स्थान को में कभीभी परित्याग नहीं 
करती, मेरी सान्निध्य वहांपर सर्वैदाही वर्तमान रहती दै। अर्थात्‌ 
देवी माहात्म्य पाठकों के अन्तरमें बाहिर में सबेदाही मा विराजित 
रहती हैं । गीताके राजगुह्य योग में भी ठीक ऐसी ही बात है--“ये 
भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्पहम्‌।” 


` अच्छा मा, तुमने कहा-जहाँपर चण्डीपाठ होता है, तहाँपर तुम 
नित्य सन्निहिता हो; और जहाँपर नहीं होता, वहाँ क्या तुम सन्नि- 
हिता नहीं हो ? सुनो; मुझे ( मेंको ) छोड़कर वास्तव में तो कोई 
आयतनही नहीं । सुतर को. आयतनही मेरे असन्निहिंत हो नही 
`. सकता । तब बात यही है कि, में जो सदा सन्निहित रहती हूं इसे 
वेही समक सकते है जो भक्ति के साथ मेरी भजना करते हैं, अर्थात्‌: 
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` सभ्यक्‌ रूपसे देवी माहात्म्य पाठ वा श्रत्रण करते हैं । समे साधक । 
.यही है मन्त्र का रहस्य । 


Cen] 


वलिम्रदाने पूजायामग्निकप्ये महोत्सवे । 
सर्व मेतचरितगुच्चायं श्राव्यमेव च ॥९॥ 
] .. जानताजानता वापि बलि पूजां तथा कृताम्‌ । 
' द्रतिच्छिष्याम्यहं ग्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतस्‌ ।॥१०॥ 


अनुवाद | वलिदान पूजा याग यज्ञादि अझिकार्य एवं महोत्सव 

. प्रश्नति में भी मेरी यह सब चरित कथा पाठ ओर श्रवण करे । ज्ञानतः 

. बा अज्ञानतः बलि पूजा होमादि यदि पूर्ववत भावों से अनुष्ठित दो; 

अर्थात्‌ भेरी चरित कथा के पाठ वा श्रवण पूर्वक, अनुष्छित हो, तो 

` ऐसा होने ही से में उन सब कायो को अतिशय प्रीति के साथ ग्रहण 

करती हूँ। मिड 

` _ व्याख्या | पूजा द्दोमादि वैध काय्यौ में एवं महोत्सवादि छोकिक 

_ कायो में यह देवी माहात्म्य पाठ एवं श्रवण करना एकान्त कत्तेव्य 

' हैं? ऐसा करने से वेध एवं छोकिक कायं समूह निर्विन्नतासे सुसम्पन्न 

. होते हैं । यह इस मन्त्रका साधारण अर्थ है । आज पण्यन्‍्त भारत में 
प्राय सववत्र ऐसा व्यवहार प्रचलित है । 

आध्यात्मिकभावमें देखा जाता है - बलिप्रदान पूजा होम प्रश्रति 

वेधकाये एवं महोत्सवादि लौकिक कार्य समूह यदि मेरी ओर--माकी 

ओर--आत्मा की ओर ढक्ष्य रखते हुये अनुष्ठित हों, तबही वे सुस- 

स्पन्न एवं शुभ फलदायक होते है । कारण, “अहं हि सर्वयज्ञानां 

भोक्ता च, प्रभुरेव च” में ही सव कमेयज्ञां का एक मात्र भोक्ता और 

प्रभू हूँ (हे) मेरी ओर (मेंकी ओर) लक्ष्य रखते हुये कायो का अनुष्ठान 

._ नहीं करने से, वह शिवहीन यज्ञ में परिणत होते हैं। में ही तो है शिव । 

कमे रुपसे अलुष्दाजरुपसे कफिलरुपे, नं लारे, निल 
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प्रकाशित हूं (बा है), इसे स्थिर रखतें हुये कमे का अनुष्ठान करने से, 
सभी कायौ में होकर मेरी ही चरित कथा का अनुशीलन होजाता है; 
एवं उसीके फळ से कर्म सब सुसम्पन्न होतेहे । | 

जो जानते हैं कि, यावतीय कर्मो' के द्वारा एकमात्र मेरी (मेंकी) 
ही पूजा होती है, वेही ज्ञानी बा विधिज्ञ हैं। उन्हीं को लक्ष्य -करके ही 
मन्त्र में 'जानता' पद प्रयुक्त हुआ दै । इस विषयमें एक आत्म सम्वेदन 
भी है--“योगध्यान जपाश्च नादि नाम संकीत्तनानि च अहंदेव-वियु- 
क्तानि विकलान्याह ब्रह्मवित्‌ ॥? योग ध्यान जप पूजा नाम-संकीत्तेन, 
इन सबके साथ जब तक अहंदेव युक्त न हों, तबतक बह विकल हें; 
अर्थात्‌ अति सामान्य फलदायक हैं । और वेध कर्मादि के अनुष्ठान 
समय में जो ऐसे लक्ष्य से विच्युत रहते दै, उन्हीं को लक्ष्य करके ही 
मन्त्र में “अजानता” पदका प्रयोग हुआ है। देबी ने कहा-जानता 
किंवा अजानता, ये दोनों ही अधिकारी कत्तुंक अनुष्ठित कर्मसमूह 
भे प्रीति के साथ ग्रहण करती हूँ। कारण, मेरे (में के) व्यतीत ओर 
तो किसीको भी यज्ञभाग ग्रहण का अधिकार है नहीं । में सबके सब 
कर्म प्रीति के साथ म्रहण करती हूं। किन्तु थोड़ा विशेषत्व है। जो 
ज्ञानी, अर्थात्‌ मेरी ओर छक्ष्य करके कमो का अनुष्ठान करते हैं, मात्र 
वेहो मेरा यह प्रीति के साथ यज्ञमाग महण समक सकते हें । ओर 
जो अज्ञानी हैं, अर्थात्‌ जो मेरी ओर से ळक्ष्यहीन होकर कमो का 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरा प्रीति पूर्वक यज्ञभाग ग्रहण नहीं देख पाते । 
ज्ञानीगण जब पत्र पुष्प फळ जल हबिः प्रशरति भेरे उद्देश्य से अर्पण करते 
हैं तब उसी अर्पण-समयही प्रत्यक्ष करसकते हैं कि, सत्य सत्य ही 
मैं यह सब प्रीति फे साथ ग्रहण कररही हूँ। सुतरां कर्मा' के अनुष्ठान 
काळ में ही उनको भी ठ॒प्तिकाभ होती है। और अज्ञानजन उस सौभाग्य 
से बञ्चित होते हैं । जो हो; उभयत्रही-मेरे प्रीति के साथ परिग्रहण 
के विषयमें कोई संशय नहीं - ८“प्रतीच्छिष्या महं प्रीत्या” । 

बलि के सम्बन्ध में भी यहाँपर दो एक बात कहना कोई अप्रास- 
ङ्गिक नहीं होगा । जो मांस प्रिय दें; सो छांगादि (बकरा). बलिदिंगे। | 
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उनके लिये वही विहित है । उच्छुद्लत भाव से वृथा-मांस-भोजन से 

.संयत करने के लिये ही शास्त्रने ऐसे बलिदान का विधान किया है | 
राजसिक पूजामें बलिदान निषिद्ध नहीं । किन्तु जो सात्विक प्रकृति 
के लोग हैं; जो मत्स्य-मांस-परित्यागी हैं, जो सर्व जीवों में एकही 
प्राणोंकी विद्यमानता देखते हैं,. उनके पक्षमें छागादि-पशु-बलिदान 
एकान्त असम्भब है। 'पूजातत्व' नामक ग्रन्थ में बलिदान रहस्य 
सविस्तार आलोचित हुआ है। ओर एक श्रेणी के साधक निर्विचार 
से पशु बलिदान कर सकते हैं, जो अपने पुत्रकोभी निष्कम्प हृदय से 
देवी के उद्द श्य से बलिदान की सामर्थ्यं रखते हों । जोभी हो, यहांपर 
मन्त्रस्थ बलि शब्द को पूजोपहार रूप अर्थ सममलेने ही से सर्व 
सामञ्जस्य होजाता है । र 


शरत्काले महापूजा क्रियते या. च वार्षिकी । 
` तस्यां ममतन्माहात्म्य श्रृत्वा भक्ति समन्वितः ॥११॥ 
' सर्ववाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य-सुता न्वितः । 


मनुष्यो मत्ग्रसादेन भविष्यति न संशयः ।१२॥ 

अनुवाद । शरत्काल में मेरी जो वार्षिकी महापूजा का अनुष्ठान 
किया जाता है, उसमें भक्ति के साथ मेरा यह माहात्म्य श्रवण और 
पाठ करके मनुष्य मेरे प्रसाद्‌ से सर्व बाधाओं से मुक्त एवं धनधान्य 
सुतान्वित होते हे; इसमें कोई संशय नहीं । 

व्याख्या । अभीभी भारत के अधिकांश स्थानों में शरतकालमें 
महापूजा का अनुष्ठान होता है, किन्तु मन्त्रकथित फळळाभ खूब 
कम लोगों ही को होता है। उसका एकमात्र कारण--यही है कि, 
समाद्दित भावसे एवं भक्ति के साथ यथायथभाव से महापूजाका 
अनुष्ठान नहीं होता | प्रथम बात देवी के वाक्यमें ही संशाय रहता है-- 
सत्यही जो महापूजा में चण्डीपाठ के फल से सुने, बाधा. विपत्ति दूर 
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होती हैं, सत्यही जो मनुष्य धनधान्य सुतान्वित होते हैं, इसका अनेक 
ही विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा संशय एवं अविश्वास रहता है 
इसीसे, इसयुगके बेघकर्म आशानुरूप फलदायक नहीं होता हैं । 
शरत्काल - क्षितितत्त्वका विशेष प्रकट-काळ है । इसदेशकी तुयं 
मी विशेष विशेष तत्त्वो के प्रकट भाव की सूचना करती हैं । प्रसङ्ग 
क्रमसे वे यहाँ पर कही जाती हैं । शरत्‌काछ-क्षितितत््व | वर्षाकाल- 
अप॒तत्त्व, ग्रीष्मकाल-_तेजस्तत्त्वः चसन्तकाल मरुतूतत्त्व! ग्रीष्मकाळ-तेजस्तस्व, वसन्तकाल मरुततत्त्व, एवं शीत- 
काछ--व्योमतत्व | हेमन्त ऋतु को कात्तिक मास शरतऋतू को एवं 
अग्रहण मास शीत ऋतु के अन्तर्गत है। जब जिस तत्त्वको विशेष 
अभिव्यक्ति (प्राकटय) होती है, विश्व प्रकृतिमं तब उसी तत्त्व की ` 
क्रिया विशेष भावसे प्रकाश पाती है । जो हो, हम यहाँपर शरत्तकाळ 
की बात कहरहे थे। इस समय में क्षितितरबकी अर्थात घनीभूत जडत्व 
की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जो इस शारतकाळीय महापूजाका ' 
अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ जडत्व के आधिपत्य काळ में चेतन्यमयी सा 
की विशेष प्रतिष्ठा करनेमें यल्रबान होते दैं- (जिस पूजामें स्नपन 
पूजन बलिदान-एवं होमरूप चार अङ्गो का अनुष्ठान होता है,उसे महा 
. पूजा कहते हैं) महापूजा के अङ्गरूपसे देवीमाहात्म्य पाठ वा श्रवण 
करते हैं, वे सर्व वधाओं से अर्थात्‌ आसुरिक वृत्तियो के उत्पीड़न से 
परित्राण पाते हैं और घनधान्य-सुतास्वित होते हें । प्रेमरूप धन, 
विश्वास रूप धान्य अर्थात खाद्यसम्भार एवं निमेळ बोधस्वरूप_ पुत्र निर्मल वो 
छाभ करते हैं। जो माकी पूजाकरके समाहितचित्तसे चण्डीपाठ 
और श्रवण करते हैं, उनको प्रेमघनका अभाव नहीं होता । विश्वासरूप 
शस्यसे वा खाद्यसम्भार से उनका हृदय प्राङ्गण नित्य परिपूर्ण रहता 
है; एवं ज्ञानमय पुत्र जन्म प्रहण करके पुनः पुनः जन्मसृत्यु रूप संसार 
नरकसे उनका परित्राण करता है। र 


न 


श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । 
पराक्रमश्च मुड पु जायते निर्भयः पुमान्‌ ॥१३॥ 
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रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणञ्चोपपद्यते । 
नन्दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम शुण्वताम्‌।।१४। 
“८ अजुवांद। मेरा यह माहात्म्य एवं शुभ आविर्भाव का विवरण 
| | अवण करके, मनुष्य युद्धमें पराक्रम लाभ करता है और निर्भीक होता 
| है । मेरे इस माहात्म्य को श्रवणकारी जनगणों के रिपुक्षय होते हैं, 
| कल्याणळाभ होता दै एवं कुछ आनन्दित होता है । 
व्याख्या । देवीमाहात्म्यमें देवीकी विभिन्न प्रकारकी शुभ उत्पत्ति 
| अर्थात्‌ सङ्गडजनक आविर्भाव-विवरण वर्णित हुआ है। महाराज- 
| | सुरथ ने “कथमुत्पन्ना” कहकर जो प्रथम प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर जो प्रथम प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर 
| देते हुये महर्षि भेधसने नानारूपसे देवीके आर्विभाव का बिवरण वर्णन भेधसने नानारूपसे देवीके आर्विभाव का विवरण वणन 
किया है | इस देवीकी उत्पत्ति के विवरण को समाहित चित्तसे पाठ चित्तसे पाठ 
। वा श्रवण करने से, युद्धम पराक्रम लाभ होता दै, म छाभ होता है, अर्थात्‌ आसुरिक 
। | वृत्तियो के दमन की सामथ्ये प्राप्त होती है। ओर लाभ होती है निभां 
' कता | आत्माही एकमात्र अभय है श्रतियों ने पुनः पुनः इस अभय- 
स्वरूप आत्माका प्राप्त करने के लिये उपदेश किया है। “अभयं व 
' प्रतिपद्यस्व” हे वत्स | तुम अभय असृतस्वरूप आत्मा को लाभ 
| करो” उपत्तिषत्‌ कथित यह अभयवाणी देवीमादात्म्य में भी जो 
' पुनः पुनः उक्त हुई है- इसीके दिखाने के लिये ही लेखक की इतनी 
' चेष्टा (अध्यचसाय) है । 
» अच्छा जो हो, मन्त्रभें उक्त हुआ दै-देवी-माहात्म्य-श्रवणकारी 
| जञनगणों के रिपुक्षय होते हैं । रिपुक्षय शव्दसे काम क्रोधादि रिपुगणों 
। का दमन समझने होगा। पक्षान्तर में, इन सब रिपुओं के प्रति साधकों 
| का जो स्वाभाविक एक विद्वेषभाव रहता है, सो दूरीभूत होता है। 
सवंत्र आत्मद्शन के फळसे, रागद्रष से विमुक्त होकर विषयसमूहो को 
| ` निर्विचार से भोग करने की सामर्थ्य पेदा होती है | “कल्याणच्चोपप 
द्यते”- कल्याण लाभ होता है । आत्मज्ञानही यथार्थ कल्याण दै। 
' आत्मज्ञान ढाभ होनेसे, जन्ममृत्युरूप अकल्याण हमेशा के लिये दूरी- 
| भूत होजाता दे 


1) 
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नन्दते च कुल” कुछ नन्दित होता है। जिसकुछ में आत्मज्ञ 
पुरुष जन्म अहण करते हैं, उस कुलके ऊद्ध तनपुरुषगण आनन्द से छस 
करने लगते हैं । कारण, उनका मुक्तिमाग सुगम होता है। और अघ- 
स्तन पुरुषगण आत्मज्ञ पुरुष की कृपासे और आशीर्वाद से परम 
कल्याण ळाभ करते हैं। साधारणों के पक्षमें जो बिल्कुल दुर्भ दै, 
उस कुलबाछो के लिये सो अयल्न रूभ्य होता दै; इसीसे, आंत्मज्ञ पुरुष 
के ऊद्रतन और अधस्तन कुछ के पुरुषणण सर्वेदाही आनन्दित 

>> रहते हैं। * 


कान, 


शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदशने । 
ग्रहपीड़ासु चोग्रासु माहात्म्यं शरणुयान्मम ॥१४॥ 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीड़ाश्च दारुणाः | 
दुःस्वप्नञ्च नुभिदष्ट सुस्वप्नमुपजायते ॥१६॥ 
अनुवाद । सर्व प्रकार के शान्ति कार्यों में, दुस्वप्न दर्शन मै ए 
उप्रपीडा उपस्थित होनेसे, मेरा यह माहात्म्य श्रवण करे। इससे सब 
उपसर्ग उपशान्त होते हैं, दारुण ग्रहपीड़ा विदूरित होती है, एवं मनुष्यों - 
के दुःस्वप्न देखने परभी वह सुस्वप्न में पर्यवसित होता है । 
पर ड्याल्या | देवी माहात्म्य श्रवण का यही फळ है। इसके पूर्व दो . 
न्त्म भी शुत्वा! और शुन्वतां, शब्द से केवळ श्रवण की ही बात 
कही गई है। साधक | श्रवण ही तो प्रथम एवं प्रधान साधना है। 
जिसका श्रवण जितना बिशुद्ध एवं सत्यावगाद्दी दै, उसका फलळाभ भी 
उतना ही शीघ्र एवं सुनिश्चित है । श्रुतिने भी श्रवण, मनन एवं निदि- 


| * सक्ति शास्त्र में मी उक्त हि 
| र “कुल पवित्र जननी कृतार्था, वसुस्धरा स बसतीश्चधन्या | 
र 5, ` नृत्यन्ति स्वर्ग पितरोषि तेषां येषां कुले वैष्णव नामधेयम्‌ ॥ 
Es. ः _ ( श्री चेतन्य चरिताझइत से-अलुवादक ) 
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ध्यासन कोही श्रेष्ठ साधना कहा है । श्रवण विशुद्धं नहीं होनेसे, मनन 
` विशुद्ध नहीं होता, मनन ठोक न होनेसे, निदिध्यासन का फल व्यर्थं 
होता है। सुतरां श्रवण जिसका जितना विशुद्ध होगा-फलछ भी उसकां 
उतना ही सुनिश्चित होगा । इस श्रवण के अच्छे होने का उपाय क्या ? 
सबसे प्रथम श्रोता को विनीत औरं श्रद्धावान होना आवश्यक है, 
इसके बाद जो वक्ता है अर्थात्‌ जो आत्मतत्त्व के उपदेष्टा हैं, उनका 
भ्रम प्रमाद-शून्य होना आवश्यक है । यदि सौसाग्यवश से, बहु 
पुण्या के फलसे इसप्रकार योग्य वक्ता और श्रोता का मिळन संघटित 
हो, तब उस स्थान में फळळाभ के विषय में कोई संशय ही नहों रहता । 
` इन उभयों में पूर्वोक्तरूप योग्यता न होनेसे अवण वा साधना विफल 
होजाती है। जहाँपर वक्ता मूक एवं श्रोता वधिर हो, वहाँ पर उभय 
ही विड़म्बित होते हें । ` 
अच्छा जो हो, मन्त्रमे उल्लिखित हुआ दै, शान्ति कर्मों में दु:स्वप्न 
दर्शन पर उप्र ग्रह पीड़ा में यह देवी माहात्म्य श्रवण करने होता है 
(करना चाहिये )। देखो जीव, तुमको हमेशा ही शान्ति का अभाव 
है, हर हमेशा विषयेचिन्तारूप दु:स्वप्न दर्शन कररहे हो, एवं इन्द्रिय 
रूपी विषय ळोलुप ग्रहण (१) तुमको अहर्निश उत्पीड़ित कररहे हैं। 
यदि तुम यथार्थ शान्तिछाभ करना चाहो, यदि दुःस्वप्न से विसुक्त 
होना चाहो, यदि कठिन (भयंकर) ग्रह पोड़ा से परित्राण लाभ करना 
चाहो, तो “माहात्म्यं शणुयान्मम” मेरा माहात्म्य श्रवण करो। 
श्रवण करनेहीसे मनन ओर निदिध्यासन होगा | तब तुम आत्मज्ञान 
छाभ करके धन्य होओगे | तुमको निरवच्छिन्न ' शान्ति लाभ होगी; 
इन्द्रियों का उत्पीड़न एवं संसार दु:स्वप्न विदूरित होगा । मेरे माहात्म्य 
श्रवण का यही फळ है। ` 
(१) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अहशब्दसे इन्द्रियगण को ही लक्ष्य किया गया है । 
रवि चन्द प्रसूति जयोतिषशास्त्रोक्त प्रहों के साथ इनका वास्तव में कोई 


विरोध नहीं । कारण रवि चन्द्रादि ग्रहों के अधिष्ठात चैतन्य एवं जीव 
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„  बालग्रहाभि भूतानां वालानां शान्तिकारकम्‌ | 
- संघातभेदे च नुणां मेत्रीकरण झुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
दुव त्तानामशैषाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१८॥ 
सर्य ममेतन्माहांत्स्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद । जैसे मेरा यह समस्त माहात्म्यपाठ मेरे सानिध्य का 
सम्पादक दै, तेसे हो यह बालग्रह कत्तु क अभिभूत बालकों को शान्ति 
प्रदान करता दै, मनुष्य के परस्पर विवाद को विदूरित करके मित्रता 
सम्पादन करता दै, दुद त्तगणों की बळहानि एवं राक्षस भूत और 
पिशाचों का विनाश साधन करता है। 
` व्याख्या। इन तीनों मन्त्रोमें तृतीय मन्त्र हेतु रूपसे उक्त हुआ है। 
इसलिये पहिले उसीका उल्लेख आवश्यक है। मा ने कहा मेरा 
माहात्म्य मेरा सान्निध्यकारक दै । पूर्वे भी कहा गया है--जहाँपर 
देवी-माहात्म्य पाठ होता दै? वहीं मा सन्निहित होती हें। मा के 
सान्निध्य होनेही से अर्थात्‌ विशुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्माका प्रकाश _ 
होनेही से यावतीय विन्न ओर विपद बिदूरित होते हैं । बाळ शब्दका 
अर्थ है शिशु अर्थात्‌ अज्ञानः उसके प्रति ग्रहों का जो अभिभववा . 
आक्रप्ण है, सो प्रशमित होजाता है। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्माके 
प्रकाश से अज्ञान जन्य ( जनित ) यावतीय दुःख दूरद्दोजाते हैं । 
“सङ्घातभेदे च नृणां” जीवोंका जो परस्पर भेदज्ञान दै, सो दूर 
होता -है एवं मैत्री भाव उत्पन्न हता है। कारण, मनुष्य तब देखता है 
कि--एक में ही तो सबमें समभाव से विराजित है (हूं); आत्मा मनुष्य 
मात्र ही के प्रियतम हैं। सो सर्वत्र विराजित दै सुतरां भेद ज्ञान रह 
ही नहीं सकता । परस्पर मैत्रीभाव स्वतः ही उसन्न होता है। 
फिर दुदव त्तगणों की-असञ्चरित्रोंकी बलहानि होती है, अर्थात्‌ न 
असदू भावापन्न जो जीवप्रकृति है, सो एकान्त दुवेळ छोपड़ती दै; . 
सम्पूर्ण विनाश को प्राप्त नहीं दोती । जबतक देह रहती दै, तबतक | 
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जीवप्रकृति रहेगी ही ; तब हाँ बल्हीन होजाती है। और राक्षसी, 
` वृत्ति और पैशाचिक वृत्तियाँ दूरीभूत होती हैं । भूत-प्रकृति, अर्थात्‌ 
भूतों के प्रति जो आसक्ति--भूत और भौतिक पदार्थों में जो नित्यत्व 
बोध है, सोभी विलय को प्राप्त होता है। “रक्षोभूत पिशांचानां 
नाशनं? वाक्य का यही तात्पय्य है । 


पशुपृष्पाध्यधूपेश्च गन्थदीपेस्तंथोत्तमेः । 

विप्राणां भोजनेहोमेः ग्रोक्षणीयेरहनिशम्‌ ॥२०॥ 
अन्येश्च विविधेभोंगे! ग्रदानेवेत्सरेण या । 

ग्रीति्मे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्‌ सुचरिते श्रुते ॥२१॥ 

_ अनुवाद | उत्तम उत्तम पशु पुष्प धूप गन्धद्रष्य एवं दीपादि 
द्वारा पूजा, ब्राह्मणभोजन होम अभिषेक एवं नानाविध भोग्य वस्तु 
प्रदान, वे सब काय संवत्सरकाळ प्रतिदिन अनुष्ठित होनेसे युझे जिस 
प्रकार प्रीति प्राप्त होती है, मेरे इस सुचरित के एकवार मात्र श्रवण 
करने से तेसीही प्रीति होती है । 

व्याख्या । मा कहती हैं वाह्म कर्मानुष्ठान अपेक्षा श्रवण का फल 
अधिक दै। नानाविध-उत्कृष्ट उपचारों के द्वारा पूजा, ब्राह्मणभोजन, 
* अभिषेक एवं भूरिदान प्रश्चति वेध कार्य नियमित रूपसे दीर्घकाळ 
व्यापी अनुष्ठानों के फलसे मनुष्य जितना शुद्धचित्त होता है--जितना 
मेरा स्वरूप जान सकता है, जितना मेरे समीपस्थ हो सकता है, समा- 
हित भावसे श्रद्धा के साथ मेरा यह सुचरित यह माहात्म्य एंकबार 
श्रवण करने से मनुष्य उतनी चित्तशुद्धि, उतना ज्ञान और उतना 
सामीप्य छाभ कर सकता हे | सद्गुरु के मुखसे अद्वैत ज्ञान का रहस्य 
श्रवण करने से अज्ञानान्ध जीव को चाहे क्षणकाळ के लिये ही हो 
.. एक प्रबुद्ध भाव आता हे। में कौन हूँ, जगत्‌ वया हे; ईश्वर किसे 
कहते है; उ साथ हमारा क्या सम्बन्ध है, उनको पानेसे हमें क्या 
लाभ होगा, ळूव्याक्रि्ञार्क विग्रप्रंक-परोक्षज्ञप'केवं७ श्रवेण'ही के फलसे 
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छाभ होता दै। यह परोक्ष ज्ञानद्दी तो मातुध्रीति का परिचायक दै ! 
मा जहाँपर आस्मुप्रकाश करती हैं, वहाँपर इसीप्रकार के भावों से 
उनकी प्रीति के लक्षण प्रकाश पाते हैं । 

पूजा होमादि किंबा भूरि दानादि काये दीर्घकाल अलुष्ठानों के 
फलसे जो चित्तशुद्धि होती दै, सो श्रद्धाके साथ एकवारमात्र सद्गुरु 
वाक्य श्रवण सें सुनिष्पन्न होजाती दै; यह जानकर के. ही शायद 
आचार्य शक्कर ने कर्मकाण्ड के अनुष्ठानों की अपेक्षा, श्रवण मननादि 
के ऊपर अधिक जोर दिया दै। यहाँपर देयी-वाक्यसे भी वही भाव 
ही प्रकारा पारद्दा है । हाँ, तत्त्वज्ञानशून्य प्राणद्दीन कमेकाण्ड के दीघं- 
काळ अनुष्ठान की अपेक्षा; एकवार मात्र तत्त्वज्ञानोपदेश के श्रवण 
का फळ जो अनेक अधिक दै, इसमें कोई संशय नहीं। तब यहद सी. 
खुबद्दी सत्य है कि, इस कर्मकाण्ड के अनुष्ठान के भीतर होकर ही श्रद्धा 
भक्ति एवं तत्वज्ञान धारण की उपयोगिनी धी? का विकाश होता है। 
प्रश्न उठ सकता दै--क्मेकाण्ड परित्याग पूवेक केवळ श्रवण मनन करने 
से होगा नहीं क्या ९ नहीं, कर्मकाण्डही तो श्रवण मननादि की सामथ्ये 
पैदा करता दै। जब किसी को कर्मकाण्ड के त्याग की यथार्थ योग्यता 
आजाय, तबभी लोकरिक्षा के लिये उन्हे यथाविहिंत कर्मावुष्ठान 
करना निन्दनीय तो दैही नहीं, वरं एकान्त प्रयोजनीय है। कारण 
कर्मकाण्ड ही इस हिन्दूजाति की एकमात्र विशिष्टता दै । इसके विलुप्त 
होनेसे, अथवा इसकी निष्प्रयोजनीयता जनसमाज में परिख्यापित 
होने से अदूर भविष्यत में वह देश जो म्लेच्छ देशमें परिणत होसकता 
है ऐसी आशंका करना भी अन्याय नहीं । साधक! यद्यपि तुम 
यथार्थ ही कर्मकाण्ड के ऊपर उठ चुके हो, तथापि उसी तत्त्वज्ञानस्प 
भित्ति के ऊपर खड़ेहोकर ही प्राणमय कर्मों का अनुष्ठान करो । गीतामें 
भी स्वयं भगवान ने टीक यही वात कही है। कत्तेव्यरूप से कुछ न 
रहनेपर भी केवळ छोकस्थिति की रक्षा के लिये ही शास्त्र विहित 
कर्मों का अनुष्ठान करवा उचित है । देशके पक्ष भें वही यथार्थ मन्नल 
जनक है। जो दै, उसे नष्ट मध करो, रक्षा करने की भेष्डा करो । 
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मतकर्मा' को प्राणमय करो, सत्य सत्य ही कल्याण छाभ होगा। 
केन्तु यह और बात है :-- 

इस मन्त्रसें देखा जाता है--माने कहा; “प्रातिस्म क्रियते” मेरी 
` प्रीति को किया जाता है। मा की तो अप्रीति कुछ दै नहीं, वे तो नित्य 
प्रीता हैं उनको फिर प्रोति क्या ९ वास्तव में उनमें अप्रीति (नामक) 
कुछ नहीं दै यह सत्य होने परभी, वे जो नित्यभ्रीता हैं इस तत्त्व को 
मात्र वेही समक सकते हैं, जो शरद्धा के साथ देवीमाहात्म्य श्रवण 
. करते हैं। | 


श्रतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीत्तनं मम ॥२२॥ 
युद्धोषु चरितं यन्मे दुष्टदेत्य-निवहणम्‌ । 
तस्मिन श्रते वेरिकृतं भयं पुंसां न जायते ॥२३॥ 
` युष्साभिः स्तुतयो याश्च याइच ब्रह्मर्षिभिः कृताः 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद । मेरे जन्म समूहों का अर्थात्‌ आविर्भाव-विवरण 
समूहों का. श्रवण एवं कीत्तंन करने से (मनुष्यों के) पाप दूर होते दै 
आरोग्य छाम होता है, एवं (मनुष्यगण) भूत समूह से रक्षा पाते हें । 
युद्धमें दुष्ट देत्यकुल के विनाश विषयक मेरे चरित-महत्त्व का. श्रवण 
करने से, मनुष्यों को. वेरिकृत भय नहीं रहता । ( हे देवतागण ! ) 
तुमने जो मेरा स्तवन किया, ज्ह्मर्षिगण एवं स्वयं ब्रह्मा ने जो स्तव 
किया था, सो सब स्तोत्रपाठ मनुष्यों को शुभामति प्रदान करते हैं । 


व्याख्या । फलश्रुति वाक्यों में एकही प्रकार बात पुनः पुनः उछि ` 


लिख हुआ करती है । अल्पबुद्धि एवं संशयापन्न लोगों के लिये इसी 
प्रकार की पुनरुक्ति का विशेष प्रयोजन है। हम यहाँ पर मन्त्र की 
मात्र कई एक बातों ही का अर्थ करेंगे । “पापानि हरति” पाप हरण 
करती दै । अनास्मकोधका मएस"पापप्हैक-अअलक1अपस्मािरिक्त और 
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किसी की कुछ प्रतीति रहती दै, जानना चाहिये-तवतक ही पाप हे । 
. इस मातृमहत्त्व एवं मातृ स्वरूप को पुनः पुनः श्रवण मनन करने से 
साधक “अस्मैवेद॑ सव्वं” इस ज्ञान में उपनीत होता दै, सुतरां उसका 
सवे पापं दूर होता है । 

“आरोग्यं प्रयच्छति” पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप इस भवव्याधि से 
आरोग्यता छाभ होती है। “भयं न जायते,” अभय अख्रतस्वरूप 
आत्मज्ञान छाभ होने से मृत्यु भय हमेशा के लिये बिदूरित होता है। 
“रक्षां करोति भूतेभ्यः? इस अंशका तात्पय्ये पूवे ही कहा जा चका 
दै । एतदूव्यतीत माने और भी कहा--यदि कोई समग्र देवी माहा 

के पाठ और श्रवण करने में असमर्थ होकर, मात्र स्तोत्रों का पाठ 
और श्रवण करे, तो उसको भी झुभामति अर्थात्‌ आस्मज्ञान-धारणो- 
पथोगी बुद्धि प्राप्त होती है। 


का आन 


. आरण्य प्रान्तरे वापि दावाम्रि-परिबारितः । 
दस्युमिर्वा इृतः झन्ये शृहीतोवापि शत्रुभिः ॥२४॥ 
सिंह-व्याधाचुयातो-वा वने वा वनहस्तिभिः । 
राज्ञा क्रद्रोन वाहप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा ॥२६॥ 
आघणितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे । 
पतत्सु वापि शस्त्रेषु संग्रामे मृशदारुणे ॥२७॥ 
सर्ववाधासु घोरासु वेदनास्यर्दितोऽपि वा । 
स्मरन मतचा रितं नरो झुच्येत सङ्कटात्‌ ॥२८॥ 
मम प्रभावात सिंहाचा दस्यवो च रिणस्तथा । 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥२९॥ 
अनुवाद । अरण्यमे किंवा प्रान्तरे पतित, दादामि कत्तु क परि- 
वृत; मसदाःअता से इस अथवा राजगण कात क अनानत) लन 
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मध्य में सिंह व्याघ्र वा वन्यहस्ती कर्तुक अलुधावित, क्रुद्ध राजाके 
आदेश से वध्य अथवा वन्धनद्शा प्राप्त महाससुद्र के मध्य पोतस्थ 
ह्ोताहुआ-मड्‌ (तूफान) द्वारा विघूणित, अत्यन्त दारुण संमाम के 
शस्त्रपात में निपतित, सबेविध भयङ्कर विपदों में पतित, एवं रोग 
यातना से अत्यन्त पीड़ित होकर मनुष्य यदि मेरा चरित स्मरणं करे, 
तो (पूवोक्त) सबेबिध सङ्कटों से परित्राण पाता है । (क्योंकि) मेरा 
चरित स्मरण करने से मेरे प्रभाव से सिंहादि हिंखजन्लुगण, दस्युगण 
' एवं वैरिगण दूरसे ही पछायन करते हैं । 

व्याख्या । पूर्व में माकी चरितकथां कीत्तंन का ओर श्रवण का 
कळ वर्णित हुआ है, अब स्मरण का फळ कहा जाता है । श्रवण कीत्तन 
में असमर्थ होकर यथार्थ कातरभाव से मा के इस पवित्र चरित्र का 
- स्मरण कर सकाने से भी; मनुष्य पूर्वोक्त विपदं से परित्राण पा सकता 
है। संसार में जिन जिन कारणों से मनुष्यों के कातरता उपस्थित 
हो सकती दै, उसे बताते समय, माने यहापर अरण्य प्रान्तर दावाझि 
दस्यु प्रश्षति अनेक बातें हो कही हैं। गीतामें भगवानने भी कहा है-- 
“अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम” । यह मनुष्यळोक 
अनित्य एवं अपुखमय है । संसार की अनित्यता . एवं असुख नित्य 


ही मनुष्यों को कातर बनाये रखती है। उस कातर अवस्था में 


भी जीव यदि भगवान को स्मरण करे, तो उस स्मरण के फळ से 
कातरता की हेतुभूत जो विपत्ती है उससे परित्राण तो अवश्यम्भावी 
हे ही, अधिकन्तु जीव धीरे धीरे भगवत्‌ सत्तामें भी विश्वासवान 
होता है । जहाँपर ऐसे आर्तजीवों का कातर क्रन्दन दै, वहीं पर माँ 
हमारी का सुप्रकट आविर्भाव भी है । 

देखो जीव, तुम क्या सुखी हो ! तुम्हारी अवस्था की ओर लक्ष्य 
करके ही माने यहाँपर “अरण्ये प्रान्तरे वापि” इत्यादि वाक्यों का 
उल्लेख किया है ? देखो, तुम्हारा संसार क्या अरण्य किंबा प्रान्तर 
सदृशा नहीं ? असंख्य वन्धु वान्धवों द्वारा परिवेष्टित होते हुये भी 
यथार्थ हो हु पका इंसेन्सँसपरप्रसरमे-पहुकर्‌}/ सुख्क्तीगआशामरी- 
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चिका में मुग्ध होकर नित्य प्रति प्रतारित होरहे हो। फिर देखो 
तुम्हारे चारोही ,ओर अशान्ति की दावापि जलरही है या नहीं ९ 
जिसे तुम शान्ति वोछकर मान रहे हो, (लेते हो) थोड़ा धरिचित्त से 
लक्ष्य करने ही से समम सकोगे-तुम्हांरी यह शान्ति भी अशान्ति- 
मिश्रित है। देखो तुम्हारी साधु वृत्तियां बहिमु ख-विषय-लोछुप बृत्ति 
रूपी दस्युगण द्वारा विळुन्ठित है या नहीं? देखो, जिन्हें तुम मित्र 
समझ रहेद्दो, बही काम क्रोधादि मित्ररूपी वेरिगण तुम्हारी शान्ति 
नदी का किनारा तोड़दे रहा दै या नहीं? देखो, सिंह व्याप्रादि 
हिखजन्तुरूपी दुर्दमनीय प्रवृत्ति-निचय कत्तुक तुम नित्य-प्रति 
आक्रान्त हो या नही ९ देखो तुम शूल्य--एका--असहाय हो या 
नहीं १ इसके भी ऊपर देखो--राजाका क्रोध । जो ईश्वर है, जो इस 
विश्वके राजा हैं, उनके सब आदेशों को पाळन करके उनकी सन्तुष्टि 
का विधान किसी प्रकार भी नहों कर सक रहे दो ; सुतरां उनके पास 
तुम्हारे उपस्थित होने का उपाय नहीं। उन्हीं के आदेश से तुम वश्य-- 
मरण के पथपर अग्रसर एबं बद्ध संसार शुङ्कलों में आवद्ध होरहे 
हो। और -भी देखो, इस संसार महार्णव में पतित होकर तुम्हारी 
जीवन नौका अदृष्ट (प्राख्थ) वायु द्वारा नित्य विधूणित होरही है! 
देखो, तुम प्रबृत्ति निवृत्ति के दारुण संग्राम में नित्य प्रति क्षत विक्षत 
होरहे हो । फिर शारीरिक व्याधि एवं मानसिक व्याधि द्वारा 
कितनी यातना भोग कररहे हो। इस प्रकार से तुम घोर सङ्कट से 
पडे हो। अपना वर्तमान जीवन विशेषरूप से पर्यालोचना करके | 
देखो, सत्य सत्यही तुम घोर सङ्कटों में पढ़े हो । देखकर आत्त होओ; 
कातर होओ, एकबार झुरे (मेंको) स्मरण करो । जिस महूत्ते में स्मरण 
करोगे, उसी महूत्त में ही तुम सङ्कटों से परित्राण पाओगे । पुनः पुनः 
स्मरण करो, पुनः पुनः इस सङ्कट परित्राण का आस्वाद पाओगे। 
जिनके जीवन में पूर्वोक्त सङ्कट समूह अभी तक उपस्थित नही हुआ 
है, वे मेरे स्मरण करने का सुयोग नहीं «पाते | किन्तु वत्स, में तो 
. तुमको बहुत प्यार करती हूं; तुमको इस प्रकार सक्कडाकन करके _ 
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अपने स्मरण करने कां सुयोग. प्रदान करती हूँ । आज हो, .कल्हो; 
कुछ दिन बाद हो, निश्चय ही तुम'इस सुयोग को प्राप्त करोगे । : उस 
शुभ सुयोग के उपस्थित दोनेपर मुझे (मेंको) स्मरण करना मत भूळना । 
स्मरण करसकने ही से सङ्कटों में से परित्राण और क्रम से मेरे दर्शन 
पाओगे, यही हैं मेरी शेष वाणी। । 


ऋषिरुवाच 
इव्युत्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा । 
पश्यतामेव देवानां तत्रेचान्तरधीयत ॥३०॥ 
तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा | 
यज्ञभागश्चजः सर्वे चक्रविनिहतारयः ॥३१॥ 
` अलुबाद्‌। ऋषि वोले--चण्डविक्रमशालिनी वेही भगवती 
चण्डिका देवी देखते देखते देवताओं के सन्मुख ही अन्तर्हित होगई'। 
एवं शत्रुकुळ के निहत दोनेसे देबतागण भी निर्भय होकर यथापूर्व 
यज्ञभारा-भोंगरूप स्व स्व अधिकार प्राप्त किये । 
व्याख्या । सत्य सत्यही भा हमारी इसी प्रकार देखते देखते ही . 
 उअन्तहित होजाती हैं । मा को निरवच्छिन्न भाव से पकड़ रखने का 
. अधिकार किसी को भी नहीं। वे अपनी इच्छा से प्रकाशित होती 
हैं, ओर अपनी ही इच्छा से अन्तित होजाती हें । उनके आविर्भाव 
तिरोभाव के ऊपर हस्तक्षेप करने की सामर्थ्यं किसीको भी नहीं। 
तव हाँ एक बात यह है कि, मा जब चण्डविक्रमा चण्डिकामूत्ति से 
आविभूत होती हैं, तबही जीव यथार्थ धन्य होते हैं । उनके जीवरव 
का अवसान होता है- बड़े आग्रह के तीनों खेळा के घर (स्थूळ, सूक्ष्म, 


` कारण) खस पड़ते हैं, जीव तब अपने स्वरूप का सन्धान पाकर 


' भोग का सुग्रोगा पाजातेहे | 


जीवत्व के मोह से हमेशा के लिये परित्राण पाता है। तब देवतागण 
भी असुर-उत्पीड़न से विमुक्त होकर यज्ञभाग ग्रहण रूप स्व स्व 
अधिकार प्राप्त करते है- परमात्म-सम्भोग जनित विशिष्ट आनन्द 
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देत्याइच देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि । 
जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे ॥ 
निशुम्भे च महावीयें शेषाः पातालमाययुः ॥३२॥ 

अनुवाद । जगद्विध्वंसी अति उम्र अतुछ विक्रमशाली देवरिपु शुम्भ 
एवं महावीय निशुम्भ युद्ध मैं “देवी कत्तु क निहत होनेपर, हतावरशिष्ट 
दैत्यों ने पाताळ में प्रवेश किया । 

व्याख्या-अनुचरों के साथ शुम्भ ओर निशुम्भ देवी द्वारा निहत 
होनेपर, हृताव शिष्ट दैत्यों ने पाताळ में प्रवेश किया । पूर्व ढितीय खण्ड . 
में कहा जा चुका है--सप्त अज्ञानभूमिका ही सप्रपाताळ हैं। ज्ञान 
सूर्य के उदय होने से, अज्ञान समूळ नष्ठ होता है; खुतरां आत्म स्वरूप- 
बिषयक अज्ञान जनित आसुरिक वृत्तियां उसके साथ अपने ही से 
विलय को प्राप्त हो जाती हैं । यहाँ पर भी देवी ने स्ययं युद्ध क्षेत्र में . 
शुम्भ निशुम्भ रूपी अस्मिता और ममता को विलय किया, और : 
हतावशिष्ट भासुरिकभाव सब अपने आप ही अदृश्य होगये | 

साधक | ठीक ऐसा ही होता है; जिन क्षण में बिशुद्ध बोध स्वरूप 
आत्मा का प्रकाश होता है; उसी क्षण ही अज्ञान एबं अज्ञान जनित 
यावतीय हेत प्रपच्च सम्यक्‌ तिरोहित होजाता है । बाद में व्युत्थित 
अबस्था में फिर पूवैवाधित अज्ञान का एबं तत्‌ कायेका कथस्चित्‌ 
अनुवर्चन होता है । इस प्रकार अनुवत्तेन होने पर भी जीवन्मुक्तता 
में कुछ भी व्याघात नहीं होता, ज्ञानोदय के पूर्व जसे ज्ञान का 
आभास मात्र लेकर जीव जगद्भोग करता दै, आत्मज्ञान प्राप्त होने | 


पर उसी प्रकार अज्ञान का आभांस मात्र लेकर साधक पूर्व वाघित- 


जगत में अनात्म वस्तुओं में इच्छानुकूल विचरण करने लगता है। 
फिर' प्रार्ध कमौ के क्षय होने पर अर्थात्‌ देहावसान में जीव 
केवल्य-सुक्ति लाभ करता दै, हमेशा के लिये ब्रह्म सें विलीन हो 


. ज्ञाता है, उसकी फिर उत्क्रान्ति वा आवत्तन नहीं होता । इसीसे श्रुति 


6 पवत्तेन € 
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इस सन्त्र में देवरिपु महोम्र प्रश्नति शुम्भ के जो कई एक विशेषण 
-उल्लिखित हुए हैं, धीमान्‌ पाठकों के सामने इन विशेषणो की व्याख्या 
करना निष्प्रयोजन होगा ; कारण इसके पूर्वे अनेक स्थलोंपर इन सब 
की व्याख्या हो चुकी है । 


एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद--हे भूप ! वे देबी भगवती नित्या होते हुये भी इसी 
प्रकार पुनः पुनः आविभूत होकर जगत का परिपाटन करती रहती हैं। 
व्याख्या--इस मन्त्र में महर्षि मेधस ने महाराज सुरथ को 
अवतार तत्त्व का संकेत किया है । यद्यपि इसके पूर्व “इत्थं यदा यदा” 
इत्यादि मन्त्र में देवी के अवतरणं का विषय वर्णित हुआ है, तथापि 
यहाँपर विशेष भाव से सुरथ को समभाने ही के छिये ऋषि ने उसी 
देवी वाक्य का पुनरुल्लेख किया है- “जगत्‌ परिपालन के लिये देवी 
पुनः पुनः सम्भूत अर्थात्‌, आविभूंत होती रहती हैं |” अवतारबाद के 
सम्बन्ध में यहाँपर दो एक बात कहना कोई अप्रासङ्गिक नहीं होगा | 
अवतार शब्द का अथ है अवतरण । विशुद्ध चित्‌ स्वरूप आत्मा 
शुद्ध बुद्धि में अवतरण करते हैँ | जीव जब विशुद्ध बुद्धि स्वरूप में अव- 
स्थान करने में समर्थ होता है; तब उसी विशुद्ध बुद्धि में ही आत्मा का 
स्वरूप उद्घासित होता है । आत्मा का इस बुद्धि में उद्धासित होना ही 
यथार्थ अवतरण वा अवतार है। इससे उनके निर्गणत्व की कुंछ भी 
हानि नहीं होती, वे स्वरूपतः निर्गुण रहते हुए भी स्वच्छ दपण सें 


` प्रतिबिम्बित सूये की नाई' निर्मळ बुद्धि में उङ्गासित होते रहते हैं । 


जो सञ्ष्टि बुद्धि में प्रतिभासित आत्मा हैं, अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ 
बा ईश्वर हैं, जो सत्य-संकल्प सर्वकाम आप्र-काम हैं, जो प्रेममय 
स्नेहमय दयामय हें, जो प्रभु विझु नियन्ता हैं, बे.जब किसी व्यष्टिबुद्धि 
में उ्रासित होकर निइवमक्छ साधन करते हैं, तब ही वे अवतार 
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आख्या से परिचित 'होते हैं। जब किसी देश के अधिकांश छोग 
आसुरिक बृत्तियों द्वारा उत्पीडित होकर, शान्ति की आशा से ज्ञान 
की पिपासा में आकुल होकर कांतर प्रार्थना करने लगते हैं, तब उसी 
प्रार्थना के फळ से दया फे आधार परमेश्वरं किसी जीव बुद्धि में 
आत्मप्रकाश करते हैं, और यथार्थ पिपासू जनसंघ उन्हीं सल्यदर्शी 
के संस्पर्श में आकर धन्य कृतकृत्य हो जाते है. । यही अवतार तत्त्व का 
यथार्थ रहस्य दै । | { 

इस अबतार तत्त्व के सम्बन्ध में गीता और चण्डी दोनों ही Gi 
प्रायः समान मत प्रकाश किया दै.। गीता कहती हैं “परित्राणाय 
- साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामः धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे विनाशाय च हुष्कृताम, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि, 
_युरो |? और चण्डी कहती हैं -“इत्थं यदा यदा चाधा दानवोत्था 
भविष्यति) तदा तदावतीर्याहं. करिष्याम्यरि संक्षयम्‌” | दुष्कृतियों 
का विनांश एवं धर्म संस्थापनःः यही गीता कथित अवतार कां काये 
है ; और आत्मस्वरूप-प्रकाश और .अरि संक्षय,. यही देवी माहात्म्य 
कथित अवतार का कार्य दै । प्रथमोक्त अवतारं द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा 
होती है, और देवी कथित अवतार द्वारा आत्म-प्रतिष्ठा होती है। 
आत्म-प्रतिष्ठा होने ही से यथार्थ धर्म की रक्षा और जगत्‌ का परि- 
पाळून हो जाता है। जहाँपर जितने भी अवतारों का आविर्भाव 
हुआ दै, किसी न किसी प्रकार उनके हारा इसी सत्य की रक्षा हुई 
है । सभी अवतार ही हमारी चिन्मयी मा है; मा व्यतीत ओर 
किसी के अवतार की सम्भावना नहीं । चेतन्यमयी परमेश्वरी ही 
तो मानव शरीर में अवतार रूप से प्रकट होती हैं ? जो यथार्थ अहं. 
हैं, वे ही तो अवतीण होते हे. ! इसीसे; इसके पूर्व हमारी मा ने निज 
मुख से कहा है-“अहं अवतीर्य” में अवतोण होकर अज्ञान रूप अरिं 


Y 
Re 


कुछ का संक्षय करती रहती हूँ। 
यहाँपर प्रसंगक्रम से एक बात जना देना: चाहता हुँ--जो यथार्थ 
A पिपासू यथार्थ मुमुक्षु हैं उनके हृदय भें हमारी मा प्रथम ही अवतार _ 


सें ड विचर जिया इहते अतिषित, होतीं ० ५० नी 
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यदि किसीका अवतार में दृढ़ विश्वास होता है--अहैतुकी भक्ति 
होती है, तो उसको श्रेयोढाभ भी सुनिश्चित है। आचाय रा्कर को ८ 
भी अवतार में विश्वास था, उन्होंने गीता भाष्य की भूमिका में 
अवतार की बात बोलते हुये “देहवानित्र जात इव ळोकानुमरहं कुव्वेन्‌ 
इब? वाक्य का उल्लेख किया है । जो देहोंदि संघातरहित हैं, सो-- 
- चे ही शुद्ध बोधस्वरूपं परमेश्वर माया के प्रभाव से देहवानों की तरह 
प्रतीत होने लगते हैं । नहीं तो मायिक जीववृन्द उनके निकट भी नहीं 
हो सकते । परमात्मा ही जीवों के कल्याण के लिये अवतार रूप से 
आत्मप्रकाश करते हैं । इसे अस्वीकार करने की चेष्टा न करके विश्वास 
करने की चेष्टा करने ही से जीवों को श्रेय छाभ होता है। साथ ही | 
| ` साथ एक विषय में विशेष सावधान होने होगा । अवतार की मूत्ति | 
... ही ईश्वर नहीं है; मूत्ति को तो मात्र आश्रय करके ही परमात्मा अव- 
| ___ तीण होते हैं। यह सममने होगा । मात्र मूत्ति में ही कहीं किसी का 
अवतार निश्चय न हो ? जो अवतार का यथार्थ स्वरूप है उसकी 
उपलब्धि करने होती हैं । 


यी 


ठयेतन्मोह्यते विश्वं सेब विस्वं प्रसयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥३४)। 
` अनुवाद्‌-(हि सुरथ !) वे इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही 
इस विश्व की प्रसवकत्री हैं, और प्रार्थना करने से वही सन्तुष्ट होकर 
(जीवको) विज्ञानरूप ऋद्धि प्रदान करती हैं । 
व्याख्या-मेधस बोले -हे सुरथ ! मा इतनी सुप्रकट होते हुए भी 
जो अज्ञात रहती हे, उसका कारण, “तयेतन्मोह्यते विश्व॑”- उन्होंने 
| _ इस बिश्व को मोहित कर रक्खा है। तो क्या वे जीव की शत्रु है ९ 
.. मुक्ति दान की सामथ्य रहते हुए भी जो स्वेच्छा से जीवों को मोह से 
आच्छन्न करके रक्खं, उन्हें शत्रु भिन्न और क्या कहा जाय? ना. 
E . ना वह तो हें. सेन, निपल (अते ळते ही, हेऽ; विश्व को 


चे स्वयं अज] जमदि i ० सनातनी (नित्या) छ । 
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प्रसव करती हैं । मा क्या कभी'सन्तानों की अमंगळ कामना. करती 
हैं, वा कर सकती हें | तो फिर वे जीव को दर्शन क्यों नहीं देती ९ 
क्यों नहीं देंगी ? “सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति? 

मा याचिता होनेही से, वे तुष्ट होकर ज्ञानेश्‍वयं प्रदान करती हैं, अर्थात्‌ 


` मा को चाहने ही से वे दर्शन देती हैं। यदि कहो--हम तो कितने 


चाहते हें, कहाँ देखा तो देती नहीं | ना, चाह ही नहीं सकते। और 
भी दुःख की बात यह है कि जो चाह नहीं सकते, इस वात ही को 
नहीं समक सकते। सत्य ही कहता हूं--चाह सकने ही से वे दर्शन 
देती हैं। जीव जब तुम केवळमा के ही लिये मा को चाह सकोगे 
तब सत्यं सत्य ही मा के दशन पाओगे। मा के पास जो चाहोगे, 
सा निर्बिचार से वही देंगी । जब और कुछ भी नहीं चाहोगे, केवळ 
सा को ही चाहोगे, तव वे विशेष सन्तुष्ट होकर विज्ञान रूप परम 
ऋद्धि -परम सम्पद्‌ प्रदान करेंगी, जिसके प्रभाव से तुम मातृळाभ 
करोगे, आस्मज्ञ होओगे, ब्राह्मीस्थिति काभ करोगो। फिर कहता हूं 
साधक, केवळ चाह शकने ही से मा को पाया जाता-है। यह ही 
सुरथ के प्रति महर्षि मेघस का विशेष उपदेश है। 


व्याप्तं तयेतत्‌ सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकास्या महाकाले महामारी - स्वरूपया ॥३४॥ 
सेव काले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थितिं करोति भृतानां संब काले सनातनी ॥३६॥ 


अनुवाद--हे मनुजेश्वर ! प्रळयकाळ में जो महामारी स्वरूपा द, 
उन्हीं महाकाछी द्वारा समम ब्रह्माण्ड परिव्याप्त हो रहा है । प्रढ॒य 
काल में वे ही महामारी, सृष्टि काळ में वे ही सृष्टि स्वरूपा हैः और 
स्थिति काल में वही भूत वगो का रक्षण और पाछन करती ह; अथच 


न 
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ढयाख्या--मेघस कहते दैं- दे मलुजेश्वर सुरथ ! दर्शन कर--एक 
मात्र प्रल्यङ्कारी महासृत्युस्वरूपा महाकाछी इस समूस्त ब्रह्माण्ड में 
परिव्याप्त होरही हैं । प्रति जीव, प्रति परमाणु प्रति क्षण में ज्ञात वा 
अज्ञात अवस्था में अनिच्छा से भी महामारी की ओर ऊझुत्यु की 
» की ओर - ध्वंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो--थोड़ी ज्ञान चक्षु 
उन्मीलित करके देखो, यह ब्रह्माण्ड एक विराट ध्वंसयज्ञ मात्र दै। 
सूतिका-गुहस्थ-सद्योजात शिशु से आरम्भ करके मुमुष वृद्ध पय्येन्त 
सभी महामारी स्वरूपा महाकाली की विराट्‌ ध्वंस यज्ञ में आत्माहुति 
प्रदान कर रहे है । जीवों की जो वाल्म यौवन वाद्ध वय प्रश्न॒ति 
अवस्था वा वयःपरिमाण जो देखने में आता है, वह ध्वंस के पथ 
पर अग्रसर होने का परिचय मात्र है; अर्थात्‌ कोन कितना ध्वंसपुर 
. की ओर अग्रसर हो चुका दै, इसी को जना देता है। सृष्टि एवं 
स्थिति, ध्वंस ही का पूर्वायोजन मात्र दै । इसीसे महामारी स्वरूपिणी 
काळी को ही “सेव सृष्टिः” एवं “सेव स्थिति करोति” कहा गया है । 
जीव ! तुम कौन किधर मा को अन्वेषण करने जा रहे हो। 
देखो, त्रह्माण्ड व्यापिनी सृष्टि स्थिति प्रळय शक्ति रूप से एक ही महा 
काळी सूत्ति नित्य प्रकटिता हैं । भगवान श्रीकृष्ण ने भी एक दिन 
` “क्राळोऽस्मि लोकक्षयकृत? कहकर महाकाल रूप से अजुन को आत्म 
प्ररिचय प्रदान किया था । वास्तव में ये काळरूपी भगवान ही जीवों 


` के साध्य एवं उपास्य हैं, कालातीत स्वरूप. तो साध्य नहीं, वह वाक्य 


मन के अगोचर स्वतोगम्य है । मनुष्य इन्हीं काळ के हस्तो में आत्म 
समर्पण कर सकने ही से, काळविजयी होता है काळातीत सत्ता में 
उपनीत होता है। मृत्यु्जय होता दै। आओ, हम ` सब ही जय मा 
काळी कहकर महाकाळ की गोद में कूद. पडे, मा हमको गोद में लेकर 
काळातीत क्षेत्र में उपनीत होंगी ।. हम मृत्युञ्जय होंगे । 
चित. स्वरूपा मा सृष्टि स्थिति एवं प्रलय, इन त्रिविध स्वरूपं से 
आस्मप्रकाश करने पर भी स्वयं अजा--नित्या दै ।' इतने बढ़े कार्य में 


मी उनका किन्दा, सोद ता. विकार तही है. जीत ! इनी के 


| 
| 
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हाथों में अपने को छोड़ दो, में में बोधको महाकाली के श्रीचरणों में 
अर्पण करो। अरे, जाने बा अजाने में तुम महाकाली ही की गोद में 
तो नित्य अवस्थान कर रहे हो | तो फिर नया क्या करोगे | जो 
सम्पूर्णतः सत्य है, केवळ उसी को स्वीकार करने और समझने को 
कहा जाता दै। यदि सकोगे-इस प्रकार आत्म समर्पण करने, तो 
निश्चय ही तुम कालातीत स्वरूप का सन्धान पाओगे। सांख्य जिसे 
जड़ा प्रकृति कहता है, वेदान्त जिन्हें मिथ्याभूता माया कहता है, 
चेण्गव शास्त्र जिन्हें लीळा-विळास कहते हैं, तन्त्रशास्त्र जिनको महा- 
काळी कहते हैं, वे-बही एक जन हैं, जो केवळ चित्‌ स्वरूप--केवला- 
चुभवानन्द स्वरूप हैं उनमें आत्मसमर्पण करने ही से समझ सकोगे-- 
किस प्रकार वे अजा एवं सनातनी होते हुये भी, बिशुद्ध चित्‌ स्वरूपा 
होते हुये भी सृष्टि स्थिति एवं महामारी स्वरूप से आत्मप्रकाश किया 
करतो हैं । 


भवकाले नुणां सेव लक्ष्मीश डिंप्रदा ग्रहे । 
सेवाभावे तथालक्ष्मी विनाशायोपजायते ॥३७॥ 
्तुतां सम्पूजिता पुष्पेधू प-गन्धा दिभिस्तथा । 
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मति घमे तथा शुभाम्‌ ॥३८॥ 
इति श्री मार्कण्डेय-पुराणे सावर्णिक-मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
० झुस्भ निशुम्भ वधः समाप्त: | 
अनुवाद । मनुष्यों के अभ्युदय काल में वे ही गृह में वृद्धिप्रदा- 
थिनी लक्ष्मी हैं, और अभाव काळ में वे ही अलक्ष्मी रूप से सवेस्व- 
नाशिनी दो जाती हैं। चे स्तुता एवं गन्धःपुष्पादि द्वारा पूजिता होने 
से, वित्त पुत्र एवं मङ्गल दायिनी धर्म-बुद्धि प्रदान करती हैं । 
इति मार्कण्डेय पुराणाम्तर्गंत सावणिक मन्वन्तरीय देवी माहात्म्य 
०००. Vaऽऽ)॥अFिहम्रेम क TRIN dbangon 
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* व्याख्या । मनुष्य जब ऐहिक किंवा पारलौकिक अथवा उभय 
प्रकार का अभ्युदय लाभ करता है, तब समरना . नचा दिये -“सेच'? 
चेही बही चैतन्य रूपिणी मा-ही खक्ष्मीरूप से आत्म प्रकाश करतो 


हैं। जब वे वृद्धिप्रदायिनी लक्ष्मी-मूत्ति से जीव सन्तान को अङ्क में. 


धारण करती हैं, तब अभावनीय उपायों से चारों ओर से उसको 
बृद्धि अर्थात्‌ सम्पत्‌ किंबा साधन सामग्री उपस्थित होने लगती है । 
आर जब अभाव उपस्थित होता दै, अर्थात्‌ वे सरवेस्बनाशिनी मूर्ति से 
. अछक्ष्मी रूप से मनुष्य को अङ्क में धारण करती हैं तब मनुष्य के 


हे 
चारों ओर से विनाश आकर उपस्थित होता है। सर्वत्र ही मा हमारी . 


की महाकाली मूत्ति अव्याहता दै । अभ्युदयरूप से भी महाकालशक्ति, 
और विनाश रूप से भी वे ही है। महाकाळ चक्र जब जिस भाव 
से आवर्तित होता है; जीव तव तैसे ही भाव से भावान्वित हो 


जाता है। मा जब जिस मूर्ति से जिसे गोद में लेकर बेठती हैं, तब 


बह वैसी ही भाव का अभिनय करने छगता है। जाने वा अजाने में 
जीव काळ फे-महाकाली के ही अङ्क में अवस्थित हैं । 

_ अब प्रश्‍न हो सकता है कि, किस उपाय से इन महाकाळ शक्ति 
की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। इसके उतर में ऋषि ने कहा दै-- 
“सतुता सम्पूजिता पुष्ये्धूपगन्धादिभिस्तथा/”-स्तव एवं पूजा) यह 
ही माठ प्रीति लाभ का अव्यर्थ. उपाय है। सभी उपासना-ग्रणालियों 
में येही दो अवाध भाव से अवस्थित हैं । वैष्णव शास्त्र सम्मत 
उपासना-उद्च स्वर से नाम कीर्तन इस स्तव व्यतीत और कुछ नहीं 
है। योग शास्त्र-कथित ईश्वर प्रणिधान शब्द इसी स्तव एवं पूजा ही 
का संकेत करता है। . पुराण एवं तन्त्र शास्त्र तो प्रत्यक्ष भाव से ही 
इन दोनों का उपदेश किये हैं । अपौरुषेय वेद समूह भी स्तुति एवं होम 
का आदेश किये है. । उपनिषदों के सारभूत गीता शास्त्र में भी स्वयं 


भगंत्रान्‌ भी स्तव एवं पत्र पुष्पादि के अर्पण रूप पूजा का उपदेश दिये. 


हैं। इस प्रकार हम सब शास्त्रों में स्तव एवं पूजा, इन्हीं दोनों को 
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यम नियमादि यावतीय अनुष्ठा ही इस स्तव और.पूजा की सम्यक 
सार्थकता ळाभ के लिये विहित एवं अनुष्ठित होते हैं। इस भारतवषे 
में जो आवहमान काळ से चला आरहा दै, उसको--उसी स्तुति 
एवं पूजा को साधना का प्रधान अचळम्बन स्वरूप ग्रहण करने ही से 
मा की प्रीति ( प्रसन्नता ) होती है, एवं साधक भी अभीष्ट छाभ से 
धन्य होता है । नित्यतृप्ता मा की विशेष प्रीति सम्पादन करने के लिये 
इस देवीमाहात्म्य कथित स्तुति एवं पूजा ही का “विशेष भाव से 


आश्रय करने होता है। 


मा की प्रसन्नता लाभ होने से क्या लाभ होता है? ऋषि 
ने कहा--वित्त पुत्र एबं घम में. झुभामति। यह व्यवहारिक 
जगत का फळ है। और आध्यात्मिक जगत में भक्ति सम्पत्‌ 
रूप चित्त, निर्मळ-वोघ रूप पुत्र एवं घमे में शुभामति अर्थात्‌ धी लाभ 
होती दै-ज़िसके फल से जींब अनादि काळ के जीवत्व बस्धन से 


हमेशा के ल्यि विमुक्त हो जाता है । इसीसे कहतां हुँ, जीव ! तुम 
सभी यथाशक्ति मा के स्तव. एवं पूजा करने से विसुख .मत होना । 
ज्ञान भक्ति. एवं कम्ौ का ऐसा अपूवे समन्वय और किसी भी 
'अनुष्ठान में देखने में नहीं आता । 1: 


“कलियुग में कर्मकाण्ड का अनुष्ठान बृथा है!” ऐसे छोभनीय 


वाक्य दारा जो ' साधारण जनों को प्रतारित (ठगने) और मोहित 


करने का प्रयास करते हे, या उनको इस आसुरिक आक्रमण से 


सन्तानों की सर्वतोभाव से रक्षा करिये। 


` इति साधन-समर वा देवी माहात्म्य-व्याख्या मेँ 
फलश्रृति समाप्त । 


बन्ना स 
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साधन-समर 
देवी माहात्म्य । 
मन्थि सेद्‌ । 


उपसंहार । 


Ce हट ० 


ऋषिरुवाच । 
एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यप्नुत्तमम्‌ | 
एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्य्यते जगत्‌ ॥ 
विद्या तथैव क्रियते भगवद्‌ विष्णु मायया ॥१॥ 


अनुवाद--ऋषि बोळे, हे महाराज | यह उत्तम देवी-माहात्म्य 
तुमसे जो वर्णन किया है । जो इस जगत्‌ को धारण किये हुये हैं, 
देवी ऐसी ही प्रभाव सम्पन्न हैं। वेही देवी भगवती विष्णुमाया ही 
विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्रदान करती हैं । 

व्याख्या-अब गुरु ब्रह्मषिं मैधस राजा सुरथ के निकट देवी 
माहात्म्य का उपसंहार कर रहे हैं । उन्होंने कह्ा-हे भूप ! दे. जडत्व 
विजयी जीव ! अति पवित्र- साक्षात्‌ ब्रह्मविद्यास्वरूप यह. उत्तम 
देवी-माहात्म्य तुमसे वर्णन कियां । वहु पुण्य फळ से ब्रह्म ऋषियों के 
आशीर्वाद से तुमने इस ब्रह्मविद्या श्रवण के उपयुक्त श्रद्धा और अधि- 
कार प्राप्त किया है; इसीसे तुम्हारे सामने देवी के ये तीन चरित यथा 
यथ भाव से वणन किये। जो अनधिकारी हैं, जिनको अभी तक 
गुरू-वेदान्त-वाफ्याँ में-दृढ़-प्रत्यय रूप श्रद्धा नहीं हुई है, उनके सामने 


_ (लिये) यह विशेष भळदायक न होने पर भी; तुम्हारे लिये तो यह 
सम्यक रूपसे फलदायक होगी ऐसी आशा करता हूँ। तुम देवी के 
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इस अपूव महत्त्व को श्रवण करके, इसके किसी भी अंश में संशया- 
न्वित मत होना। इसमें अतिरञ्जित बा कल्पित कुछ भी नहीं दै; जो 
एकान्त सत्य है, सोही यथायथ भावसे वर्णित हुआ है । जो इस जगत 
की सृष्टि स्थिति प्रख्य कत्रीं है, जो अनन्त ऐश्वय्यं शालिनी विष्णु 
माया हैं; वे ऐसी ही प्रभाव सम्पन्ना हैं; सुतरां उनके अछोकिक चरित 
माहात्म्य के विषय में तुम बिन्दु मात्र संशय बुद्धि मत्त रखना। ये 
भगवती विष्णु माया ही तुम्हारे नेसे जीवों को विद्या दान करती हैं, 
अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व-ज्ञानका उपदेश प्रदान करके मुक्ति मार्ग में पहुंचा 
देती हैं। और मुमुक्षुओं के एकान्त आश्रयणीय मुक्ति रूपसे भी ये दी 
प्रकाशित होती हैं। “एवं प्रभावा सा देवी”-देवी मा हमारी ऐसी 
ही प्रभाव-सम्पस्ना है । 


तया त्वमेष वेश्यक्च तथेवान्येऽ विवेकिनः । 
मोद्यन्ते मोहितार्चेव मोहमेष्यन्सि चापरे ॥२॥ : 
ताञ्चपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव नुणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥३॥ 
अनुचाद-उन्हीं देवी द्वारा ही तुम, यह वेश्य एवं अन्यान्य ` 
विवेकी अथवा अविवेकी, सभी मोहित हो रहे हैं ( होते हैं )) अतीत. 
काळ में हुये थे, एवं भविष्यत में भी होंगे अतएव हे महाराज ! तुम | 
उन्ही परमेश्वरी के शरणापस्न होओ। वे आराधिता होने ही से 
मनुष्यों को भोग स्वर्ग एवं अपबर प्रदान करती है.। - 
व्याख्या--वरस सुरथ | तुम एवं यह वेश्य समाधि, दोनों ही 
एकदिन बोले थे--“यन्मोहोज्ञानिनोरपि” “ज्ञानी हैं हम हमको भी 
मोह क्यों होता है ९” किन्तु आज--इतने दिनों में निश्चय ही समझ 
सके हो कि, उन्ही भगवती बिष्णुमाया द्वारा केवळ तुम एवं समाधि 


ही नहीं; अन्यान्य विवेक सम्पन्न व्यक्ति गण भी मुग्ध होते रहते हें; 
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अतीत काल में भी मुग्ध होते थे, एवं भविष्यत काळ में भी इसी प्रकार 
ही मुग्ध होंगे। अरे मा हमारी तो महाकाली हैं ! भूत भविष्यत 
एवं वर्तमान, ये तीनों ही तो मा ही की मूर्ति हैं | मा हमारी जब तक 
इस तिमूत्ति रूप से आत्मप्रकाश करेंगी, अर्थात्‌ स्वति आशा और 
कल्पना जवतक जीव बुद्धि में प्रतिभासित होंगीं, तबतक ही जीव 
गहामाया द्वारा इसी प्रकार मोहित होगा । जिनमें कोई कल्पित 
विभाग नहीं, जो अखण्ड हैं, जो पूर्ण हैं; उनकों खण्ड रूप से दशन 
करना ही मोह का कार्य है। यह मोह तीनों काळ ही में है, इसीसे 
मन्त्र में कदा है--“मोहान्ते मोहिता मोहमेष्यन्ति” यह मोह ही 
जगत्‌ प्रपञ्चं का-सृष्टि वैचित्र्य का बीज है |” आँख बिना वाँधे 
ळोकाचोरी खेळ नहीं चछता” निजस्य स्वरूप का थोड़ा विस्सृति 
भाव.बिना आये, ढीळाभिनय सम्पन्न नहीं होता; इसीसे विवेकी 
अत्रिवेकी सभी को ऐसा.मोहृ अल्पाधिक है, था एवं रहेगा । 
हे सुरथ | अमाय (मंत्री) एवं स्वजनों द्वारा हृत सववस्व होने पर 
` भी उनके'प्रति यह जो तुम्हारा प्रबळ आकषण हैं, अपहृत राज्य के 
लिये अभी सो तुम्हारी यह जो कातरता है, यही है तुम्हारा मोह। 
यदि यथार्थ ही इस अजेय मोह से परित्राण पाना चाहते हो, तो, 
“तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌? हे महाराज ! उन्ही परमे- 
शबरी के शरणापन्न होओ; ओर कोई उपाय नहीं है। केवळ महा- 
साया की शरण लो! 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी ठीक.यही बात कही है--“यदि 
मेरी इस दुरत्यया मायासे परित्राण पाना चाहते हो तो मेरे शरणापन्न 
होओ ।” “मेरे” (मेंके)-माँके, शरण में- आश्रय में आगत होओ ; 
इस प्रकार शरणागत हो सकने ही से माँ हमारी आराधिता हो जाती 
हैं। माँ के आराधिता होने ही से माँ की प्रीति तुम्हारे उपलब्धि योग्य 


होंगीं | तब वे तुमको भोग, स्वर्ग एवं अपवर्ग ये तीनों फळ प्रदान वे तुमको भोग, स्वर्ग एवं अपवर्ग ये तीनों फळ प्रदान 
करेगी | सृष्टि स्थिति प्रळय रूपिणी मा की त्रिविध मूत्ति से तुम | सृष्टि स्थिति प्रय रूपिणी मा की त्रिविध मूक्ति से 


त्रिविध फळ छाभ करोगे। माँ प्रथम मूर्ति से ब्रह्म अन्थि-भेद करेंगी: फल लाभ करोगे। माँ प्रथम मति से ब्रह्म प्रन्थि-मेद करेगी, 
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उसके फल से तुम्हारी विषयासक्ति दूर होगी; तब पार्थिव भोग 
सब अपने आप ही आकर उपस्थित होने छगेंगे ; यही मा का प्रथम 
दान है। द्वितोय मूर्ति से वे विष्णु-प्रन्थि-भेद करेंगी उसके फल 
से विश्वमय प्रियतम-प्राणसत्ता दर्शन करके तुम स्वर्ग अर्थात्‌ 
देवलोक सम्भोग से अधिकारी होओगे। और तृतीय मूत्ति से 
वे रुट्रग्ररिथ-भेद करके तुमको बिशुद्ध बोध-स्वरूप में--आत्मज्ञान में 
उपनीत करेंगी; तब तुम अपवर्ग छाभ करोगे। इसी प्रकार केवळ 
तुम्दीं नहीं, परमेश्वरी माके चरणों में एकान्त । ( सरतो भाव से ) 
शरणागत सन्ताने मात्र ही माके निकट से भोग, स्वगे एवं अपदं 
रूप तीन फळ छाभ करेंगे वा करते हैं । ५ _ 

शास्त्र ने जिसे चतुबर्ग कहा दै, सो इन्हीं तीनों के अन्तरगत हैं । 
धर्म एवं अर्थ भोग के अन्तर्गत, काम स्वर्ग फे अन्तरगत, एवं अपबगं 
और मोक्ष एक ही बात है। 

इस मन्त्र में “नृणां” इस पद का प्रयोग देख कर जानने होगा 
--मनुष्य मात्र ही इन भोगापवगो के. अधिकारी हैं। आशंका हो 
सकती है--तो फिर सभी भोगापवर्ग लाभ कर क्यों नही सकते ९ 
इसका उत्तर यही है कि, सभी तो परमेश्वरी के चरणों में शरणागत 
होते नहीं ? याद्‌ रक्खो साधक, मातृचरणों में यथार्थ शरणागत 
सन्तानों को भोगापवर्ग अवश्यम्भावी दै। 


न न ण 


४ 7, 


| मार्कण्डेय उवाच |. 
इति तस्य, वचः श्रत्वा सुरथः स नराधिपः 
प्रणिपत्य महाभागः तम्षि संशित-जतम्‌ ४ 
_ नि्खिण्णोऽति ममत्वेन राज्यापहरणेन च । 
वेऱ्यो महायुने ।५।। 
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अनुवाद्‌-मार्कण्डेय बोले, हे महामुने (क्वौष्टूकि) इस प्रकार उन 
(मेघस) के वाक्य सुनके हृतराज्य अत्यन्त दुःखित वह नराधिप सुरथ 
एवं ममत्व हेतु अति निव्वेद प्राप्त वेश्य, दोनों ही तीन्न-त्रतधारी उन 
महाभाग ऋषि (मेधस) को प्रणिपात पूर्वक सद्यः तपस्या करने के लिये 


_ ` प्रस्थान किये। 


व्याख्या-अब ब्रह्मर्षि गुरु मेधस के वाक्यों का शेष हुआ.। प्रथम 


) ` «वार्बण्डेय उवाच” कहकर देवीमाहारम्य आरम्भ हुआ था; अव 


फिर उपसंहार में भी “मार्कण्डेय उवाच” बोलकर उपाख्यान का शेष 
किया जा रहा है। यहाँ तक प्रसङ्ग क्रम से सुरथ एवं मेघस ऋषि के 
वाक्‍य चले हैं; मूळ में किन्तु प्रज्ञाचक्षुरूपी मार्कण्डेय द्वारा स्थूळाभि- 
मानी विश्वरूपी जैमिंनी के निकट देवीमाहात्म्य वर्णित हुआ दै। 
अच्छा जो हो, सुरथ हृतराञ्य हैं, सुतरां अति निर्व्विण्ण हैं; वेश्य 
ममत्वाकृष्ट है, सुतरां वह भी अति निव्विण्ण--अतिशय निवेद प्राप्त 
दुःखित हें । एक जन राजेश्वय्ये कामी, और एक जन ममत्व परिहार 
कामी हैं ; अर्थात्‌ विवेकान्वेषी दोनों ही गुरुवाक्यों में परम श्रद्धावान 
दै । आपि ने जैसे ही कहा “ताझुपोहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ।” 
सद्यः तैसे ही--तत्‌ क्षणात्‌ वे दोनों ही श्ुषि चरणों में प्रणाम पूर्वक 
उनका आदेश पालन के लिये, तपस्या करने को प्रस्थान किये। 
आध्यात्मिक भाव में भी देखा जाता दै--सुरथ रूपी जीव समाधि 
की सहायता से विनीत भाव से श्रद्धा के साथ गुरुवाक्य श्रवण 
पूर्वक, मनन एवं निदिध्यासन के लिये यथाशक्ति अध्यवसाय प्रयोग 
करते हैं । | र 
साधारण दृष्टि से देखो, सुरथ राज्यार्थी अर्थात्‌ काश्वनासक्त, 
` और वेशय स्त्री-पुत्रादिकों की ममता से आकृष्ट अर्थात्‌ कामिनी में 
आसक्त है । वत्तमान जगत्‌ जो दोनों वस्तुओं के प्रति विशेष 
आसक्त दै, सोई दोनों ही इस चण्डी के उपाख्यान भाग .की प्रधान 
भित्ति (जड़) है । घटनाचक्र में दोनों ही विताडित हैं; तथापि उन्हीं 
बिनष्ट कामिनी कान्वन के मोह में आच्छन्न हें । सौभाग्य क्रम से 
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सदूगुरू लाभ, देवी-माहातय-श्रवर्ण एवं गुरु के आदेशानुसार से देवी 
के चरणों में सर्वतोभाच से शरणागव होने के लिये तपस्या । यही धमम- 
जीवन लाभ का साधारण क्रम दै.। अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार से 
ही धर्म राज्य में उपनीत होते हैं। तब हाँ जो वाल्य काळ ही से 
विषयः विरक्त एवं साधक दै, उनकी बात स्वतन्त्र है (अळग दै) क्यों 
कि वे तो पूवे ही से प्रस्तुत हैं । 


सन्दर्सनार्थमम्वाया नदी-पुलिन-संस्थितः । 
स च वेश्यस्तयस्तेपे देवीखक्त परं जपत्‌ ॥६॥ 
तौ तस्मिन्‌ पुरिने देव्याः कृत्वा भत्ति मद्दीमयीस्‌। 
अईणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाभ्रि-तपणेः ॥७॥ 
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ । 
ददतुस्तौ वरि चेव निजगात्रासुगुक्षिनम्‌ ॥८॥ : 
एवं समाराधायतो स्त्रिभिवेर्षे येमात्मनोः । 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं ग्राह चण्डिका ॥६॥ 
अनुवाद - वे राजा और देश्य, दोनों ही मातृ दर्शनों के लिये. 
नदीतट पर अवस्थान पूर्वक तपस्या करने छगे। श्रेष्ठ-फळदायक 
देवीसुक्त जप, मृत्तिका निर्मित मूत्ति स्थापन पूर्वक पुष्प धूपादि द्वारा 


- देवी की पूजा, अम्नितपंण (होम), निराहारे और अदपाददरे तन्मनस्क 


भाव से (समाहित होकर) अवस्थान, एवं स्वगात्र-रुधिरसिक्त वलि 
प्रदान ; ऐसे ही भाव से तीन वत्सर काळ संयतचित्त से आराधना 
करने पर, जगद्धात्री चण्डिकादेवी परितुष्ट होकर प्रत्यक्ष हुई एवं 
बोलीं ।-- न | 

व्याख्या--इन चार मनतं सें राज्ञा और वश्य की तपस्या प्रणाळी 
वर्णित हुई है । “संदर्शनाथमस्वाया;;” अम्वाके-माके दशन प्राप्ति 
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के लिये वे दोनों ही लोकाळ्य परित्याग करके, विविक्त देश में नदी 
तटे अवस्थान पूर्दक नियमित भाव से देवी सूक्त (अहरुद्र भिबछुभि 
इत्यादि) जप, मृण्मयी सूत्ति गठन पूर्वक पुष्प धूपादि दारा पूजा, अभि 
तर्पण--होम, अल्पाहारे वा निराहारे समाहित भाव से अवस्थान 
एवं स्वगात्र-रुधिर सिक्त उपहार प्रदान, इत्यादि नानारूप अनुष्ठान 
किये थे। इस प्रकार एक और दो दिन नहीं; नियमित तीन वत्सर 
काळ प्राणपण तपस्या किये थे । 
इसके पूवे द्वितीय खण्ड के शेष भाग में ऐसी वाझ पूजा के विषय 
सें अनेक कुछ कहां गया है । सुतरां उसकी पुमः आलोचना निष्प्रयो- 
जन है। यद्दां पर केवळ मूत्ति-गठन सम्बन्ध में दो एक बात कहना 
आवश्यक है। पुराण एवं तंत्र शास्त्रों में मूत्ति पूजा का विधान बहु 
परिमाण में कहा गया है। ओर इन्हीं सब शास्त्रों में कहा गया है 
कि मृत्तिका शिळा धातु दारु प्रश्नति द्वारा मूत्ति गठन पूवक पूजा करने 
से कभी भी ईश्वर छाभ नहीं होता ; बात विवेचना योग्य है। यदि 
मात्र मृत्तिकादि गठित मूत्ति को ही ईश्वर के स्वरूप ज्ञान से पूजा 
की जाय तो सत्य सत्य ही यथार्थ ईश्वर लाभ नहीं होता; किन्तु मूत्ति 
को सृष्टि स्थिति प्रलय कत्रीं महती शक्ति के घनीभूत. विकाश रूप से 
विराद्‌ चेतन्म सत्ता के केन्द्ररूप में-आत्म-प्रतिविम्ब रूप से परिग्रहण 
करतः पूजा करने से, वह कभी भी निष्फळ नहीं होती । प्राचीन काळ 
के मनीषीगण इसी भाव से विभिन्‍न मूर्तियों की पूजा करके ही 
अभिन्न ज्ञान में उपनीत होते थे, एवं ब्राह्मी स्थिति लाभ करके .जीव- 
न्मुक्ति का आस्वाद ग्रहण करते थे। 
कोई कोई कहते हैं, स्थूळ बुद्धि मानवों के लिये ही मूत्ति पूजा 
का विधान है। बात सर्वा'शों में सत्य नहीं। मूत्ति का यथार्थ रहस्य 
जानकर, सत्य एवं प्राणो में प्रतिष्ठित होकर पूजा करने में एकमात्र 
आत्मज्ञ पुरुषगण ही समथ हें । तब हाँ वत्तेमानकाळ में इस देश के 
` अधिकांश स्थानों में जेसे भाव से पूजा अनुष्ठानादि होते हैं; सो 
अवश्य स्थूळ बुद्धि कनिष्ठाधिकारियों ही के उपयुक्त है । 
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सुनो, गाय के सर्वायवों में दुग्ध रहने पर भी जेसे स्तन व्यतीत 
अन्य किसी अङ्ग से दुग्ध संग्रह नहीं किया जाता, उसी प्रकार विश्व 
व्यापी चेतन्य सत्ता की विशेष रूप से उपलब्धि करनी हो तो, विशिष्ट 
मूत्ति के बिना आश्रय लिये अन्यत्र सम्भव नहीं होती । जो स्थूळाति-- | 
रिक्त चतस्य सत्ता का सत्धान पा चुके हैं, वे ही मूत्ति पूजा के 
यथाथ अधिकारी हैं । जब तक स्थल देह है, जब तक इस मांसपिण्ड 
(देह) की पूजा के छिये खाद्य पानीय वसन भूषणादि का प्रयोजन है; 
उतने दिन तक तो मूत्ति पूजा रहेगी ही । अहर्निश परमात्म स्वरूप में 
अवस्थान करने के पूरव पय्येन्त, अर्थात्‌ योगवाशिष्ठ कथित पदार्था- 
भाविनी एवं तुय्येगा भूमिका में आरोहण करने के पूवं पय्येन्त जाने 
चा अजाने में सभी कोई किसी न किसी प्रकार से मूत्ति पूजा करते 
ही रहते है, छुतरां पूर्वोक्त रूप अवस्था छाभ करने के पूबेमें हठकारिता , 
के वशवत्ती होकर मूत्ति पूजा परित्याग करना उच्छुल्ठछता का परिं- 
चायक है। जड़ज्ञान से पूजा करने ही से कुछ दिनों से इस देश में 
जड़त्व आ गया है | फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके मूत्ति पूजा कर सकने 
ही से, देश का यह जड़त्व रूप पाप दूरोभूत हो जायगा । “पूजा तत्व” 
नामक मन्थ में यह विषय सविस्तार आलोचित हुआ है। | 

जो हो, मन्त्र में कहा गया है-सुरथ और समाधि केवल 
सृग्मयी पूजा करके ही चुप नहीं हो बेठे, उन्होंने संयताहार से निरा- 
हार से तन्मनस्क भाव से अवस्थान किया था। आहार शब्द का 
अर्थ है विषय ग्रहण । आचायय; शंकर ने भी कहा है--“इन्द्रियों के . 
हारा विषयों का आहरण करने का नाम ही आहार है ।” इस प्रकार 


आहार जब संयत होता है, अर्थात्‌ 'इशाबास्य' करके-सत्य्रतिष्ठा है, अर्थात्‌ “इशाबास्य' करके--सत्यप्रतिष्ठा 


करके विषय ग्रहण किया जाता है तभी उसे यताहार-संयताहार 


करके विषय ग्रहण किया जाता हैँ तभी उसे यताहार--संयताहार 
कहा जाता है | ओर इन्द्रिय समूह के विषय हरण से सम्यक्‌ निवृत्ति न्द्रिय समुह के विषय हरण से सम्यक निवृत्ति 
का नाम है निराहार । तन्मनस्क शब्द का अर्थ है समाहित भाव | 


तत्‌ शब्द का अर्थ है त्रह्म। उसमें मन का सम्यक्‌ विलय होने ही से 
साधकों की तर्मु नुस्क -अुस्था., होती ह मो by तात स ओर 
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समाधि ने देवीसुक्त पाठ:रूप' मंत्र जप एवं प्रतिमा पूजा रूप बहिरङ्ग 
साधनों के साथ साथ ही प्रत्याहार धारणा ध्यान ' समाधि का भी 
अनुशीळन किया था। केवळ यही नहीं, साधना के जो प्राण हें, 
जिसके नहीं होने से साधना ही नहीं होती; उसका भी सम्यक्‌ अनु- 
शीरुन किया था-“ददतुस्तौ बि चेव निज गात्रासगुक्षितम” -- 
स्वगात्ररुधिरसिक्त उपहार मातृ- चरणों में अर्पण किये थे। स्वगात्र_ 
रुधिर शब्द का आध्यात्मिक अर्थ प्राण है। ऐसा अर्थ हमारा 
स्वकपोल कल्पित नहीं है। उपनिषत्‌ ने भी प्राणों को आङ्गिरस कहा 
है। अङ्ग का रस होने ही से प्राणों का एक नाम आङ्गिरस है। अङ्ग 
का रस एवं स्वात्र रुधिर टीक एक ही अर्थ के प्रकाशक हैं । जो हो, 
सुरथ और समाधि ने अपने विशिष्ट प्राणों को लेकर माए चरणों में 
अर्पण किया था । साधक | जब तक सम्यक्‌ रूप से प्राण समर्पण न 
हों, तब तक बलि अर्थात्‌ पूजा के उपहारों को ठीक इसी प्रकार 
स्वात्र रुधिरसिक्त करके, अर्थात्‌ प्राणमय करके--प्राण के प्रतिनिधि 
करके मातृ चरणों में अपण करने होता है । अभी तक भी इस देशा 
की पूजा प्रणाळी में एक विधान प्रचलित है--/आच्चेत॑ अच्चिताय- 
दद्यात्‌?-पाद्य अध्य प्रश्न॒ति पूजा के उप्यारों को प्रथम गन्ध पुष्पादि 
हारा अचना करके तब अर्पण करते हैं । दुर्भाग्यवशतः वर्तमानकाळ 
में वह एक अनुष्ठान मात्र में पय्येवसित हो गया है। ( छीक पीटना 
मात्र है)। इस छोटे से कार्य के भीतर जो इतना बड़ा एक गम्भीर तत्त्व 
निहित है, उसकी ओर अधिकांश लह्य ही नहीं करते । उपचारों को 
निजगात्रासूगुक्षित करने के लिये .ही ऐसा विधान है । स्वगात्र- 
असुक्‌ द्वारा उक्षित (सिक्त रसाद्र) नहीं होने से -अङ्ग के रस द्वारा 
अर्थात्‌ प्राण द्वारा सज्ञी वित नहीं होने से, वह माए चरणों में सम्यक्‌ 
अर्पित नहीं होते । दीयमान पाद्य अध्ये प्रभति उपचारों में स्वकीय 
` प्राण सत्ता दर्शन करके-सत्य और प्राण प्रतिष्ठा करके, तब अर्पण | 
करने होता दै । अरे, हमारे च्यष्टि प्राण समष्टि महाप्राणो में 
संस्मिछित नहीं होते इसीसे तो भातृ-साक्षात्कार नहीं होता! 
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साधना सफळ नहीं होती ! किंस्तु परत्र पुष्पादि रूप क्षुद्र क्षुद्र उपचारों 
को इसी प्रकार से सत्यमय प्राणमय करके महाप्राण रूपिणी मा के 
चरणों में अपण करने में अभ्यस्त होने से सत्य सत्य ही एक दिन 
जीव के ये क्षुद्र प्राण ही महाप्राणों में मिळ जाते हैं , जीव तब मातृ 
छाम से धन्य होता है। राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य ने इस रहस्य 
को समक कर ही पूर्वोक्त प्रकार प्राण समर्पणके अनुशीळनरूप तपस्या 
की थी | इस प्रकार तीन वत्सरकाळ संयत भाव से तपस्या करने पर 
जगद्धात्री चण्डिका देवी वरदायिनी मूत्ति से आविभूत हुई' । 

मन्त्र में “त्रिभिवेषेः” ऐसा उल्लेख है। आध्यात्मिक भाव में 
इसका अपूर्व समाधान परिलक्षित होता है। वषे शब्द का अर्थ केवळ 
सम्बत्सर परिमित काळ नहीं, उसका अर्थ स्थान भी हो सकता है। 
त्रिवषे में अर्थात्‌ तीन स्थानों में पूर्वोक्त रूप उपासना करनी होती 
दै । एक मनोमय क्षेत्र; एक प्राणमय क्षेत्र एवं अन्य ज्ञानमय क्षेत्र। इन्हीं 
तीन क्षेत्रों में उपासना करना ही है त्रिवषे व्यापक तपस्या । ऐसे 
भाव से आराधित होने ही से मा हमारी परितुष्टा होकर जगद्धात्री 
और चण्डिका रूप में आविभूत होती हैं । उसके फळ से साधक का 
त्रिविध ग्रन्थि भेद हो जाता है। किस भाव से साधना करने से शीघ्र 
अभीष्ट ळाभ होता है, उसे ही विशेष भाव से दिखाने के छिये 
यहाँपर सुरथ और समाधि की उपासना प्रणाळी वर्णित हुई दै । 


उ 


ु देव्युबाच । 
यत्‌ प्राथ्यते त्यया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
मत्तस्तत्‌ ग्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-देवी बोलीं - हे भूप! हे कुछनन्दन ! तुम्हारा जो 
कुछ प्रार्थनीय हो, मेरे पास से सो. स्रभी प्राप्त होगा । में परितुष्टा 
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व्याख्या-मा ने आज वरदायिनी मूत्तिं से आविभूंत होकर 
` सुरथ और समाधि को अभीष्ट वर प्रदान किया | परवत्ती मन्त्र भं 
चर का विषय वर्णित होगा । मा ने यहाँ पर सुरथ को भूप एवं वेशय 
. को कुलनन्दन. कहकर सम्बोधन किया । इन्हीं दोनों सम्बोधनों के 
हारा ही दोनों की अभीष्ट सिद्धि की पूवे सूचना कर दी। भू अर्थात्‌ 
जड़ पदार्थ समूह का अधिष्ठाता होने के कारण ही सुरथ को भूप कहा 
गया। और वेश्य का सम्बोधन है कुछनन्दन--कुछ को आनन्द- 
दायक | जिस कुछ में ब्रह्मज्ञ सन्तान जन्म ग्रहण करती है, सत्य सत्य 
ही उस कुछ के उद्धंतन एवं अधस्तन पुरुषगण शीघ्र ही मुक्ति प्राप्ति की 
आशा से आनन्द में विहल हो जाते हैं । 


क 


मार्कण्डेय उवाच । 
` ` ततो वत्र नुपो राज्यमविश्र श्यन्यजन्मनि । 
अत्र चेव निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥११॥ 
सोऽपि वेस्यस्ततो ज्ञानं वत्र निर्विण्ण मानसः । 
ममेत्यहमिति ग्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद्‌-मार्कण्डेय बोले-तब राजा सुरथ ने जन्मान्तर भें 
अस्खलित राज्य एवं इस जन्म में अपनी सामर्थ्य से शत्रुबळ निधन 
. ` पूवंक स्वराञ्य-छाभ की प्रार्थना की। और उस प्राज्ञ-विषय विरक्त 
चेश्य ने पुत्र कलत्रों के प्रति ममत्व एवं देहादि में अह॑बोधरूप अज्ञान 
विनाशक आत्मज्ञान की प्रार्थना की । 
` व्याख्या-सुरथ जीवात्मा ; वह चाहे जितना ही ज्ञान लाभ 
करे, उसकी स्वाभाविक बृत्ति भोगाभिमुखी ही रहती है | इसीसे उसने 
ब्तेमान जीवन मे शत्रुबळ निधन पूवक गये हुये राज्य की पुनः प्राप्त 
जन्मान्तर में भी निष्कन्टक राज्य की मा से प्रार्थना की । इसके पूर्व 
इन्द्रियः एवं वहिमुखी चित्तवृत्तियों द्वारा निजित होकर जीव आत्म 
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राज्य से विच्युत हो गया था, अब उसने उन्हीं इन्द्रिय एवं चित्त 
वृत्तियों के ऊपर आधिपत्य की प्रार्थना की । जिससे फिर कहीं विषये- 
न्द्रिय द्वारा उत्पीडित न होना पढ़े। वे सब सम्यक्‌ रूप से निर्जि 
होकर निरदुश भाव से विषय भोगों के उपकरण स्वरूप होकर बने 
रहेँ । इस प्रकार केवळ इसी जन्म में नहीं, जन्मान्तर में भीं जिससे 
इसी प्रकार निष्कण्टक भाव से आत्मराज्य भोग करने की साम्यं 
पावे। यही है सुरथ की प्रार्थना । ओर समाधि-बह तो पू से ही 
“निव्विण्ण ह” विषय-विरक्त है; सुतरां “ज्ञानं बत्र” आत्मज्ञान की 
प्राथना की । जिसके प्रभाव से अहं ममत्व रूप संसारासक्ति समूछ से 
विनष्ट हो जावेगी । 


ठीक ऐसा ही होता है । साधक जब मा को पाता है, तब उसका 
मन चाहता दै अवाध भोग; और प्राण चाहते हैं चिर शान्तिभय 
अपवर्ग -आस्मा में सम्यक्‌ रूप से आत्म भोळा होना ( आत्म. मूळा 
होना अपनया-अहं जीव भावीय डुबा देना ) मा के दर्शन पाने से 
साधक को इस प्रकार भोग एवं अपवर्ग दोनों ही प्राप्त हो जाते हें । 
इस बात को समझाने के लिये ही मन्त्र में सुरथ की राज्य प्रार्थना एवं 
समाधि की ज्ञान प्रार्थना कही गई दै। महाभारत में श्रीकृष्ण की 
कपटनिद्रा उपाख्यान में भी ठीक ऐसा ही भाव देखने में पाया 
जाता है। मनोरूपी दुर्योधन ने श्रीकृष्ण के शिरोदेश ( सिरहाने ) में 
बैठकर भोगरूप नारायणी सेनाद्ळ प्राप्त किया था, एवं प्राण रूपो 
अजन ने श्रीकृष्ण के चरण तले में बेठ कर जीवन नौका के कर्णधार 
रूप से स्वयं भगवान को लाभ किया था । एक जन भगवत्‌ ऐश्वय्य 
भे मुग्ध ; एवं और एक जन भगवत्‌ माधुय्य में - प्रेम में मुग्ध दै। 
वास्तव में इन्ही दोनों भावों को लेकर ही जीवत्व है। प्रेम एवं आत्म 
ज्ञान तो एक ही वात दै, यह पूवे भी कई बार, कहा जा चुका है । 
अच्छा जो हो, यहांपर सुरथ का जो पुनः जन्मान्तर का विषय कहा 
गया है में कोई प्रक लाया, अवसर नहीं है । कारणा 
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बह स्थूल जन्म नहीं दैः. सूयं से जन्म ग्रहण और मनुत्व छाभ है। ` 


_ सज्रीबमात्र ही का वह बाव्छुनीय है । 


जीव | तुम भी ज्ञान से वा अज्ञान से मा के निकट से यही दो 
ब्रार्थना करते हो। ऐश्वय्ये एवं ज्ञान। ऐश्वथ्यं अर्थात्‌ ईश्वरत्व 
( सबेशक्तिमत्ता ) एवं विशुद्धबोध! ये दोनों ही जीवमात्र की अन्तर- 
निहित प्रार्थना हैं । सुतरां तुम समम सको वा न समक संको, सभी 
अवस्थाओं के भीतर होकर तुम भी कुछ न कुंछ करके माँ के निकट 
यही प्रार्थना करते हो। मां भी हुम को जन्म पर जन्म अतिक्रम 


| कराती हुई, पवित्र से पवित्रतर करती हुई उसी ऐश्वर्य, एवं ज्ञान 


झाभ के योग्य अधिकारी बनाये जा रही हैं । 

सत्य सत्य ही देखो साधक, तुम्हारे अन्दर भी बराभयदायिनी 
रूप से स्मित मुखसे भोगापवर्ग दान करने के लिये आकुलं नयनों से 
अपेक्षा कर रही हैं । तुम पुत्र हो, तुम मा के सामने खड़े होकर सरल 
प्राणों से सा कहकर ज्ञान और ऐश्वर्य की प्रार्थना करो, पुत्र जिस 


अकार से मा. के निकट प्रार्थना करता है, ठीक तैसे ही करके प्रार्थना 
करो, तुम भी सुरथः समाधि की नाई' भोगापवर्गे छाभ करके धन्य 
. होओगे। 


~ 


देव्युवाच । 
स्वल्पेरहो भिन पते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ । 
हत्वा रिपूनस्खलितं तब तत्र भविष्यति ॥१३॥ 
मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः । 
सावणिकोनाम मलुर्भवान्‌ श्चवि भविष्यति ॥१४॥ 
- अनुवाद्‌--देवी बोलीं-हे नृपते । अति अल्प दिनों के बीच ही 


तुम स्वराज्य प्राप्त करोगे, एवं रिपुओं को निहत करके उस राज्य को 
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अस्खलित भाव से भोग करते रहोगे । और त्यु के वाद सूय्यदेव सै 
. जन्म पाकर पथ्वीपर सावर्णिक मनु नाम से प्रसिद्ध होओगे । 
व्याख्या-साथक ! एक वार हृतराज्य सुरथ की अवस्था को 
याद करो, बह कितनी दुरवस्थाओं के भीतर होकर, कितने घातः 
प्रतिधात सह्य करते हुये, गुरु कृपा से माठ-साक्षात्कार ळाभ किये हैं । 
मा ने उनको अस्खलित स्वराज्य प्राप्त रूप बर प्रदान किम । स्वराज्य 
अर्थ से यहांपर मन बुद्धि इन्द्रियादि के उपर आधिपत्य समने 
होगा। पूव्यं में “मे” कहने से-मन बुद्धि इन्द्रियों का दास, देहाभिमान 
विशिष्ट 'में! जान पड़ता था । अब 'मे' बोलते ही मा की स्मृति 
आती है, सुतरां इन्द्रियादि निस्तेज हो जाते हैं यही स्वराज्य लाभ 
है। यही मा का प्रथम दान है। ओर अतिरिक्त दान है मनुत्व । 
इसीसे मा वोळी-हदे सुरथ ! तुम सूय्यं से जन्म ग्रहण करके सावर्णिक 
मनु नाम से मन्वन्तराधिपति होओगे-समष्टि-सानव-चेतन्य में 
प्रतिष्ठित होओगे ।” यह मनु चेतन्य ळाभ करने के लिये सूर्य को घुत्र 
होने होता दै, अर्थात्‌ विराट घ्राणसत्ता में मिल जाने होता है, एवं 
सवर्णा शक्ति के--स्रूष्टि स्थिति प्रलय कत्ती के अङ्क में स्थिति होने 
होता है। साधकवृन्द इस प्रकार मनुत्व' काभ करके मानव ज्ञाति के 
ऊपर जो आशीर्वाद वर्षण करते हैं, उसीके फळ से मनुजगण दिन 
दिन ज्ञानेश्वय लाभ के लिये छाछायत होते हैँ । मनुष्यों के पितृ-- 
“स्थानीय मनु की कृपा से ही मनुष्य आति उन्नति -छाभ करती है। 
प्रसङ्गक्रम से यहाँपर एक उद्भट श्लोक की अवतारणा की जाती है। 
उपासना चेन्महताझुपासना; यया मनन्याधिकमेति मानबः। 
भरार्थिने यत्‌ सुरथाय तारिणी, मनुत्वमत्यन्तसुखं ददौ स्वयम्‌ ॥. 
यदि उपासना करनी हो तो महत्‌ की ही उपासना करमा उचित 
है। ( पक्षान्तर में महतत्त्व की अर्थात्‌ ईश्वर की ) क्यों क्रि, महत की 
उपासना करने से मनुष्य अभीष्ट के अतिरिक्त वस्तु भी लाभ कर 
सकता है । उसका दृष्टान्त यही राजा सुरथ हें । उनने राज्ब्रार्थी 
होकर महामाया की उपासना की थी किन्तु तारिणी-मा हमारी वे 
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प्रार्थित राज्य तो प्रदान किया ही; अतिरिक्त दे दिया मनुत्व-- 
अत्यन्त सुखमय पद । 

इस जगत में भी देखा जाता है--मतुष्य प्रथमतः किसी सांसा- 
रिक वा दैहिक कष्ट परित्राण पाने के लिये भगवान के शरणागत 
होता है । इसके फल से मनुष्यों का वह तुच्छ अभाव अभियोगतो | 
दूरीभूत होता ही है, अधिकन्तु मा की कृपा से ज्ञान वेराग्य प्रभति 
अनुत्तम वस्तु लाभ की योग्यता भी अजित होती है (आने लगती है) 
साधन पथ का यही विशेषत्व है। बाळक योगी धुव की भी ठोक 

ऐसी ही अवस्था हुई थी । 


वेव्यवर्य्ये त्वया यशच वरोऽस्मत्तोऽभिवाच्छितः । 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ।। १४।। 
अनुवाद--हे वैश्यवर्य ! तुमने जो मुक से वर की प्रार्थना की दै 
मैंने बही दिया। तुम को ज्ञान प्राप्त होगा, उसके फळ से तुम संसिद्धि 
अर्थात्‌ मुक्ति छाभ करोगे | | 
` व्याख्या-मा ने समाधि को मोक्ष फलप्रद आत्मज्ञान प्राप्ति का 
बर प्रदानं किया । माँ हमारी कल्पतरु हैं । उनके निकट सलज्ञान से 
जो कोई जो प्राथेना करता है, ये निर्विचार होकर बही प्रदान कर 
देती हैं । सुरथ को राज्य एवं समाधि को ज्ञान दान किया । 
निगुण स्वरूप की उपलब्धि एवं सगुण ब्रह्म में विचरण, ये दोनो 
ही जीवन्मुक्तिके लक्षण हैं। जीव इश्वर एवं तरम, इन तीनो र 
में स्वइच्छा से विचरण करने की साम्यं को जीवन्सक्ति कहते हूँ स्वइच्छा से विचरण करने की सामथ्य को जीवन्मक्ति कहते हूँ। 
श्वेताश्वतर उपनिषद में भी “श्रयं यदा विन्दते” ठीक ऐसी ही बात 
कही है । क्षर अक्षर एवं पुरुषोत्तम, इन त्रिविध स्वरूपों में स्वाधीनः 
विचरणकारी मनुष्य को ही जीवन्मुक्त वा ब्रक्षविदू बोळा जाता है! 
` जीवन्मुक्त पुरुष की जब तक स्थूळ देह रहती है, तब तक उनमें कभी 
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जीव भाव; कभी इश्वर भाव और कभी कभी निरज्ञन-स्वरूप में 
स्थिति, ये तीनों ही लक्षण देखे जाते है. । तब हाँ जो जीवन्मुक्ति के 
विशिष्ट आनन्द में सब समय अवस्थान करने के लिये एकान्त 
आग्रद्ान्वित, अथवा इस प्रकार विशिष्ट आनन्द भोग की विशेष 
सामथ्य रखते हैं, वे जीवित काल में भी अधिकांश समय केवळ 
निरञ्जन स्वरूप में हो अवस्थान करने में अर्थात्‌ ज्ञान की षष्ठ सप्तम 
भूमिका में अवस्थान करने में यत्रवान होते हैं । 

_ यहाँपर एक विषय विशेष स्मरणीय यह है कि जीवन्मुक्त पुरुष 
मात्र ही जो एकान्त निवृत्ति-परायण होंगे, ऐसी बात किसी शास्त्र 
में नही है; सो हो भी नहीं सकता। प्रारब्ध-वेचित्य वशतः जीव- 
भुक्त पुरुषों की कर्म-प्रणाली विभिन्न हुआ करती है, एवं सोई सम्भव 
दै । वेदान्तशास्त्र सनक सनन्दादि एवं जनक याज्ञवल्क्य चामदेवादि | 
ऋषियों के दृष्टान्त द्वारा इस निवृत्ति प्रवृत्ति मूलक कर्मवेचित््य का. 
ग्रदशेन किया करते हें । तब हाँ शम दमादि रूप कुछ विषयों में: 
अधिकांश ही जीवन्मुक्त प्रायः तुल्य रूप हुआ करते हैं। - 


माकण्डय उवाच । 
इति दत्वा तयोदेंबी यथाभिलषितं वरम्‌ । 
वभवान्तहिता सद्यो भक्त्या ताम्यामभिष्ठुता ॥१६॥ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । 
`` स॒र्य्याजन्म समासाद्य सावर्णिभविता मनुः ॥१७।। ॐ* 
इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये . | 
देवीमाहात्म्यम्‌ समाप्तम्‌ । ` 
अनुवाद्‌-मार्कण्डेय बोले-इस प्रकार देवी उनको अभीष्ट वर 
प्रदान करके, सुरथ और समाधि द्वारा भक्ति के साथ संस्तुत होकर) 
ततक्षणात्‌ अत्तहिः हो गई त्रिय श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी के चिकट 
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से इस प्रकार वर लाभ करके सूये से जन्म म्हण पूवक भविष्यत के 
` 'सावणिक नामक मनु होंगे । | 
प इति मार्दण्डेय-पुराणान्तर्गत साबणिक मन्वन्तरीय देवीमाहात्म्य 
प्रसङ्ग में देवीमाहात्म्य समाप्त । 
उ्याख्या-ठीक इसी प्रकार ही समाधि-सद्दाय जीव सद्गुरु की 
शक्ति से शक्तिमान होकर, उनके आदेशानुसार स्तव पूजादि रूप एबं 
प्रत्याहार धारणा ध्यानादि साधना का अनुष्ठान करके, माठ-साक्षाः 
स्कार ळाभ करते हैं--सत्य में प्राणों में और आनन्द सें प्रतिष्ठित नैते 
हैं । माँ जीव को भोगापवग रूप वर प्रदान करके अन्तर्हित होती है । 
जब तऊ स्थूळ देह. रहती है तब तक':इसी प्रकार मा देखते देखते 
अन्तित हो जाती हैं ; किन्तु फिर इच्छा मात्र से ही उनका स्नेहमय् 
आनन्दमय स्वरूप प्रत्यक्ष कियो जाता है । 
त्र में कहा गया है देवी के पास से वर लाभ करके क्षत्रिय 
ओष्ठ राजा सुरथ सूर्यतनय सावर्णिक मनु रूप से अष्टस.मन्वन्तर 
के अधिपतिं होंगे । वरत्तमानमें सप्तम मन्वन्तर चळ रहा है। जब सुरथ 
और समाधि ने मा के पास से वर लाभ किया था, तव स्वारोचिष 
नामक द्वितीय मन्वन्तर चल रहा था ; तत्काल-अपेक्षा बह काळ 
सुदूर भविष्यत था इसीसे सन्त्र के देवी वाक्य में-“भवान्‌-सुवि 
भविष्यति’ यह भविष्यत्‌ काळ बोधक क्रियापद का उल्लेख 
है। द्वितीय मन्बन्तर में जो. सुरथ थे, अष्टम मन्वन्तर में सोई 
सावर्णिक मनु रूप से-स्नेहमय पितृ रूप से तत्कालीन मानव जाति 
का कल्याण साधन में निरत रहेंगे। अष्टम मनु, सावर्णिक प्रश्ति 
शब्दों का आध्यात्मिक रहस्य ग्रन्थ के आरम्भ में ही वणन दो 
चका है। 
यह केवळ सुरथ समाधि का उपाख्यान नहीं है । साधकमात्र ही 
इसी प्रकार मांठ्साक्षात्क्रार लाभ करके धन्य हो सकता हें । इसमें 


. . ` असम्भवता किवा अस्वाभांविकता कुछ भी नहीं। वरं यही एकान्त 


सम्म औरं एकान्त स्वाभाविक है। मां को प्राप्त करने के लिये एक 
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सात्र माठ कृपा ही प्रधान अवलम्बन है। यहाँ पर संसारी बा 

सन्यासी का ,विचार नहीं है। मा के राज्य में सभी को समान 

अधिकार है । अति दुराचारी व्यक्ति भी अनन्यभाक होकर मा की 

भजन कर सकता है शरणागत हो सकता है। मातृ चरणों सें 
` शरणागत होने से जीव को मातृळाभ अवश्यम्भावी है। | 


पर आरम्भ हू। साधक सब्ब धम्म परित्याग करके भगवत्‌ चरणों आरम्भ हे। साधक सव्ये पन्ते परित्याग करके भगवत्‌ चरणों 
में--एक अद्वितीय अभय पद्‌ में यथार्थ शरणागत होने के बाद जिन 

सब अवस्थाओं में होकर क्रमक्रम से अग्रसर होता हुआ आत्मज्ञान 
में प्रतिष्ठित होता हे, वही इस देवीमाहात्म्य में वर्णित हुआ है । 


“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” यहींपर साधन-समर का 


आरम्भ है, एवं “न स घुनरावत्तते” यहाँपर ही साधन-समर का. 


शेष है । 


आओ, अब हम सब वेदिक युग के सत्यदशी ऋणिया की नाई' 
पवित्र कण्ठ से सरळ प्राणों से समश्वर में गान करें: ` 


'ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरणात्‌ पूर्णसुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरि 3*॥ 

पूर्णम्‌ । 3* पूणम्‌ । 3“ पूणम्‌ ! 


3+ 
3+ 


इति साधन-समर वा देवीमाह्दात्म्य व्याख्या में . 
रुद्रम्नन्थिभेद नामक तृतीय खण्ड 


समाप्त । 
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साधन-समर कार्य्यालय सै प्रकाशित 
57 : ` -हिन्दी पुस्तकों का विवरण ` ` ड 
. साधन-समर वा देवीमाहात्म्य 
श्री श्री दुर्गा सप्तशतो की आध्यात्मिक व्याख्या 
पथम खण्डन-मधुकेटम वध वा त्रहाग्रन्थिमेद्‌ मूल्य ५) रुपये । 
द्वितीय खण्ड--महिषासुर वध वा विष्णु ग्रन्थिमेद । मूल्य ४) रुपये । 
ज्ञानभक्ति तथा कर्म्म के समन्वय से पूर्ण इस पुस्तक ने साधक समाज में एक 
नवीन युग की सूचना दी है। ॥ 
: सत्य-प्रतिष्ठा--सबसे पहले किस केन्द्र से साधना का आरभ करने से 
। मनुष्य सत्य की प्राप्ति कर सकता है । इस पुस्तक में इस विषय का भलीमांति 
वर्णन किया गया है । मूल्य प्रति ५० न° पे० 
` प्राण प्रतिष्ठा -साधक जब सत्ता में निष्ठावान होता है तदुपरान्त स्तर 
प्राण दर्शन किस प्रकार हो, इस तत्त्व को -इसके द्वारा ग्रहण कर जीवन सफल 
. ` चना सकता है । सूत्य ५० न° पे० 
. ` संत्याळोकम-श्री श्री स्वामी शक्कराचाय्येकृत मोह सुग्दर के चन्दो में 
कतिपय इलोक और उनका विस्तृत हिन्दी अनुबाद । मूल्य ५० न? वेर 
, :३ .एत्यर्‍यःद्रिता- इस पुस्तक में सर्वदा सत्य बोलने की आदत डालने का 
उपाय भांति बदाया गया है । मूल्य ६ न° पे० । 
शोक शान्ति.-अपने कुटुम्बियों तथा अन्यान्य भ्रियं सम्बन्धियों की सत्य 
. से जो शोकाकुल हो जाते हैं वे पढ़कर शान्ति प्राप्त करेंगे । मूल्य ५० न० पेण 
उपासना--इसमें वेद्‌ पुराण तथा तन्त्रोक्त भनेक स्तोत्रों का संग्रह तथा 
उनकी व्याख्या मी सरल माधा में दी गई है। मूल्य ७५ न० पै० 
पूजा-तत्त्व इसमें पूजाका रइस्य मलीमांति बताया है । इस कलिका में 
भी वेदिक युग के सब ही अनुष्ठान किस प्रकार प्राणमय तथा सफलतामय होकर 
साधक को अभीष्ट दान कर कृताथ करता है । मूल्य १)५० न० पे० | 
` राजगुह्ययोग--यह गीता का नवम्‌ अध्याय का आध्यात्मिक व्याख्या है 
पढ़ने मात्र से साधक साधनाभूति में डुबने लगता है । मुल्य १) ५० न° प्रे 
देशात्मबोध और देशमातृका पूज़ा- किस प्रकार मनुष्य देंशात्मबोध 
लाभ कर सकता है । मू० ५० न० पेश '' । र 
` श्री श्री ब्रहमषि सत्यदेवजी महाराजा प्रतिचित्र-बड़ा १), छोटा ५०न“पै० 
राप्ति स्थान: साधन-समर कार्य्यालय 
२०१, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 
0-2 शर्मा बुक डिपो, _शर्मा बुक डिपो, पो० शिकोहाबांद, जिं० मैनपुरी, युश पी _ मैनपुरी, यु० पी० 


. मुद्रकजेनरछc्िपि्ङ्र रेत (४ ॥429पुछच्य :ब्रीहात्राज्ञार सटीक कल,- 
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